श्रीमत विजयाराजे सिधिया, महारानी ग्वालियर, 
की श्रद्ध शती के पुनीत श्रवसर पर प्रस्तुत 
उनके जीवन की कतिपय भाक्श्प 


राजसाता 


(१६१६-१६६६) 


ग्ोमप्रकाश भागवत 


लेखक 

ञ्क् 
भोमप्रकाश भागव 
ग्कालियर 


मूल्य २५०० रुपये 


प्रकाशक 


कैकस्टन प्रेस प्रा० लि० 
२-६, रानी भासी रोड, नई दिल्‍ली-४१५ 


अस्तावना 


दिसम्बर सन्‌ १६६६ की बात है। में देहती मं जिमखाना क्लब मंर 
ठहरा हुआ था और वही मेरी श्री झ्रोमप्रकाश भागव से भेंट हुई। 
ग्वालियर राज्य के सूचना एवं प्रकाशन विभाग में वे कुछ समय मेरे 
सम्पक में रहे थे तथा मैं उनकी लेखनी से प्रभावित था। पठन, पाठन 
लेखन आदि के सम्बन्ध मे चचा हुई तो म॑ने राजमाता के प्रखर व्यक्तित्व 
की ओर उनका ध्यान आक्रषित किया । मेरा यह हृढ विश्वास था और 
भ्रब भी है कि कलाशवासी महाराज माधवराव सिधिया एक अ्रदभूत 
दूर-हृष्टा, कुशल प्रशासक एवं कई देविक गुणों से परिभूत महान 
व्यक्ति थे और हमारी राजमाता श्रीमत विजयाराजे सिंधिया में भी 
उन्ही गुणों को प्रतिछाया विद्यमान है । जिसके कारण वे लोकतत्र के 
नवीन युग में, नवीन परिवेश मे देश के मच पर आज जगमगा रही है । 
इस रमणी रत्न में एक ओर जहा ज्ञान प्राप्ति की प्रबल पिपासा है 
वहा भगवान में अगाध विश्वास और देश के प्रति भ्रसीम भक्त है | 
विजयशीला, चरित्रवान, सौम्या--इस भावुक मनीषी में धम श्रौर 
राजनीति के सुमन्वय की अद्भुत क्षमता है। श्राज के राजनेतिक जीवन 
के गदलेपन को दूर करने के लिए जिस सत्ता भौर स्वाथ के परित्याग 
की भावना और उसे क्रियान्वित करने के लिए जिस दढ चरित्र की 
झावश्यकता है वह इस विनयशीला जनकल्याणी नारी में है श्रौर इसी 
तथ्य का सकेत मैंने भागव जी को किया । 


सन १६९६७ ञझ्राया तो सघषरत राजमाता के व्यक्तित्व पर एक 
प्रदुभुत निखार आ गया और सन्‌ १६६८ के सविद शासत के कायकाल 
मे जहा एक ओर परिश्रम मे रत नारी की चरम साधना को 
जनता ने परखा तथा उनके विनयज्ील स्वभाव को सराहा वढह़ा इनके 


३ 
परिजन और हितेषियों ने देशवासियों की दृष्टि का विश्लेषण कर 
इनमे सहतशीलता, ममता, त्याग और दया के नवीन रूप देखे मानों 
राजमाता का परिवार सहसा फलकर बडा हो गया था । मंने समय समय 
धर भागव जी को इस दृष्टिकोण के भी सकेत दिये । 

ग्राज राजमाता के अ्रद्धशति के पावत पव पर भागवजी की दो 
वष की कठिन साधना इस रूप मे प्रस्तुत पुस्तक के रूप मे आपके 
स-मुस आ रही है । इसके लिय मै उह्े बधाई देता हु। मुझे विश्वास 
है कि हिंदी ससार उनकी इस कृति का समुचित झादर करेगा और 
जिस भग्वना से यह अनुपम पुस्तक लिखी गई है उसको सराहेगा। 
वास्तव मे राजमाता को केंद्र बिदु मान कर अपने समय का यह 
एक सक्षिप्त इतिहास मात्र है | 


माधवानुयायी 
चद्रोजी स० श्राग्रे 


दो शब्द 


सिधिया राजघराने से लेखक के परिवार का सम्व थ् अब तीन 
पीढियो का है । कलाशवासी महाराज जीवाजीराव सिधिया के सामीषप्य 
का अनूभव कर लेखक न अपने विद्यार्थी जीवन काल को और त्तत्प 
इचात युवा काल को समृद्ध बनाया और उन्ही की स्फूर्तिदायक प्र रणा 
से साहित्य सजन मे लवलीन होकर “तपस्विनी', 'ममाज द्रोही', (हिमालय 
के अचल मे, “राजकुमारी जबुननिसा के आस आदि पुस्तकों की रचना 
की । सन्‌ १६४१ ई० के पश्चात हम सबने यह अनुभव किया कि 
महाराज के साहित्यानुराग मेवृद्धि होने के मून में श्लरीमत महारानी 
विजयाराजे सिधिया का हा3 और उनकी स्वायी प्रेरणा है । १६४८ 
ई० में महारानी के अनुपम त्याग, उदार स्वभाव और दशहित चितन 
की कतिपय भलके देखकर मन प्रसातनता और आशा से भर उठा और 
हम सबके साथ महाराज ने भी इस मनीषी के विशिष्ट गुणा वी चर्चा 
मे योग दिया । सन्‌ १६५१ मे जब लेखक वन विभाग म॑ं उच्च पद 
पाकर अभ्रदमान चला गया तो महाराज से पन्ो द्वारा सम्पक रहा और 
छुट्टियां में श्राने पर वे महारानी के कृत्यो, उनकी परिवार के प्रति 
निष्ठा की छोटी छोटी सी घटनाओरो का भी विशद वशान किया करते 
थे । सन्‌ १६६१ ई० में अकाल काल ने जब महाराज को हमारे बीच 
से छीन लिया तो विपत्ति के विशाल बोक से दबी राजमाता की हिम्मत, 
धैय और कुशलता देखकर हम सब अचभित रह गये । १६५७ के चुनावों 
में लोक सम्पक की उनकी अदभुत क्षमता हम सबको प्रभावित कर 
ही चुकी थी। अत १६६२ का उनका चुनाव जब कि वे एक बार भी 
जनता के सन्मुसख्त नहीं गई और प्रदत्त मतो की सख्या ने फिर भी एक 
नवीन कीतिमान स्थापित कर दिया, यह हम सब की आजा के अनुकूल 


था । ग्वालियर के विद्यार्थी आन्दोलन और उसके बाद के संघर्ष ने राज- 
माता की सुषुप्त शक्तियों को किस प्रकार जाग्रत किया और किस 
सरलता से वे सहसा लोकनेत्नी बन गई और उनके निखरे हुये व्यक्तित्व 
का जो स्वरूप देश के सामने आया उससे सब ही झ्चभित रह गये । 
सन १६६७ ई० के सचघष और पढें के पीछे होने वाली नाटकीय 
घटनाओं तथा देश मे प्रजातत्र के असली स्वरूप ने लेखक को बाध्य 
कर दिया कि वह इस युग का इतिहास एक व्यक्तित्व को केन्द्र मान 
कर हिन्दी के पाठकों के समुख रख दे--पयह पुस्तक उसी प्रयास का 
मृतरूप है। 

पुस्तक की रचना मे सबसे बडा योगदान सरदार चन्द्रोजीराव 
श्राग्रे एव मेरे मित्र श्री लाकेद्र सिह तथा श्री जगनाथ प्रसाद मिश्र 
उपासक का है। पथ प्रदशन के लिये मै महाराज माधवराव सिंधिया 
एवं सरदार कुमार सभाजीराव आग्रे एवं उनक रुट़ाफ के अ्रधिकारी 
श्री महे दर प्रताप सिह, श्री महिपतत सिह, श्री प्रवल प्रतापसिह, भूपेद्र 
सिह आदि का ऋणी हू।म॑ इस सप्के प्रति अपना आभार 
प्रदद्दन करता ह। पुस्तक का मृूल्याकन प्रवर पाठका के हाथ में है 
आलोचको की न कभी मुझे चिन्ता रही है और न है। 


श्रोमप्रक्राद भागव 
रं८द १०-६६ 
गीता कालोनी, 
ग्वालियर 





समर्पण | 


श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिधिया की 


अद्धंशती के शुभ अवसर पर 
उनके कर कमलो में दो वर्षो की यह साधना सादर समर्पित है 


कक: 


गोता कालोनी... ओम प्रकाश भर्शव. कार्तिक कृष्णा तृतीया 


प्रथम अध्याय 
बिक 
लखा 
प्रथम सोपान 


“सच्चे सुख की आधार शिला त्याग है ।*' 


ग्वालियर की विध्य पवत श्रेरिया कातीसिध नदी के समीप जब 
सदानीरा वेत्रवती का, जो आजकल वेतवा कहलाती है नमन करनो ह तब 
ही प्रारम्भ हो जाती हे वह पावन बुदला भूमि जो कि वृदेलख 5 के बीरा 
क॑ शौय और झोज की कहानी से दश के इतिहास को गारबाजवित कर 
चुकी हे । मधुकर याह वुन्देला का देश के प्रति आत्म समपण दस फ्रचल 
की गौरव गाथा है जो कि आज भी यहा के लोकगीनो की भाव प्रधान 
क्डियो में फकृृत होती है तथा जिसे माताये घर घर म लोरियो म 
गा गा कर लिशुआ को सुलाती हैं । ओरछा, पन्‍ता, टीक्मगढ, विजावर, 
छत्रपुर, अजयगढ आदि पूव देशी राज्यों का सान्निव्य जिये दस वुन्दल- 
खण्ड अचल का केन्द्र बिन्दु है सागर नगर जहा विजयाददमी पर्व 
पर वुन्देलो के कीतिगान गूजकर राजपुतो के अदभुत शौय एव त्याग 
का स्मरण दिलाते हू । ऊचा धाघरा, रगविरणी औढनिया कसी हुई 
तिरगी कचुकिया और गुथी हुई वेशी लिये यहा की सौन्दय मयी 
ग्राम वधुओ की सुपुष्ट शरीर वेष्टियो में श्रगार और वीर रस का 
अद्भुत सम्मिश्रण है। वुन्देलो के शोय ओर बल की वीरगाथाय ही 
इस वीर अचल' वालको की रस भरी लोरिया है । 


सागर सज्ञक इसी नगर के एक छोर पर, सैतिक शिविर के पास है 
एक भव्य भवन जिसे 'कौशल कृज' कहते है। यह एक सम्म्रान्त 
नेपाली परिवार का निवास स्थान हे । परिवार के अधिपति' है नैपाल 
के राज परिवार से सम्बन्धित प्रिंस खडभशमशेरसिह । बात 
सन्‌ १६१६ की है उन दिना राणा साहब के सुपुत्र कुअर शमशेरजग 
बहादुर अधिकतर कायवश देहली रहते थे श्र शेष परिजन सागर के 
इस राणा कुत्नर महल मे स्थित कौशल कज में । राणा साहब की 
सौन्दयशीला पुत्री ने जिसका परिणय आगरा जिले के एक सम्भ्रात 
यादव वनीय क्षत्रिय परिवार के युवक ठा० महेन्द्रसिह जी से हुआ था 
कार्तिक कृष्णा चतुर्थी (करवा चोथ पव ) तदानुसार १२ अक्टूबर 
सन्‌ १६१९ के दिन एक नही सी कन्या को जन्म दिया इसी कौशल 
कज के एक कक्ष में । नवजात वालिका के नाना प्रिस खडग शमशेरसिह 
ने इस सुदर सी नन्‍्ही कली--गौरवण नवासी को हर्ष मे भरकर अपने 
अक में समेट लिया और उसकी नानी वालिका के शुशभ्र मस्तक को 
चुमकर हप म विभोर हो गई। दुर्भाग्य से उन दिनो सन्निपात ज्वर के 
उपचार के लिए झ्ावुनिक चिकित्सा के उन्‍्तत साधन न थे और € दिन 
की इस नही सी कली को अपने माता पिता के हाथो में छोड वह देवी 
स्वंग सिधार गई। मा के पुनीत प्यार से व चिता, यह-सुकोमल' वालिका 
नाना, नानी के पावन अ्रक में सिमट, क्रूर काल के इस “अभिशाप को 
समझ ही त पाई ) उसने तानी को ही अपनी मा समझा और वह नाता 
नानी के प्रभूत स्नेह में नहाकर ही मावों धय हो उठी। बारसा 
(नामकरण ससस्‍्कार) के दिन इस बालिका का जन्मपत्नी के अनुसार 
राशि का नाम रखा गया लेखा दिव्येश्वरी' किन्तु नाता प्रिस खडग 
इमछेर सिंह ने भ्रपनी फूल सी आश्राँखो की पुतली नवासी को स्नेह से 
पुकारा “नानी । जिसका भ्रथ नेपाली भाषा में है “आखो की पुतली” । 
कालान्तर में सचमुच ही वह मातृहीना बालिका नाना, नानी के प्यार में 
पलकर उनकी श्राखों की पुतली बन गई और वह सदा ही उनकी गोद में 


२ 


लेटी खेलती रहती थी । स्नेह के भ्स्‍रक्षय कोष-नाना की क्रोड मे उसे वह 
ममता पूण शेशव मिला जिसकी सुखद स्मृति उसे कभी भी न भूली । 
सागर का वह कौशल कृज कालान्तर में राजा का महल अथवा 
नेपाल हाउस कहलाया और झ्राज भी सागर निवासी उसे इसी नाम से * 
पुकारते है । इस नेपाल प्रासाद के कौशल क॒ज का आगन लेखा की 
किलकारियो से मुखरित हो उठा और फिर नन्‍्ह नन्हे पैरो की जो दौड 
भाग शुरू हुई तो निकटस्थ गिरि उपत्यकाओा के वन वीरुध मे आख 
मिचौनी का खेल होने लगा। भ्राज जिन पहाडिये पर सागर विश्व- 
विद्यालय के भव्य भवन एवं छात्रावास है वहा उन दिनो वन की सघन 
भझाडिया थी। इस नैपाली परिवार के वालक बालिकाओा के साथ 
तितलिया को पकडने की होड म लेखा का वन कुसुमों से परिचय हुआ 
आर करोदो के पुष्पो की मद सुगव और मकोई के नन्हे नन्‍्हें फला की 
छवि उस वाल ननन्‍ह से मन में वससी गई । मामी के बच्चों तथा अन्य 
भाई बहिनो के साथ, आए दिन लेखा नाना की श्रांख बचाकर कौशल कुज 
के निक्टस्थ वाटिका मे निकल जाती थी और फिर मालियो को बहका 
कर बाल सुलभ चपलता से कज में से सीताफल अमरूद और बेर के 
फ्लो को ले भागना उसका एक प्रिय खेल था | सहतूत के वक्षों पर 
चढकर रसभरे फलो का स्वाद और वाग के रखवालो की डाट डपट 
कभी-कभी इस बालमडली को महगी भी पडती थी जब कि घर पर 
अभिभावका की ताडना प्रसाद के रूप मे प्राप्त होती थी। नैपाल के 
राणा वह्य के गौरव नाना प्रिन्स खडगशमशेर के साथ श्रब लेखा यदा 
कदा बाहर घूमने भी जाने लगी और सैर के इन क्षणों में नाना ने पाया 
कि उनकी इस लाडली 'नानी' की जिज्ञासा का अ्रत न था। उसके प्रदनों 
की बौछार के सामने उन्हें उत्तर देना कठिन हो उठता था । सन्‌ १६२५ 
के लगभग जब लेखा ६ वष की हुई तो उसकी पढ़ाई प्रारम्भ हो गई 
और स्नेहमयी मामी रानी कूजर शमशेर का प्यार उस पर वरसने लगा। 
प्रखर प्रतिमा से सम्पन्त श्रनुपम सौन्दर्य की स्वामिनी लेखा की शिक्षा 


डरे 


दीक्षा अब मनोयोग से चल निकली और हिन्दी नेपाली भाषा के 
ग्रनिरिकत श्रग्नमेजी का ज्ञान भी इसे सहज मे ही हो गया | इतिहास मे 
इस बालिका की रुचि शने झरने वढने लगी जब कि गरित के प्रश्नों 
की उलभरनें इसे अच्छी नही लगती थी । 

सन १६२९-३० की बात है। लेखा के मामा राणा शमशेर जग 
बहादुर जो उन दिनो विमान-विज्ञान का अ्रभ्यास कर रहे थे इस बार 
देहली से सागर आए । देहली में होने वाले हवाई जहाजो के प्रदशनों 
की चर्चा हुई--यह प्रदशन उन दिनो का एक अनूठा प्रदशन था जिसमे 
इगलन्ड के पटु विमान चालक भाग लेने के लिए अपने-श्रपने विमानों 
के साथ देहली भ्रा रहे थे । देश के विभिन्‍न भागो से विमानो के इस 
प्रदशन को देखने के लिए जनता उमडी चली आ रही थी और आकाश 
में होने वानी विमानो की कलावाजियो की खबरें लोगो मे कौतुहल भरी 
उत्सुकता उत्पन्न कर रही थी | परिजनों के बीच जब राणा साहब ने 
इंस प्रदान की बातचीत की और यह बतलाया कि वे स्वय भी इसमे 
भाग लेंगे तो उनकी माताजी की भी उत्कठा जाग्रत हो आई। बच्चे 
तो देहली जाने के लिए जिद कर ही रहे ये उधर लेखा की मामी रानी 
कजर शमझेर जंग का भी मन इस विमान प्रदशन को देखके के लिये 
मचल पडा । बस निदचय हो गया कि सारा परिवार देहली चलेगा । 
लेखा की भ्रायु इम दिनों १० वष की थी । सज धज कर नानी मामी 
और भाई-बहिनो के साथ वह थी देहली की सैर करने और विमान 
प्रदशन को देखने को उत्सुक थी । 

एक दिन प्रात काल ही मोटर द्वारा यह पार्टी सागर से देहली के 
लिये रवाना हो गईं। ललितपुर, भासी होती हुई मोटर दतिया के 
समीप रुक गई | उन दिनो कालीसिध नदी पर पुल न था और यह नदी 
ब्रिटिश सुवे (यू०पी०) सयुकत प्रदेश की सीमा को ग्वालियर राज्य 
की सीमा से विभाजित करती थी । मोटर नाव पर रखी गई और 
आमोद प्रमोद भरी इस मडली ने कालीसिंध को पार किया। मोटर 


है 


नाव पर से उतारी गई और पुन संटक पर दौड़ प्रारम्भ हा गई। 
डबरा होती हुई राग्गा साहब वी मादर जाजियर आा पहुची । जनपान 
ओर विजाम के लिये पार्टी नगर के मय स्थित किंग जाज पब्लिक 
पाक जो आजकज गावी पाक उहयाता है) मे आई। ईस विज्ञाल 
उपवन का उदपाटन जार्ज पचम ने अपनी भारत यात्रा के समय 
ग्वालियर नरेश महाराजा माववराव सिधिया के विशेष आप्रह पर 
खालियर आकर किया था। 

ग्वानियर का यह नागरिक उपवन मध्य भारत मे उन दिनों अपना 
सानी नहीं रखता था | जय विलास प्रासाद के निकट स्थित उबर भ्रूमि 
में महाराज ने इस पाक का बनाने मे अपना कापी समय और वन व्यय 
व्या था और देश विदेश के कई टाउन प्लानस (70एछ7 9]9- 
!7]€75) और (४370८74८८5) भवन निमाण विशेषज्ञों के परामश 
के पच्चात्‌ इस योजना को बनाया यया था। इस उपवन में जहां एक 
ओर अजायबधर ओर वन्य पशुशाला थी वही दूसरी और दर विदेख 
के पक्षियों एवं जलजीबो के हेतु प्रदशत शालाये, मत्सयञ्ञालाये थी। 
मनो रजन की दप्टि से तो इसम समुचित साधन थे ही साथ ही जनता 
की धारिक भावनाओं का आदर करने एव देश में सव धम समान है के 
सिद्धांत पर इछझे उपवन में गोपाल मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारा और 
थियोसो फिकल लाज भी बनाये गये थे जहा प्रति पव पर राज्य की ओर 
से समान रूप से उत्सव मनाये जाते थे। सम्भ्रात नागरिका के हेतु 
पुरुष और स्त्रियों के क्लब भवन ये जहा नागरिक मडली प्रति सप्ताह 
मनोरजन के हेतु एकत्रित होती थी और महाराज स्वय इन स्नेह 
सम्मेलनों में शोक से भाग लेते थे । नगर के बालक बालिकाओं की तो 
यह क्रीडास्थली ही था क्यों कि शेर चीतो की गभीर गजन सुनकर 
बालमडली इसकी झोर सदा आकर्षित होती रहती थी। महाराज 
माधवराव की मत्यु के पदरचात्‌ उपवन की सर करने राजकुमार 
जीवाजीराव सिविया एवं उनकी ज्येष्ठ सहोदरा राजकुमारी कमला राजे 


है. 


झदवो पर सवार प्राय प्रति सध्या को इस उपवन मे आया करते थे 
तथा विभिन्‍न मनोरजनों मे भाग लिया करते थे । स्वर्गीय महाराज 
माघवराव सिंधिया की शासन कुशलता, दृरदशिता और प्रजा रजकता 
का साक्षी यह पाक जनता के हर वग में सव प्रिय था । 

उस मनोहारिणी सध्या को जब कि १०-११ बर्षीय स्फ्सी बाला 
लेखा श्रपनी नानी मामी और मामा राणा साहब शमशेरजग बहादुर के 
साथ इस उपवन की सैर कर रही थी एवं शेर चीतो की दहाड मे 
उसका भोला मन उलका हुआ था कि उसने देखा कि उपवन के रक्षको 
मे एक हल चल सी मच गई है। सब लोग सतक होकर पक्तिबद्ध खड़े 
हो रहे हे और दूर सडक के उस छोर पर तीन झाश्वारोही जा रहे है । 
जिज्ञासा मे भरी लेखा भाग कर अपनी नानी के समीप जा पहुची। 
लेखा के मामा, मामी, नानी और बाल मडली उत्सुकता से श्रागत 
आरवारोहियो की ओर देखने लगे । उन्होने देखा एक इवेत अ्रब्ब पर 
सवार है १३-१४ बष के बालक राजकुमार जीवाजीराव सिंधिया और 
काले अच्ब पर भझ्ातीन है उनसे आयु में कुछ बडी राजकुमारी उनकी दीदी 
कमला राजे । भाई बहिन आपस में बातचीत करते हुये श्रागे बढ रहे 
थे और उनके पीछे था उनको अ्रश्व विद्या सिखाने वाला 'शिक्षक। 
गौरवर्णा लेखा कौतृहल' मे भरी राजकुमार ओऔर« राजकुमारी को 
निहारने लगी लौर उसने देखा कि उसकी नानी तो इस किशोर 
राजकुमार की मनोहारिणी छवि देखकर प्रसनता मे मग्न हो उठी है। 
लेखा ने सुना उसकी नानी अपने पुत्र अ्रथात लेखा के मामा राणा 
शमणेर जगबहादुर से नेपाली भाषा मे कह रही थी -- 

“भाई बहिनो का यह जोडी कितनी सुन्दर है। इस क्शोर बालक 
की छवि तो एकदम भ्रनुपम है । मुझे तो अपनी लेखा के लिये भगवान 
करे ऐसा ही कान्तिवान छविवान युवक मिल जावे-- क्या पताक ही ??” 
और मामा ने नेपाली भाषा मे हस कर कहा -- 


अर 


“आकाश को फल, शभ्राखो तरी मर ।” वे सोच रह थे कि 


६ 


आकाश कुसुम को देखकर उसके लिये ललचाने से क्या लाभ 
कहा प्रतापी मावयराव सिंधिया का यह राजकुमार ग्वाजियर का 
भावी नरेश जीवाजीराव सिधिया और कहा बटी लेखा ! लखा न दखा 
भाई बहिनों की वह जोडी धीमी गति से जाते श्रश्वा पर सवार ज्ीक्र 
ही जयबविलास प्रासाद के भीतर चली गईं। लेखा और उसके परिजन 
राजकुमार की छवि को उस क्षण तक देखते रहे जब तक कि वह नुप्त 
न हो गई | सामने खडे भव्य जयविलास प्रासाद की शुझ्नता लेखा के 
वात्य मन के पट पर ञ्र कित सी हो गई। संध्या को यह मडली 
देहली के लिये रवाना हो गई जहा आज्चय और उत्सुकता में 
भरी लेखा ने देखा यह अदभुत विमान प्रदशन एवं भारत की राजपानी 
देहली का वेभव । 


कानातर मे लेखा अध्यय के हेतु पुत परिजनों के साथ सागर 
लौट आईं और अपनी पढाई म लग गई। समय बीतता "या ओर 
शीघ्र ही वह अध्ययन के सोपान पार करने लगी । 

सन्‌ १६३२ ३३ का उलभनों से भरा वह समय भी झाया जब कि 
देश में गाधीजी के आजादी के सघप के आाद्वात से लेखा ता भोला मन 
अछूता न रह सका। नैपाली परिवार के हमजोली बालक और 
बालिकाये जक लेखा को एक गुलाम देश की कन्या कह कर चिढाते ये 
तो लेखा क्रोध और खिभान से लाल हो उठती थी। समाचार पत्रो मे 
प्रकाशित भ्रसहयोग आन्दोलन के समाचारों को दिखा दिखा कर कहती 
देख लेता मेरा देश अब गुनाम न रह पायेगा। गाधी जी की 
आँधी मे अग्नेजो पैर उखड ज़ाबेगे।” 

इन दिनो किशोरी वाला लेखा की मन स्थिति कुछ विचित्र सी थी 
इस सरल सौम्य बाला की कल्पना में जाग्रत थी भारत माता की एक 
तस्वीर--ब दिनी श्रृ खलाझो से जकडी हुई कैदी के रूप मे और अकेले में 
चुपचाप वैठी वह उस चित्र के स-मुख शभ्रपना अध्य अपर करती हुई घटो 
रोती रहती यी-वह कल्पना करती थी कि देश के हजारो युवक युवतियों 


हि 


के बलिदान की जिससे भा/त मा की श्वू खलाये हृठेगी और वह आजाद 
हांगी । उसके प्रिय नता थे सुभाषच द बोस और वहू अपनी हमजोलियों 
से कहनी थी नताजी के पीछे हजारा जाखो युवक युवतिया हूं--सब 
हा अपबने जीवन की ग्आहृति दश की बलि वेदी पर चढाने के जिए 
तेयार ह--भला यह बजिदान त्यव क्से जा सकते है ? भारत अ्रवश्य 
ही ग्राजाद हागा आर वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं हे। नेताजी की 
ओजस्विती तेखनी और उनका प्रवर व्यक्तित्व लेखा के भोले मन पर 
ऊाया हुआ था। य वे क्राति के १६९४-३४ के दिन थे जबकि भारत 
के जनमानस वी आजादी की भावना उसके “इनकलाव जिदाबाद” के 
नारा मे प्रस्फुटित हो रहां थी आर दश का बच्चा बचा “टोडी बच्चा 
हाथ हाए / चिलता कर अग्रेज सैनिका की और उगुली उठाता था। 
हनाय त।ज। परुवक गांधी जीके अ्रसहयोग आन्दोलन के श्राह्वान पर 
स्फब कालिज दोडकर काग्रेस की स्वयसेवक टोली मे झा मिले ये और 
वे विदेशी वस्त्रो की हर दुकान पर, शराब खाने की हर खिडकी पर 
पिकेटिग करने के लिए झातुर थ। तिरगे बडें की रक्षा मे, उसकी 
फ्टराती उड़ान मे युवका की टोलिया दीवानी थी | लखा जब समाचार 
पत्रों मं फार्यरेग के समाचार पटती थी और सुतती कि किस“प्रकार 
आजादी दीवान नवयुवक नवयुवतियों ने भारत के तज्िरगे भडे को 
फ्हराने हुए गोलियों की बाट को अपनी छातियो पर भेला है तो वह 
अदम्य उत्साह में भर जाती थी । वह अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान की 
पूजा में बैँठी व दिनी भारत मा का चित्र देखकर यह वरदानमागती थी 
कि उसका देश शीघ्र आजाद हो जाये, भारतमाता के बधन टूट जावे 
भौर आजादी के दीवानों के यह बलिदान सफल हो । 


सन १६३५-३६ में लेखा की शिक्षा के हेतु नैपाल हाउस मे शआराये 
मास्टर रामेश्वर प्रसादजी श्रीवास्तव हिंदी साहित्य के अनन्य प्रेमी । 
इन मास्टर साहव ने अपनी शिष्या की शिक्षा दीक्षा को खूब ही 
सवारा। लेखा का साहित्य और इतिहास के प्रति प्रेम इन्ही मास्टर 


दर 


साहय की दन थी। श्री मेथलीशरगा गुप्त की “भाल भारी के 
उन्दो म॑ वसी हुई दकश्श प्रेम की भावना लेता को बहत भज्री लगी श्रो” 
हस्मोव का “प्रियप्रवास' तो उसके इष्ट देव दृष्णा-राधा वी छवि 
ही को अकित करती यी। तुलसी की कवितावली के छन्द ओर 
रामायण की चोपाइयां मे भरा राम भक्ति रस लेखा के भोज मन का 
सरावोर कर देता था । 


शालेय व्यवस्था के क़मोच्च सापानो का पार करती हुईं, श्रनति- 
काल में ही यह रपसी वाला एक प्राइवेट छात्रा के रूप में मास्टर साहब 
द्वारा ज्ञान अजन कर मैटिक की परीक्षा में प्रविष्ट हुई और फिर शा 
गई वह गुत्थी जिसे सुलकाना लेखा के लिये कठिन हां उठा । अपनी 
लाडली नवासी को बाहर कालेज की जिधभा के हेतु भेजना स्नेहपर्णा 
नानी को स्वीकार न था और उधर लेखा का मन ज्ञानाजन करने 
आगे पटने, तथा होस्टल के वातावरण में ह्मजोजिपा के साथ रहते 
और हॉस्टल जीवन का स्वाद चजन को आाकुए या । 

प्री्मावकाज् हुये तो लेखा अपने पिता के शृह उरइ चजी पए ' 
परीक्षाफतर निकता तब लेखा न॑ जाना कि वह सफल हां पट है। उसके 
हैप क्‍्य पाराबार न रहा। पिता न प्रसनता में भर कर पुत्री वो 
वधाई दी । देखा ने आगे पठने की अपनी जब आराकाक्षा व्यक्त की तो 
उन्होने कहा --- 

“मैं भी यही चाहता हू वटी कि तुम आगे पढो और बी० ए० 


॥ 


तक शिक्षा प्राप्त करो किन्तु | 


| 


“गआ्राप नानी की तरफ से चितित है ? मुझे पता है कि उनकी 
इच्छा नही है कि में अब सांगर से बाहर जाकर अ्रध्ययन करू किन्तु 
मैं तो ।' 

“मुझे पता हं लेखा ! कि आगे पढने की तुम्हारी बहुत इच्छा है 
किन्तु तुम्हारी नानी इससे बहुत नारान हो जायेगी सोच लो 3 


््‌ 


“में तो बनारस जाकर इटर की पढाई पढना चाहती हू श्राप 
नानी को मनाले | 


* यह कहा संम्भव हे लेखा उनका उग्र स्वभाव तुम जानती ही 
हो?” और फिर इन सब बावाओं के बीच भी पित। ने यही निरुचय 
किया कि लेखा बनारस जाकर थियोसिफिकल गरल्‍से कालेज मे अ्रध्ययन 
करेगी । अ्रत ग्रीष्मावकाश के पदचात्‌ उरई से सीधे लेखा बनारस 
जा पहुँची और वसत कालेज मे प्रवेश ले लिया। रहने को मिला 
वबसत आश्रम का एक कमरा । 


सागर में लेपा की नानी को जब यह पता चला कि उनकी नवासी 
ने बनारस में कालेज में प्रवेश ले लिया है और वह छात्रावास मे रह 
रही है ता वे व्यथित और चितित हो उठी। लेखा ने क्षमा याचना 
के पत्र लिखे । बनारस मे प्राप्त सुविधाश्रों का वशन किया, मामा 
मामी ने समझाया क्तिु नानी के मन को सतोष नही हुआ । लेखा के 
वियोग से उनन्‍्ह बडी व्यथा पहुँची तथा उनन्‍ह मन मे वही आशका रही 
क्रि उनकी लाडली नवासी छात्रावास मे भला केसे सुख से रह पायेगी ? 
जाने उसे कसा भोजन मिलता होगा ? सहेलियो का किस प्रकृर का 
व्यवहार होगा आदि आदि ? 


उधर लेव” का वस्त-आश्रम छात्रावास मे एक नवीत जीवन 
प्रारम्भ हुआ । जुलाई का अन्तिम सप्ताह था। कालेज जाने का 
पहिला दिन था। अभी तक सागर मे लेखा अपनी नानी की एक सजी 
धजी सु दर गरुडिया की भाति रही थी | सेव बनी ठनी रेशमी चम- 
कीले परिधानो से वेशित । इन्हीं वहुमुल्य साडियो, रेशमी जम्परों 
ब्लाउज और ब्राकेट की जाकिटो को लेकर वह बनारस आई थी। 
लेखा इही सजीले वस्त्रा को धारण कर सज सवरकर जब छात्रावास की 
अपनी नवीन साथिनों के साथ वसत कालेज की कक्षा में पहुँची तो 
उसने पाया कि चारा श्रोर से कक्षा की छात्राओं की आखें उसे घर सी 
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रही हैं मानो वह कोई “माडेल” हो । जीवन मे छात्रावस्वा ही एक एसा 
समय होता है जबकि व्यक्ति, वेभव, सत्ता श्रादि के प्रमुत्व को स्वीफार 
करने के लिये तत्पर नहीं होता। फलत समान भाव क स्नेह के 
स्वाभाविक आदान प्रदान में लेखा ने अभ्रनुभवः किया कि उसके ये 
“सिनेमा स्टार” कट वहुमूल्य वस्त्र वाधक हे । जिस ओर बहिनाप की 
भावना लेकर वह जाती उसी ओर लडकिया फुसुर फुसुर करती हुइ 
दुसरी श्र ख़िसक जाती --लेखा को सशकित दृष्टि से देखती हुईं । 
विवेक शीला लेखा को अपनी साथिनों की सादी सूती साडिया, काच 
की चूडिया, सादा चप्पले तथा अपने रेशमी वहुमुल्य वस्तो आर चम- 
कती सै डिलो को देखकर स्थिति समभने मे विलम्बन लगा । उसे यह 
तथ्य स्पष्ट हो गया कि वनारस की सादी वेशभूषा के साथ उसके 
वहुमुल्य कपडो का कोई ताल मेल नही बैठ रहा है श्लोर जब तक वह 
स्वय भी इसी सादी वेशभूषा को नही ग्रहण करेगी तब तक उसे अपनो 
इन सहेलियो का बहिनापा न मिल सकेगा क्योंकि य वस्त्र परिचायक्त 
है एक “ग्रह” की भावना के, एक वैभव की ठस्क हुं। शायद यह 
परिधान उसके सहज सरल भाव के प्रदशन में वाधक है । कुछ क्षणा 
को ,वह्‌ लज्जा में सिमट सी गई-एक अपराधिती की भावना को 
लेकर । ले देकर वह दिन कटा और दूसरे दिन ही लेखा पहुँची बाजार 
मे-सादी साडियो, सूती ब्वाउजां के लिये वस्त्र ओर साधारण चप्पर्े 
क्रय करने । 

रात्रि हुई तो अपनी रूम मेट की कनखियों की परवाह न कर 
लेखा व्यवस्त हो गई स्वय सती कपड़े का ब्वाउज़ सीने म। अ्द्व - 
रात्रि को भी जब सिलाई समाप्त होने कौ न आई और लेखा की 
भाखें सिलाई करते करते लाल हो उठी तो उसकी रूम मेट न कहा 

“बहिन अब तो सो जाश्रो । यक गई होगी--सिलाई कल समाप्त 
क्र लेना ।* 


“बस उठती हू। ब्लाउज की सिलाई समाप्त हो हो रही हे । 
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जाए्ट जब रही है इस कारणा तुम्हे असुविवा हो रही होगी। क्षमा 
जार दता बहिन । बहती उहती जेखा सिलाई समाप्न करके उठ पडी | 
न्नाउज की तह +रके उसे मेज पर रख दिया और सोने की तयारी 
उसने लगी। उस राधि को शैया पर लेटी जेटी वह सोचने लगी कि 
बस बहुत हो चुका । कल से श्रन्य छात्राओं की भाति बह भी सादे 
सूती वस्त्र पहिना करेगी और इन रेशमी वस्त्रा को उठाकर बवस में 
बद करके रब दगी। उसे सहसा स्मरण हो आता था वदिनी भारत मा 
का वह चित्र जिसे मन में झ्ौोक कर वह सागर में भी बैठी बैठी रोया 
झरती थी और मा भारती को गश्राजाद करने की वह साध जो नेताजी के 
भापगा का पढ़कर उसके सरल मन में जग उठी थी । भारत मा अपने 
पट उैलिया से त्याग की अपक्षा करती है--इस तडक भड़क का त्याग 
फला ही चाहिय ओर बसे भी सच्चे सुस की आधार शिला तो त्याग 
ही हे। ऊुड्ध इस प्रकार वी भावताशों को मन में सजोगरे वह किशोरी 
बावा सारत मा की स्वत जता के स्वप्नों में मग्त निद्रा के श्रक मे 
विश्लाम करने लगी । 


ट्सर दिन हसती खिजसिताती वह जब कालिज मे पहुची तो 
कक्ष की छात्राओ ने उस पास से निहारा और फिर उनमे से एक आगे 
बढ़कर बा।यी 'क्याजी ? वह झापकी चमकती दमकतीसाडिथा क्या हुई ? 
क्या 


“मु शमिदा न करो बहिन रेशमी सजीली साडियों पहिनकर 
मुभे जय कालिज में आना ही न चाहिये था--वह तो मेरी गलती थी। 
अब मंने निश्चय कर लिया है कि म॑ उन कीमती साडिया को बनारस 
के जीवन मतो न पहिनगी तथा उनन्‍हं बक्‍्स में बन्द करके रख 
दूगी भारत मा जब तक स्वतत्र नही हो जाती तब तक | 


नेचा ने कहा 


“सचमुच ।” वह उाता बोली 
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“गऔर नही तो क्या ? तुम सबके स्नेह और प्यार के आग उनका 
क्या मृत्य है आर फिर बहिन ! जैसा देश वसा भेष ।” लेखा कह उठी 
गौर उसने देखा कि उसके चारो ओर क्लास की छाताओं की भीट 
सी लग गई हे । तभी एक दक्षिण भारतीय छात्रा तारा सबूर ने लेखा 
के पास आकर उसका हाथ याम लिया । यह तारा सबूर दक्षिण भारत 
से अभी आई ही थी और हिन्दी भाषा के एक श्रक्षर से भी परिचित 
न थी। उसने श्रग्न जी मे लेखा की सादी वेश भूषा की प्रशसा कर उसे 
उसके त्याग के लिये सराहा और बस फिर ये दोना किशोरी मित्रता 
के प्रगाढ वधन मे वध गईं। लेखा भी प्रग्रजी भाषा से भलीभाति 
परिचित थी और वह तारा सबूर को इस हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश में 
हिन्दी का ज्ञान कराने के प्रयास में उसकी सखी और गाइड बन गई । 
दोनो की यह मित्रता एक स्थायी बहिनाप॑ मे परिवर्तित हो गई। लेखा 
और तारा की ईस जोंडी मे शर्ने शर्ने आ मिली कमला शर्गा लवग सुधा 
और स्नेह । कक्षा में लखा की सहेली स्नेहलता ही एक ऐसी छात्रा 
थी जो विवाहित थी और दाम्पत्य जीवन की रस भरी कहानियों 
को जानने की उत्सुक किशॉरिया इस रहस्य मयी मथुमती नारी क॑ 
चारो ओर मडराती रहती थी। यदा कदा जब स्नेह का भारीसा 
लिफाफा उसके पति के पास से डाक द्वारा आता था तो छातावास की 


हल 


किशोरी मइली में धुम सी मच जाती थी । 


कथा की छात्राओ्रों से उस दिन पहिली बार स्नेह का प्रसाद 
पाकर लेखा अपने सूती वस्ता और सादे परिवेश से गहन सन्‍्तोष प्राप्त 
कर सकी । उसका मन हलका फुलका होकर सुरभित कुसुम सा महक 
उठा। रात्रि को जब वह वसत आ्राश्रम के अपने कमरे मे घुसी तो उस 
सुधि हो आई अपने रेशमी वस्त्रो की। सामने रखे काले बक्स में उसने 
तह करके अपनी रेशमी बहुमुल्य साडियो को बद कर दिया और फिर 
डालदिया उस पर एक बडा सा ताला । उसने देखा इस वक्‍स मे अ्रव बद 
था उसका वह व्यवधान वहपरदा, वहुपट वह बंधन जिसमें उसका 
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निमन स्नेह अपनी सहेलियां के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम आवद्ध 
था । पूण सतोष से वह उस वक्‍स पर बठ गई जैसे उसका अब कभी 
भी खुलना उसे अशिप्ट नथा । बहुमृत्य वस्नों को त्याग कर आज 
ग्रहश किया हुआ सादा सरल परिवेश लेखा के निग्चल मन को भा 
गया था । और उसका मन इस त्याग से हलका फुलका हो उठा था। 


अधसोई सी लेखा उस रात्रि सीख गई एक मत्र जिसे उसका मन 
निरतर जपे जा रहा था। और जिसे व्यवहार में लाकर उसका हृदय 
आज भर उठा था एक असीम उत्साह से ओर जिसकी उपलब्धि से 
उसका मन पारिजात सा हलका और सुगवित हो उठा था और वह 
मन था -- 


“सच्चे सुख की आधार शिला त्याग है” प्रगाढ निद्रा मे लीन यह 
क्यो रीवाजा अपने अ्रवचेतन मन मे उस रात्रि रट रही थी इसी मत्र 
यो जो कालान्तर में उसके जीवन का मुख्य सम्वत बना । 


त्याग जनिल सुख की इस अनिवचनीय अनुभूति के धनी तपोनिष्ठ 
भत हरि अपने जीवन के अतिम क्षणो मे जब और अधिक त्याग करने 
मे असमथ हो गये तब उनका हृदय-सन्ताप निम्न मामिक पक्तियों में 
ही तो फुट निकला था -- 
“अर्था न सन्ति न च भु चति मान्दुराशा, 
त्यागेरति वहति दुललित मनो मे। 
यारचात लाधवकारी स्व वधेत्त पापम, 
प्राणा स्वय॑ ब्रजत कि परिवेदेनेन ॥॥ 
त्याग की इस वेला में आज, शात गहरी नींद मे' सोती हुई ईंस 
सरल बाला “लेखा” के मन मे कितना सूख और सनन्‍्तोष समाया 
हुआ था । 
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सोपान २ 


न्याय का प्रतिकार 


हर्षोल्लास से भरी वसत आश्रम की वे सबध्याये जब कि मीठी 
मीठी मद मद वायु अपनी मादक गति से बहकर योवन के अल्हड॒पन 
को सखियो की विनोदभरी च्टकीयो और हास परिहास से झ्ोतप्रोत 
कर देती थी लेखा के किशोर जीवन में एक अनूठे रस का सचार कर 
रही थी । काशी के अ्रस्णोदय और साध्य दिनकर की प्रकृत सुपमा 
जब उसके सहज सरल' मानस मे प्रतिभाषित होती थी तब तक 'उसकी 
सवेदनशील' कल्पना उन्मुक्त उडान भरने लगती थी। अश्रध्यापिकाओ 
का निरचल और उदार स्नेह पाकर यह मातविहीना किशोरी नियति 
के उस क्र व्यग को मानो भूल सी गई थी और उसका मन अपने इन 
गुरुजनो' के आदर, सत्कार, मान एवं सम्मान करने में जुटा रहता था। 
हृदय को भावुक$ न्याय और सदाचार के पथ पर हृढ, विनीता लेखा, 
वसत कालेज की अध्यापिकाश्रो के विशेष स्नेह की पात्री थी। इही 
अध्यापिकाओो में थी एक विज्ञालाक्षी जोहरी जो कि छात्राश्रो की 
विशेष श्रद्धा और सम्मान की पात्र थी। उनके स्वभाव की सरलता, 
कर्तव्यपरायण॒ता एव जीवन की शुचिता ने उन्हे छात्राश्रो की गहन श्रद्धा 
का पात्र बना दिया था और कक्षा ही क्यो कालेज की समस्त छात्रा 
में भी वे प्रिय थी। लेखा भी उनसे अधिक प्रभावित थी और उनकी 
अनुशासन प्रियता एग छात्रों के हित की भावना से श्रोत-प्रेत उनके 
स्वभाव की प्रशसक थी । वह विश्ाालाक्षी जोहरी में पाती थी एक 
आदश स्नेहमयी कर्त्तग्यपरायणा अध्यापिका । 


सहतिया के बीच बीत वाजेज के य दिन लेपा के लिये सोन से 
भर दिन ये और आश्रम में वीती सुत्रद रात चादी से भरी राते थी । 
जितने मूल्यवान त्ष ये दित जिनमें एक ऐसी मस्त आजादी थी, एक 
एसा उन्मुक्त जीयन था, एक ऐस। भावुक उल्लास था जो लेखा क 
समट न सिमटता था। बसत आश्रम की प्राय समस्त छात्राश्रो की 
वह प्रिय पात्री बी--अपनी प्रतिभा अझ्रथवा अव्ययत शीलता और 
सहानुभूति पुण व्यवहार के कारण । सुषमामयी लेखा अपने चारा 
झोर जील सौजन्य एवं विनय को लपेट अपनी हमजोलियों की प्रिय- 
दक्षिती थी । नेतत्व वी गरिमामयी योग्यता इसके हास्ठदल एव कालेज 
जीवन मे स्पप्ट थी। जहा भी बंठती कुछ सहलिया सदा साथ हांती 
और मिष्ट भापिणी लेखा का सदभाव और अल्हृड विनोदमयी हसी 
उनके साथ होती । उसका मिदनसार स्वभाव पराया को भी अपना 
लेता था | इस कस्‍तूरी की सुगध से उन दिना वसत कालेज तथा 
वसत झाश्रम दोना ही सुरभित थे । 


एक दिन कालेज से लौठती दातजाओ्ना ने देखा कि नगर मे चारा 
ओर बडे बडे पोस्टर जग है--न्यूवियेटस की सिनेमा फ्टिम “मुक्ति” 
के आने के । नगर के प्रसिद्ध छविगृह म॑ यह फिल्म चलने वाद्धी थी । 
एडवास बुकिंग चत रहा था। उन दिना वेसे ही न्‍्यूथियुेटस की फिल्मों 
की धूम थी। कचदीदास, देवदास आदि पिल्मा को देखकर लोग ऊबते 
ही न थे। सहगल की विषादमयी स्वर लहरी मे गाया गया “दुख के दिन 
झ्रब बीतत नाही” वाला गीत हजारा लाखों श्रोठो पर थयिरक रहा था 
झर उबर ' वालम आय वसो मेरे मन मे” वाले गीत की कडिया, गली 
गली में गूज रही थी। उमाशझ्ि के गीत “प्रेम नगर में बसाऊगी 
घर मे” गाते युवक युवतियों के कठ थकने ही ल थे। किसी भी शहर 
में यूथियेटस की फिल्‍म आई नहीं कि देखने वाला की अथाह भीड 
ट्वृट पडती । इन फिल्‍मों को एक बार देखकर तो किसी काम न भरता ही 
नथा । कलकत्त के बगाली कलाकारा ने जिनमे उमाशब्ि, पहाडी 
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पत्रकारों के समक्ष स्थितीका विशद विवेचन करती 
संविद नेत्नी राजमाता । 


और 





मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की वार्ता को सुनती हुई 
राजमाता । 


छः # 


जज साता 





श्रीमंत विजया राजे सिधोया । 


सायात, काननवाला, कि०सी०डे०! प्रमयथेश बरुआ आदि प्रमुय व हिन्दी 
फिल्‍मा का वातावरण ही बदल दिया या। कल जहा पुवत् युवतिया के 
अभिभावक हिन्दी फिल्मा को उनकी अस्वाभाविक्ता, और निम्न वांटि द॑ 
परिहास के कारण घुणा और उपक्ञा की र॒पष्टि से दवत थ+ बता 
न्यूथियटस की फिल्‍मा ने उनका ग्रब दृष्टिकोण ही बदल दिया था । 
वे अपने परिवार की बंटिझ्ला व बच्चा के साथ स्वय नी जाकर इन 
फिलल्‍मा का रसास्वादन करने म न चूकते थे। परिप्ट्रत रुचि एवं 
सुसस्क्ृति की परिचायक इन फिल्‍मों ने मनोरजन के लेन में एक नया 
सदश प्रसारित क्या था। इन फिल्‍मा को परिवार की सकफोच होल 
महिलाओ के लिये वर्जित कहने में पुराने विचारा के पालकार सी अब 

हचक्चिते थे | इसी वातावरण में आई प्रसिद्ध कलाकार प्रमवण वल्आ 
की यह कलापूण फ्लमि *मुक्ति!। देवने वाला में एक होड सी जा 
गई । प्रम्चेश बह्आ का अभिनय इसमे अत्यन्त परिष्कृत एवं प्रभाव 
शाली यथा। वह अपने अभिनय में भावुकता की बाढ़ सी जाकर स्वयं 
निरीह, निविकार सयासी सा चमकता था। उसका व्यक्तित्व उसकी 
सुत्चि का तो परिचायक था ही कितु दुवव, हाटमास के इस पुत्रल 
की दृढता उसके अभिनय को चार चाद लगा दती थी। कताकार के 
ख्प में यह दशकों के मन में समा जाता या। जिस जिसने इस फिल्म 
को देखा उसने मुक्त कठ से इसकी सराहना की ओर यही कारण था 
कि इसकी इतनी प्रशसा सुनकर बसत कालेज की नगर म॑ रहने वाली 
बहुसख्यक छात्राये इसे प्रथम सप्ताह मे ही देल श्राई थी। उत्हाने जब 
अपनी सहपाठिनो से जो छात्रावास म॑ रहती थी इस फिल्‍म का दजमे 
को कहा, तो मानो मन ही मन वसत आश्रम की समस्त छात्राआ ने 
इसे आगामी झनिवार को देखने का निग्वचय कर लिया। शनिवार कां 
दोपहर को कालेज में तारा सबृर ने लेखा से कहा “क्या श्ञाम को 
“मुक्ति” देखने चलना है ना ”” “क्यो नही ” हम सब हो चलेग। 
क्यों स्नेह तुम भी चलोगी ना अथवा कमरा बन्द कर अपने “उतकों” 
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लम्बा सा पत्र लिखोगी ?” लेखा ने परिहास के स्वर मे स्नेहलता से 
पूछा “तुमन ले चलो तो बात श्र है मे तो चलने को तैयार हु” 
स्नेह बोली --- 

“हा हा ठीक है । शनिवार के बाद इतवार भी तो आता है। स्नेह 
तो इतवार को भी कमरा बदकर अपने फाउन्टेनपेन की पूरी स्याही 
समाप्त कर सकती है। शनिवार की रात “मुक्ति” ही सही।” कमला 
दर्गा ने कहा 

“और हम से तो कोई चलने को कह ही नही रहा है--- 
क्या मुझे नही ले चलोगी लेखा ?” लवग ने प्रदन किया । 


“सब साथ ही चलेगी किन्तु ताई से आज्ञा कौन लेगा ?” 
लेखा ने कहा । 


“वह तो मिल ही जायेगी लेखा | मुक्ति फिल्‍म के लिये भला उन्हे 
क्या आपत्ति हो सकती है। यह कोई 'हटरवाली' अश्रथवा रणजीत फिल्म 
कम्पनी की कोई एक्शन फिल्म थोडे ही है जिसे देखने को तोगे वालो 
की भीड लगती हो ।” सुलाजिनी कह रही थी। उस सध्या को कालेज से 
लौटते ही पिक्चर का प्रोग्राम बनाने के लिये सब सहेलिया छात्रावास 
के बरामदे में एकत्रित हो गई । लेखा, तारा, सुलाजिनी, कमलौं, स्नेह, 
लवग, शुभा, चन्द्रकला श्रादि टोली बनाकर वसत आश्रम की वाडन ताई 
के पास सिनेमा देखने जाने की आज्ञा लेने चल पडी । 


बसत आश्रम की अधेड उम्र की यह ताई कुछ विचित्र थी। अनु- 
शासन और कठोर नियत्रण का श्रकुश हाथ में लिये ४०-४५ वर्ष की 
आयु को पार करती हुईं किन्तु अविवाहिता यह ताई अ्रपने मोटे लेन्स 
के चहइमे मे से जब किसी छाता को कठोर दृष्टि से देखती थी तो ऐसा 
प्रतीत होता था कि मानो उनके मिजाज की गर्मी से वह छात्रा तो क्‍या 
पृथ्वी ही पिघल' जावेगी। शुष्क कठ-स्वर, कठोर अनुशासन और 
छात्राओं पर कभी-कभी अकारण ही रोष करने के कारण वे वसत 
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कालेज और आश्रम में अपने शुष्क व्यवहार के लिये प्रसिद्ध थी। इन ताई 
को सफाई बहुत प्रिय थी श्र शुशञ्रता के प्रति इन्हे एक विशेष लगाव 
था । बसत आश्रम में कही अशुचिता का वातावरण एक क्षण को भी 
न झा जावे इसका उहे सदा विशेष ध्यान रहता था। छात्राओं की वेश- 
भूषा उनके कमरा की स्वच्छता ओर शुश्नता के प्रति वे सर्देव सतक 
रहती थी और नियत्रण के प्रति इतनी कठोर और सावधान कि किसी 
भी छात्रा को उनकी श्राज्ञा उल्लंघन करने का स्वप्न में भी विचार न 
होता था। अपने दृढ एवं सूखे स्वभाव के लिये पूरे कालेज कीं छात्राओं 
में यह ताई प्रसिद्ध थी । 


आज सध्या को कालेज से लौटकर ताई अपने बगले के बरामदे में 
ही खडी थी कि उन्हाने किशोरियो की इस अह्लुड मडली को अपनी 
ओर आते देखा । उनके माथे मे सहसा बल पड गए । लेखा को मडली 
की अगुवाई करते देख वे कुछ आगे बढ गई और यथा सम्भव अपने 
कठ को सरस करते हुए बोली-- 


“क्या लेखा। क्‍या बात है ?” 


ग्रन्य छात्राओं की ओर न देखकर और उत्ह रुककर केवल स्वय 
को सम्बोधित करते हुए देख लेखा कुछ सहम सी गई । अपने स्देव के 
शात विनीत स्वर में वह बोली-- 


“हम लोग अभी कालेज से लौटकर भाई थी । सब कह रही थी कि 
यदि झ्रापकी आज्ञा मिल जाए तो ।” लेखा ने कहा । 


“किस बात की आज्ञा ?” ताई ने सबको घूरते हुए कहा 
“धताई ! त्यू थियेट्स की “मुक्ति” पिक्चर आई हुई है। हम उसे 
देखने जाना चाहती है। कालेज कें सब टीचस और लडकिया इसकी 
तारीफ एक सप्ताह से कर रही हैं |” लेखा ने कुछ भागे बढकर विनीत 
स्वर मे कहा--- 


न 


“मुक्ति पिक्चर ? बिल्कुल नहीं । वह एकदम बेकार पिक्चर है-- 
वाहियात । अश्लील । ताई ने दप भरे स्वर में कहा । 

“ताई | यह तो न्यू थियेटस की पिक्चर हे --अ्रश्लील हो ही नही 
सकती । सेंसर बोड ने तो इसे बच्चो के लिए भी पास कर दिया है »।” 
कमला शर्गा बोली--- 

“रहने दो सेंसर बोड की बात मुझे पता हे यह पिक्चर खराब 
है तुम लोगा के देखने योग्य नही है, गदी है-- मेने सुना है कि इससे 
वरुआ को एक निवसना नारी की मूर्ति शभ्रकित करते हुए दिखाया है।” 


ताई की इस क्रोधभरी बौखलाहट से किशोरियो की यह टोली 
एकदम सहम सी गई । सब मिलकर देखने लगी लेखा की ओर मानो 
आ्ाखो ही भ्राखा मे उससे पूछ रही हा “भ्रब” ? 


लेखा ने निर्भीक कितु सयत स्वर मे कहा ---ताई पिक्चर की 
तारीफ तो सबने ही की है श्ौर किसी ने भी उसे अइ्लील या गदी नही 
कहा है । सब ही कहते है कि वरुआ की यह सर्वोत्कष्ट कलापूण कति 
है और परिष्कृत रुचि की है। और फिर आपने तो ताईं! स्वय यह 
फिल्म देखी भी नही है ।* 


“नही देखी है तो क्या हुआ सुना तो है ! मै ऐसी वाहियात और 
ग़दी पिक्चर मे तुम्ह किसी को नही जाने दगी । तुम्हारे चालचलन की 
जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ।' ताई यह कहकर अपने क्रोध भरे नेत्रो से 
देखनें लगी लेखा की ओर मानो उनकी मुख्य अपराधिनी वही हो । 
लेखा ने एकदम निभय ओर निशक स्वर मे कहा “ताई। पिक्चर का 
गदा और अश्लील होना तो एकदम भूठी बात है। श्राप व्यय में ही 
हमे रोक रही हैं--क्या एक पिक्चर देखकर हमारा चालचलन (/ 


“चुप रहो लेखा ! छोटे मुह बडी बात । मुझे धोखा देने या भूठा 
बनाने की कोशिश न करो ।” 


र्छ 


“मन कौनसा थोसा दिया है आपको ? और कब कब भूठा बनाया 
है ” जब आपने स्वय यह पिक्चर दखी नहीं हे तो । लेखा अब 
गुस्से मं काप रही थी। सदा की नम्न आर ज्ञात लेया का मृह क़ोव स 
एकदम लाल हो उठा था। वह गायद कु और क्हन ही जा रही थी 
तभी उसकी साथिन कमला हागा उसे पकड के ले गई कमरे की झोर, 
और पीछे चल' पडा उसकी साविता का #ड | कमला लेखा के मुह पर 
हाथ रखे थी । किन्तु वह लेखा थी जा कहे ही जा रही थी--“यह ताईं 
का एक्त्म अन्याय हे--सरासर ज्यादती हे । म॑ तो दसका प्रतिकार भूख 
हडतानज करके करू गी । उन्‍्होंन जब स्वय यह पिक्चर दखी नहीं तब 

ग्रहलील कंसे कं 

जप भी रहां अब लेखा बहिन ।' कमला कह जा रही थी और 
खीच रही थी अपनी उफनती सखी जस्ला को उसके कमरे की ओर । 

नही कमला नही | ताई को हमे सारी बात समभाना चाहिये इस 
तकार अच्य।य को सहन करना सी पाप है । हम सबको भूख हडताल 
कर देनी चाहिय वह स्वय पिक्चर को देखकर अपनी राय बनाती तो 
बात ओर -ी' कह कर लेखा हाथ छूडाने का प्रयास करके 
ताई की ओर पुन जाने का उपक्रम करन लगी । इस बार तारा सब्र ने 
टएसका हाथ पकफ्ड कर बरबस उसे कमरे के अदर कर लिया और फिर 
वाहर सडी लडकियों की व्यवित टोली रुआई सी होकर अपने अपने 
कमरो की ओर खिसकने लगी । 

उस सब्या को वसत आश्रम की सभी दाजाओो ने देखा कि 
अन्याय का प्रतिकार करने की अद्भुत क्षमता इस लेखा मे है। 
भत्राणी का यह जन्म जात स्वभाव छिपा हुआ था उसकी विनय मे, 
स्वभाव की मृदुलता में कितु आज पत्रा लगा कि वह तो एक शात 
ज्वालामुखी है जो अन्याय की ठेस पाकर उबल उठता है और फिर 
कालान्तर मे आजाता है अपने--शात नैसगिक रूप में। 


यह सत्य है कि अनायास अकारण अन्याय को देखकर क्रद्ध 
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सिहनी की भाति इस क्षत्राणी में गजन तजन भी है और श्रन्याय 
के ऊपर न्याय की विजय के हेतु सघर्ष करने की श्रद्भुत क्षमता 
भी । कमरे में बेठी सुलाजिनी, तारा सबूर, स्नेह भ्रौर कमला शर्गा अपनी 
इस सदा की शात नवनीत सी स्निग्ध और कोमल सखी लेखा के इस 
नवीन रूप को देख कर भ्रकचका गई। सहसा तारा ने कहा-- 

“बापरे ! तेरा गुस्सा भी कोई गुस्सा है। ऐसा गुस्सा भी किस काम 
का । में तो जान गई लेखा | तू तो बस एक दम क्षत्राणी है क्षआाणी |” 

झोर लेखा ठडी हो कर कह रही थी “तारा तू तो समझती नही 
है। यह गुस्से की बात नही है बात तो यह है कि यदि हम सत्य के मार्ग 
पर हैं तो हमे किसी से भी नही डरना चाहिये--किसी से भी नहीं। 
अन्याय का प्रतिकार तो करना ही चाहिये चाहे फिर कुछ भी हो कुछ 
भी अन्याय के प्रति मौन होकर बैठना पाप है | 

“बस देख लिया तुम्हारा अ्रन्याय का प्रतिकार ! तुम तो लेखा ! 
एकदम बस उबल पड़ती हो ।” 


ओर उस प्रध रात्रि को पलग पर लेटी लेखा उस नि शब्द सुनसान 
वेला मे जब कि उसकी सब सखिया निद्रा मे लीन हो चुकी थी कहा सो 
पाईं ? उसे तो बार बार उसका विवेक पाठ पढा रहा था 


“अन्याय का प्रतिकार करने का” । यह किद्योरी अपनी आत्मा 
की सरल आवाज के साथ गुनगुना रही थी “अन्याय का प्रतिकार” 
उसने हृदयगम कर लिया था यह एक और मत्र जिसे शायद वह जीवन 
पय त न भूल पाए। 


ऐसी थी यह बनारस के बसत कालेज की छात्रा कुमारी लेखा दिव्ये- 
इवरी । भगवान आशुतोष की नगरी मे श्रासीन गौरी महादेव के चरणो को 
पखार कर यह दिव्या आत्मसात कर रही थी उन गुणों को जो जीवन मे 
लक्ष्य पर पहुचने के लिये उसे देंगे श्रदम्य साहस ,स्वाभाविक दुृढ़ता और 
त्याग कौ सतोषमयी बलवती भावना तथा भ्रन्याय का प्रतिकार करने की 
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क्षमता और शक्ति । जाह्नवी की निमल धारा से वह ग्रहण कर रही थी 
उज्जवल मन की दुग्ध सी स्वच्छता को स्थिर रखने की शक्ति ऐसी 
स्वच्छता जिसमे कंसी ही गदगी, कैसा ही विष और कीसा भी मालि-य 
क्यो न गिरे कितु वह भी उसकी पावनता और स्वच्छुता तथा चुश्रता 
का ससग पाकर स्वयं भी निमल हो जावे तथा निमल धारा का 
निर्माल्य भी अछूता रहे। 


श्रे 


सोपान ३ 
अभिवव-भसिलन 


बनारस के वसत कालेज एवं वसत आश्रम में सुरुचि पुण सहपा- 
ठिनों का सखियो एवं सहेलियो के रूप में अपनाकर एवं उनसे स्नेह, 
प्यार औ” मसत्व पाकर यह किशोरी लेखा सचमुच निहाल हो उठी । 
कुणाप्र वुज्मिती एवं कालेज के मच फी प्रमुय नेत्री के रूप मे लेखा को 
पाकर फाजेज का अध्यापिका वग भी प्रसत था। सबसे झविक गुण 
जिसन लेसा को अपनी सहेलियों तथा अ्रव्यापिकाओं मे समात रूप से 
प्रिय बना दिया था उसक्री स्पप्टवाठिता वितय एवं सत्य प्रियता थी। 
वसत अपश्वम से और कालज मे वसत पचमी का पर “सरस्वती प्रजा" 
के सप मे बडे उत्साह के साथ मनाया जाता था और इस पव पर 
टाताये पीले रंग के परिधान बवारण कर वनदेवी सी लगती थी । 
जेता भी इस पव पर अपनी सहलियो के साथ नाट्य, सगीत गआादि के 
झायाजना म प्रमुख भाग लेती तथा इस रूपसी की मनोरम छवि 
झामोद और प्रमांद के वातावरण मे और भी निखर उठती थी । 
कानेज के वादविवाद और सम्मेलनों मे, सिम्पोजियम के अ्रधिवेशनों मे, 
एकावी नाटका और सगीत की बैठकों मे लेखा का सहयोग सदेव उल्लेख- 
नीय “हनला था । कालेज की इन किशोरियो की मडलिया आये दिन 
पिकनिक के लिये सारताथ की ट्रिप लगाती अथवा जाक्नवी की निमल 
धारा को सैर की जाती तो लेखा इनका एक अभिन्‍न भाग होती थी । 
सामाजिक एवं सास्कृतिक कार्यो के लिये जहा इस बाला में असीम 


उत्साह था वहा स्वाभाविक रूप में सडलिया का नेतत्व पाने की उसमें 
अदभुत क्षमता भी थी। कोई भी सोशल उंदरिग हा झवयवा सभा 
सोसायटी का आयोजन हो, अवश्य लेसा के चारो झ्रौर छात्राओं की टाली 
एकत्रित हो जाती और वस्तुस्थिति तो यह थी कि लेखा भी अपनी 
सहेलियो का इतना गहन विश्वास श्रोर निश्ठल प्यार पाकर निहाल हो 
उठती थी। 

कालेज का प्रथम वष समाप्त हुआ श्ौर फिर द्वितीय बष मी 
आया। इ टरमीडियेट की पटाई जोरो से प्रारम्भ हुई आर कुछ मास 
पच्चात परीक्षा का भय भी छात्राओं के मन में समाया | लेपया की रूस 
मेट तारा सबृर भी पढाई में जुट गई। प्रतिभा की धनी अ्थक परिश्रमी 
इस दक्षिण भारतीय वाला का यह प्रयास था कि उसकी ससी लेखा 
नी अब कालेज की सोसायटी आदि के काम छोडकर बस प्री तरह पटाई 
म॑ जुट जाये क्षितु लेपा को कितावी फ्ीडा बनना कभी ने जाया । 
उन्मुक्त हम वी लहर फ्लएती हुए जेखा कमरे म घुसने ही उसे अस्त- 
न्‍्यस्त कर देती थी। एक ओर पुस्तक पटक्‍ती तो दूसरी श्रोर वस्त्र । 
चीजो को सजाकर सभालपर रण्ना तो मानों उसने सीखा ही न था । 
'डबर्‌ तारा थी जो अपनी और लेबा फी हर चीज को सजाकर रखने 
कग शायद ब्रत ने चुकी थी। एक मद मुस्कराहट एक मनोहारिणी 
स्मित हास्य के साथ तारा अपनी अ्रभिन्‍न प्रिय सखी लेखा का यह्‌ 
उत्पात सहती और उसकी साडियो की तह करके, वस्ता को उचित 
स्थान पर रखकर कमरे को सजाकर ही दम लेती थी । इन दोनो 
सखियो का प्रेम, पारस्परिक स्नेह का आदान प्रदान श्रन्य छात्राओं को 
बहुत भाता था। शात स्वभाव की तारा इस सवप्रिय सखी लेखा की 
वसत आश्चम की प्रिय साथिन थी । 


शने शर्ने दिन और महिने बीतते गये और फिर परीक्षा के दिन 
भी आ गये । कमला शर्गा, लवग, सुलाजिनी, लेखा, तारा सबूर, स्नेह 
आदि सभी सखियो पर परीक्षा का भूत सवार हो गया । श्रध्ययन शीला 
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छात्राओं के रात की जगार के कारण झाखो मे लाल डोरे दिखाई देने लगे 
--वसत वयार के भोको मे इ टरमीडियेट की परीक्षा श्राखिर समाप्त 
हो ही गई । छुट्टिया प्रारम्भ हुई तो सखिया एक दूसरे के गले से लिपट 
लिपटकर अश्रपूरा नेत्रो को लिये वसत श्राश्रम से बिदा हुई । लेखा भी 
परीक्षा से निबट कर अपनी प्रिय सख्ती तारा सवूर एवं स्नेहलता, लवग, 
कमला आदि से भारी हृदय लेकर विदा हुई श्रौर बनारस के इस मस्ताने, 
सुखद अल्हड जीवन को त्यागते समय उसके भावुक मन में एक टीस सी 
उठी । सागर के कौशलकज के बाद का काशी का यह दो बष का उन्सुक्त 
जीवन श्लौर हमजोलियो के साथ बिताई आमोद प्रमोद से भरी 
घड़िया लेखा के जीवन का वह अध्याय थी जिसकी सुधि रह रह कर 
उसे आती रही और वह इस सुखद समय को कभी भी न भूल पाई । 
बनारस से विदा लेकर ग्रीष्मावकास मे लेखा सागर भी गई श्रौर अपने 
पितगृह उत्तर प्रदेश में उरई मथरा और आगरा भी । जून मे परीक्षा- 
फल निकला तो लेखा का नाम सफल छात्राओं की सूची मे था। लेखा 
की दक्षिण भारतीय सखी तारा सबूर और प्रन्य सहेलिया जिनमे 
सुलाजिनी, स्नेहलता, लवग श्रौर कमला शर्गो आदि भी थी सफल हो 
गई थी। सखियो के पास से बधाईयो के पत्रों का ताता 
सा लग गया और उधर सागर के परिजन भी लेखा कीं इस 
सफलता पर फुले न समाये। इस बार पिता, मार्माएव मामी की 
स्वीकृति प्राप्त कर लेखा ने बी०ए० के अध्ययन के हेतु ईसाबेला थो मसन 
महिला विद्यालय लखनऊ मे प्रवेश लिया । लखनऊ का यह झ्ाई० टी० 
गल्स कालेज उत दिनो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि मे अपना सानी 
नही रखता था और दूर दूर से देश के विभिन्‍न प्रातो से छात्रायें यहा 
अ्रध्ययन के हेतु आती थी। लेखा ने यहा आकर छात्रावास में रहने का 
प्रबध किया तथा अपने मजुल सरल' स्वभाव के कारण वह शीघ्र ही 
अपनी सहयोगिनिशो की प्रियदर्शिनी बन बैठी । लेखा की प्रसन्नता 
का अन्त न रहा जब उसने पाया कि उसकी बनारस की सहपाठिन और 
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प्रिय सखी सुलाजनी ने भी इसी कालेज मे प्रवेश लिया है तथा छात्रा- 
वास मे उसको झौर लेखा को एक ही कमरा मिला है। लेखा और 
सुलाजनी की मित्रता यहा प्रमाढ हो गई और बहिनापा का वह पृव 
स्नेह बधन और भी हृढ हो गया ऐसा मधुमय जिसने इन दोनो सखियों 
के छात्रावास जीवन को सरस कर दिया । सुलाजनी जात स्वभाव की 
प्रतिभाशालिनी छात्रा थी और लेखा के प्रति उसका स्मेह बनारस से 
ही था । लखनऊ में छात्रावास के एक ही कमरे में श्राकर उसने कमरे को 
स्वच्छ रखने सजाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। लेखा की 
हर प्रकार से सहायता करने को वह सदा उद्धत रहती थी और दोनों 
सखिया मिल कर बाजार जाती फल एवं अन्य झावश्यक सामान क्रय 
करती तथा उनके सिनेमा आदि के प्रोग्राम भी साथ ही बनत। सुलाजिनी 
और लेखा की यह जोडी उनके स्वभावों की पुरक थी। सुलाजिनी को 
पुस्तको के प्रति तथा अध्ययन के प्रति लगन थी तथा वह लेखा के कामो 
मे कभी आडे न आती थी वरन्‌ उसे अपनी इस सखी से पढाई में 
सहायता ही प्राप्त होती थी और उधर सुलाजिनी अपने स्वभाव के 
अनुसार लेखा की बिखरी चीजो को सुव्यवस्थित रखने में सर्देव 
सहायक थी । 

झाई० टी० कालेज मे आकर लेखा की रुचि और भी परिष्कृत 
हो उठी तथा सभा सोसायटी का शौक भी बढ गया तथा कालेज की विभिन्‍न 
सोसायटी में वह उत्साहपुवक भाग लेने लगी। यहा अध्यापिकाशो का 
व्यवहार अपेक्षाकृत उदार था एवं छात्रा्नों को अपने गुणों के विकास 
का यथेष्ठ अवसर प्रदान किया जाता था । क्षत्रिय बाला लेखा दपमयी 
तो थी ही साथ ही लोकप्रियता एव नेत्रत्व के गुण उसमें स्वभावगत थे । 
ग्राज्ञाकारिणी विनय से परिपूण सरल निरछल स्वभाव वाली रेखा 
बहिनापा निभाने मे यहा भी पूररतया सफल रही तथा कालेज और 
हॉस्टल में सखियो का एक दल उसे सर्देव घेरे रहता था । 

इधर सवगुणसम्पन्त अपनी भाजी लेखा के लिये उचित वर की 
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घोज से उसके मामा मामी लगे हुये 3! वे चाहते ये लेखा के लिए 
उसा घर जहा उसके गुणों का सहज विकास हो सके और आकाक्षा कर 
रहे थे ऐसे वर की जो उसे सिर आख। पर रख कर उसके जीवन में 
झ्मत घाल सके। अपनी लाडली भाजी को हर प्रकार से सुखी देसने 
वी उनकी आतरिक अ्रभिलापा उहे इस खोज के लिए प्रेरणा दे रही 
थी। इही दिनो सहसा खालियर से ठा० चदनसिह जी का जो कि 
नेखा के मौसाजी थे सागर आना हुआ । ठाकुर साहब की राणा साहब 
से बातचीत हुई तो तेखा के लिए वर खोजने का भी प्रइनत उठा । ठाकुर 
साहब ने परामर्श दिया कि यदि राणा साहब उपयुक्त समझे तो वे लेखा 
की बातचीत “वालियर के युवक नरेश जीवाजीराव सिविया से कर 
सकते हूं। राणा साहब को सहसा ११-१२ वप पूव की उस घटना का 
स्मरण हो आया जब कि ग्वालियर के क्गि जाज पाक मे उन्होने इवेत 
अगब पर सवार एक सुदर कातितिवान राजकुमार को देखा था और 
उनकी माताजी के मन में यह आकाक्षा उठी यी कि कही लेखा का 
सम्बव इनसे । उन्हाने कहा भी तो था “आकाश को फ्ल, 
आसो तरी मर' 


ठाकुर चदनसिह ग्वालियर के राज्य सचिवालय म राजनैतिक विभाग 
में एक उच्च आतपिकारी थ और युवक नरेश एवं उतके परिजनों से उनके 
अच्छे सम्बन्ध थे । उन्हाने मन ही मन अपनी भाजी अनिन्‍्ध सुन्दरी 
जग की ख्वालियर महारानी के रूप म सुखद कन्पना की और शीज्न ही 
इस विषय में महाराज के मौसा सरदार कृप्णराव गोविन्दराव महाडिक 
से परामश करने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब कि 
सरदार महाडिक सभावित रिश्तेदारियों के सम्बन्ध मे बातचीत कर रह 
थे तब ठाकुर चदनसिह ने अपना सुझाव भी उपस्थित कर दिया। 
सरदार साहब को युवक महाराज के विचारो की पूरी जानकारी थी 
और उनका प्रयत्न था कि उन विचारो के अनुरूप ही वे ग्वालियर की 
भावी महारानी का चयन करने में महाराज की सहायता करे। उपयुक्त 
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समय पर महाराज से उनकी बातचीत हुई तो ठाकुर साहब ने ग्वालियर 
के फोटोग्राफर श्री डाइस द्वारा खीचा हुआ कुमारी लेखा दिव्येश्वरी का 
चित्र महाराज के सन्मुख उपस्थित कर दिया। महाराज ने चित्र दखा 
तो वे उसे कई क्षणों तक केवल निहारते ही रहे । रूप की यह सौम्य 
निरभश्र छटा उनके मनमे जा वसी । 
उधर लेखा लखनऊ में अपनी रूम मेट सुलाजिनी के साथ एक 
सध्या को बाजार से कुछ सामान क्रय करके लोटी ही थी कि उसे मामा 
मामी का बुलावा आ गया । लेखा सागर पहुँची और मामा मामी के 
साथ बम्बई। ताजमहल होटल में सब लोग ठहरे हुए थ। लेखा न 
पाया कि उसके मौसा चदनर्सिह जी भी ग्वालियर से आ्राये हुए हे। वे 
ताजमहल होठल' में आये तो उन्होने समाचार दिया कि संध्या को सब 
लोग चाय के लिए यही आवेगे । 
सध्या को ताजमहल होटल के लौज में जब लेखा मामा मामी के 
साथ थी, उसने देखा कि उसवे मासाजी के नाथ एक कातिवान तेजस्वी 
युवक आ रहा है तथा ग्वालियर के सरशर महाडिक भी उसके साथ ह। 
राणा साहब और लेखा की मामी रानी गृजन शमतेर ने आगत झलि- 
विया का स्वागत किया तथा उह चाय के हेतु निमत्रित किया। सब 
नोग चाय के लिए बैठ पये तो राणा साहब की रवानियर के तेजस्वी 
युवक नरेश महाराज जीवाजीराव सिधिया से बहुत देर तक बातचीत 
होती रही । ग्वालियर के पिकनिक स्पाट, वहा के और नगर के मनोरम 
विद्ञाल उद्यान, क्गि जाज पाक, राज्य के पुरातन इतिहास आदि को लेबर 
घर आर परिवार वी भी चचा हुई ता राणा साहब ने जाना कि युवक 
महाराज को अपनी सहोदरा कमला राजे की अ्रसामयिक मृत्यु से गहरा 
सदमा पहुचा है। भाई बहन मे प्रगाढ प्रेम था। उनका हीशव साथ 
ही बीता था और दोनो ने साथ ही घुडसवारी की एवं सैनिक अ्रभ्यासा 
की शिक्षा ली थी। इस बार्तालाप के मध्य राणा साहब ने पाया कि 
युवक महाराज मे प्रतिभा है, शालीनता है झोर विनय है। ग्वालियर की 
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प्रजा की सेवा की भावना उनमे कुट कूट कर भरी हे तथा बे शासन मे 
लोकतत्र प्रणाली के अनुरूप सुधार प्रारम्भ करने के लिए प्रयत्नशील है 
रानी कु जर महाराज की सौम्यता एवं शिष्टता से अत्यत प्रभावित हुई 
क्योकि उहोने पाया कि लेखा की श्रोर टकटक लजा कर देखना तो दूर 
इस ग्रवधि में महाराज की आझाखे भी ऊपर को न उठ सकी थी। उधर 
लाज के मार से दबी लेखा आखो कोरो से केवल देख पाई उस तेजस्वी 
आकृति की एक भलक । इस क्षणो में न जाने कितनी शरम आ समाई 
थी उसके भोले मन मे । उसने पाया कि सामने बेठे युवक मे अदभुत 
सौम्यता शाँति और तेज है। उसकी शॉलीनता एवं नम्नता ने लेखा को 
बहत प्रभावित किया । उसकी मौन तटस्थता उसके सौम्य शिष्ठाचार 
की द्योतक थी । लेखा का भोला मन चुपचाप इस युवक की सराहना मे 
मग्न हो गया । कुछ समय के पश्चात्‌ जब शअ्रतिथि गण वर्ली महल चले 
गए तो लेखा की मामी रानी कु जर ने मुस्कराते हुए अपने पति राणा 
साहब कु जर शमशेरजग बहादुर से कहा “हमे तो ग्वालियर के महाराज 
बहुत मले लगे । आपका क्‍या विचार है।* 

“हमारा विचार ? आप तो लेखा बेटी का विचार पूछिये ।” क्यो 
लेखा बेटी ?” ; 

“मैं कया जानू मामी ??” कहकर लेखा भन में एक विचित्र 
प्रसन्‍तता का भ्रनुभव करती हुई शरम में ड्वी वहा से चटपट खिसक 
गई । 

रात्रि को समुद्र महल वर्ली से ठेलीफोन पर जब महाराजा सिंधिया 
के मौसा सरदार महाडिक ने सूचित किया कि सम्बन्ध तो भ्रब निश्चित 
ही समभिये तो लेखा का मन अदभुत आल्हाद से भर उठा। उस रात्रि 
वह किशोरी बाला ठीक से सो भी न पाई क्योकि उसने सुना और जाना 
था कि ग्वालियर के सिंधिया शासक गण अपनी प्रजा वत्सलता के लिए 
सदा ही प्रसिद्ध रहे है। अब तो सचमुच उसे भी इसी वश परम्परा में 
जाना होगा तो क्या वह उस पावन परम्परा का निर्वाह कर पायेगी ? 
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क्या वह अपनी निस्वाथ सेवा, परिश्रम पूणा अध्य, ग्वालियर की प्रजा 
की ममता पूण भोली भावनाओं पर चढा सकेगी ? उसने सुना था कि 
वर्तमान युवक नरेश जो अभ्रब उसके जीवन साथी होने जा रह हे प्रजा 
की सेवा हेतु सदेव सन्‍नद्ध रहते हे। उनका सारा समय, उनकी समस्त 
शक्तिया प्रजा सेवा की प्रम्पराओ को निभाने से ही लगी रहती है । श्र 
उसे भी जाकर इस पथ का अनुसरण करना होगा। क्‍या वह इसके लिए 
स्वय को पूरी तरह तैयार कर पायेगी ? 

उसने मन में सोचा इस सब के योग्य उसे बनना ही होगा । 

बम्बई से फुरसत पाकर सामान बाधने तथा अपने कालेज जीवन से 
विदा लेने जब लेखा लखनऊ पहुची तो सुलाजिनी अपनी प्रिय सखी के 
वाग्दान का समाचार जानकर प्रसन्नता से रूमउठी । लेखा के भावी 
यश्स्वी जीवन की आाकाक्षा करते हुए उसने अपने मन के अ्रत तम से 
सखी को अपनी शुभाकाक्षाये अपित की और लखनऊ से उसे विदा 
दी। नियति के इस विधान पर लेखा और सुलाजिनी उन क्षणों में 
सचमुच न्‍्योछावर थी । 
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सोपान ७ 


वह युवक 


प्रभात की इस बेला मे जबकि तारो की ज्योति क्षीण हो कर 
उषा के आगमन का संदेश दे रही थी और सुरभित पवन मद गति 
से चलकर उपवन की सोई हुई कलियो को जगा कर वायुमडल 
को सौरभ से पूण कर रहा था ग्वालियर नगर के बाहर सैनिक 
शिविर के पास तीन अश्वारोही तीन्न गति से जा रहे थे। ब्राह्म 
मुहुत मे जय विलास प्रासाद से निकल कर मुरार छावनी की परि- 
क्रमा करते हुए वे कम्पू के सैनिक शिविर में आ पहुँचे थे जहा सेना 
की टुकडिया परेड में व्यवस्त थी। सैनिक अविकारियो के एक दल 
ने इन अच्वारोहियो को पहिचान कर सेल्यूट किया तो अश्वों की 
गति धीमी हो गईं। अद्वारूढ युवक ने अपने अश्व की लगाकर कसते 
हुए कहा-- द 

“कया धीरजसिंह |! साल॒के ओर लगढ किस ओर है ”” 

“पहाराज |! आम खोह में टारगेट प्रेक्टिस के लिए अपनी पार्टी 
के साथ गए है । 


“और कमलसिह तथा देशमुख ?” युवक महाराज ने पुन पूछा 


“महाराज वे सिथौली की ओर घोडा पर गए है । हुकुम हो तो 
बुलाऊ उन्हें ।” 


“नही हम उसी ओर जा कर उनसे मिल लेगे।” कहकर 





जनहित के कार्यो मे रत स्व. महाराज जीवाजीराव 
सिधीया हरसी नहर के किनारोपर पौधे लगाकर जल- 
सिचन करते हुये लेखक महाराज के समक्ष खडा है । 





श्रीमंत महाराज जीवाजी राव सिधीया 


ा् 


के. महाराज जीवाजीराव वाढग्रस्त मंदसौर में, जनता 


ञ् 





अश्वारूढ युवक महाराज ने अइब वा मुह भासी रोड की ओर मोड 
दिया । 

स्वस्थ सुन्दर कातिवान, चझासक की गरिमा से मुक्त यह युवत्र 
था, ग्वालियर का तेजस्वी नरेश महायज जीवाजीराब सििया | 

प्रतिदिन ब्राह्मय मुहत म शौया त्याग नित्य क्रिया से निवत्त हो 
जय विलास प्रासाद से अपने कतिपय अविकारिया क॑ साथ सैनिक 
शिविर की ओर निकल जाना इसका नित्य का नियम था जिसमे 
शायद ही कभी त्याघात होता हो। ग्यालियर में स्थित विशाल सेना 
के कम्प में अविकारीगण' तो दूर, सेना का एक-एक सिपाही अपने इस 
युवक महाराज से परिचित था और विलक्षण बात तो यह थी कि 
हजारो की भीड में बडे सैनिको को उनका यह महाराज एक-एक 
सेनिक का नाम लेकर बुलाता था। इस अद्भुत स्मरण शक्ति पर 
रियासत के अधिकारी अचम्भे म ञझ्रा जात॑ थे। महाराज को अपने 
से निको पर, अपनी सेना पर नाज था और सनिको को अपने रोबील 
किन्तु सरल स्वभाव वाले महाराज पर। सेता की परेड मे, उनके 
खेलो मे, उनके अभ्यासों में उत्साहपुवक यह युवक भाग लेता था 
और यही कारण था कि ग्वालियर सेना की टीम॑ सनिक सम्मेलना, 
प्रतियोगिताओं आदि में उच्च स्थान प्राप्त करती थी । 

इस युवक नरैश को श्रद्वा से बहुत प्रेम था और अश्व सेना की 
टुकडिया बहुधा अपनी प्रतियोगिताश्रा मे महाराज को अपने बीच 
पाती थी । जय विलास प्रासाद की अश्वशाला उन दिनो प्रसिद्ध थी 
और बम्बई मे सिधिया की अश्वशाता के घोड़े तो सारे दश की घुड- 
दोडो में विख्यात थे । 

२२ नवम्बर, १६३८ को इस मेघावी युवक ने २१ वष की आयु 
में वालियर राज्य की शासन व्यवस्था सभमाली थी। केवल नो वर्ष 
की छोटी श्रवस्था मे अपने पृज्य पिता माधवराव सिंधिया को खो 
कर उसने और उसकी सहोदरा कमला राजे ने ज्ञाति पाई थी 


डरे 


अपनी स्तेटमयी मा महारानी गजराराजा की गोद मे । पिता एक कुशल 
प्रजाप्रिय शासक थें--ऐसे शासक जिन्हें ग्वालियर की प्रजा प्रेमवश् 
“माधौ महाराज” के नाम से पुकारती थी ओर माघो महाराज अपनी 
प्रजा को अपना “अन्तदाता कहा करते थे। यह माववराव सिधिया 
उन दिनो देशी नरेशा मे अपनी सानी नहीं रखते थे और इनकी प्रजा- 
वत्मलता की कहानिया दह् के विभिन भागों में विख्यात थी । कुशल 
शासक हांने के साथ साथ वे एक आदश पिता भी थे और अपने पुत्र 
वालियर के भावी नरेश के दूरदर्शी अभिभावक भी। जब राजकुमार 
जीवाजीराव केवल चार वष की ही आयु के थे तब माधों महाराज 
ने उन्हें और उनकी बहिन कमला राजे को ग्वालियर की सेना 
में प्राइवेट सैनिक के रूप मे एक रुपया मासिक वेतन पर प्रविष्ट करा 
दिया था। दोनो बालक भोर होते ही घोडो पर बैठकर परेड करने 
के लिए सैनिक शिविर में जाया करते ये । ६ वष के राजकुमार ने 
सन्‌ १९२२ म ग्वालियर के शासक को, युवराज के पद के श्रनुरूप 
सेना की परेड मे नेतृत्व करते हुये सलामी दी थी । स्पाटनो के जीवन 
के समान युवराज के जीवन को ढाला जा रहा था। २१ वष की अवस्था 
में सैनिक जीवन का पूरा अभ्यस्त यह युवक शासक सेना के हर वग 
का प्रिय भाजन था। इसकी प्रारम्भिक शिक्षा जहा अग्रेज शिक्षको 
झ्ौर अभिभावकों की देखरेख में हुई थी वहा सन्‌ १६३४ मे 
जिद करके इसने ग्वालियर नगर के उन दिनों के विक्टोरिया कालेज 
आर आजकल के रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय मे प्रवेश लेकर साधारण 
छात्रो के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। स्व साधारण के साथ सत्याग्रह 
झोर असहयोग झ्ान्दोलन के बीच एक युवराज का अपनी ही रियासत के 
एक कालेज से अध्ययन करना ब्रिटिश शासको को किचित भी न सुहाया 
था किन्तु मा-बेटे की जिद के कारण अ्र ग्रेज रेजीडेन्ट को इसके लिए 
सहमत होना पडा था किन्तु फिर भी सर टेरेन्स कीज आदि अनुभवी 
बिटिश अभिभावक युवराज के साथ रहकर उनकी देख रेख करते थे। 
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कालेज की दो वपष की शितरा क पदचात्‌ १६ वष की झ्रायु म॑ युवराज 
को प्रशासनिक निक्षण के हतु भारत के विभिन प्रान्ता म अनुभवी 
शासझा के पास भेजा गया जब कि सर भिजा इस्माउल, सर सिवनन्‍्दर 
हयात पा झादि के सानि-य और शासकीप अनुभव का'लाभ उसे मिला 
णशैेल्यकाल से ही युवराज में कुछ पुण एसे ये जिनसे भावुक्ता आर 
दयावान प्रकृति का स्वाभाविक औदाय टपकता था। सरल स्वभाव, 
विनय और ग्रुणग्राहक्ता ने इसे ग्वालियर राज्य के निवासिया के हृदया 
का स्वामी बना दिया था । याय और दया का देड समान रूप से 
उसके पास सर्देव रहता था। युवराज के रूप म ही इस उदार युवक का 
सम्पक राज्य की जनता के विभिन्‍न वगा से भली भाति हो छुका था 
आऔर उनका सम्मान एवं विश्वास प्राप्त करने से उसका शिष्ठ स्वभाव 
एवं समति बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। विभिन्‍न नागरिक उत्सवा पर 
प्रजा के मध्य जाकर एव उनके सुख-दुख में भाग लेकर युवराज 
न उस प्रभावसलता की परम्परा का परिपोपरा ही किया था जिसक 
विकास सिजिया वश में माबोराव महाराज द्वारा हुआ था। 

नवम्वर 2६३८ में शासन की बागडार सभालते ही महाराज 
जीवाजीराव सिधिया ने अपने घोषणा पत्र मे प्रजा की समस्त कठिताईया 
को दृर करने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा 

प्रजा की मबसे गरीब लोगो के जीवन की परिस्थितियों में सुधार 

क्रना और यह देखना कि उन्हे स्वतञ्ञ रूप से अविलम्ब न्याय मिल 

अच्छी शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बधी समस्त लाभ सबके लिए 

सहज सुलभ हां और अपने राज्य के व्यापार व उद्योग का हर 

प्रकार से विकास करना मेरा परम कत्त व्य होगा ।* 

इस युवक महाराज ने उस दिन २ नवम्बर सन्‌ १९३८ को जो 
प्रजा-सेवा का अत लिया उसे निबाहने के लिए वह सचमुच दही आतुर 
हो उठा । राज्य के प्रत्येक जिले में अपने मत्रियो के साथ जाकर गावा 
मे जनता के बीच खडे होकर इसने उनकी कठिनाईयो को सुना और 
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समक्ा । बिता भिभक के जनता का अपने राजा क॑ पास श्राने और 
तकलीफो को कहने की सुविधा प्रदान की । प्रात काल मत्रियो और 
विभाग अधिकारियों के साथ महाराज का दल अश्वो पर सवार हो 
गावो के लिये निकलता तो सध्या को ही १०-१२ मील दूर के पडाव 
पर पहुच पाता और दिन मे कमर से कम १५-२० गावो के अन्दर जाकर 
चौपालो पर वैठकर ग्रामवासियों की बातें सुनी जाती और उन्हे तुरन्त 
न्याय प्रदान करने का आयोजन होता । 

एक दिन की बात है ग्वालियर से ३० मील दूर मुरैना के एक गाव 
में भ्रविकारियो एव ग्राम्य जनता की भीड के साथ यह युवक घोडे पर 
सवार चला जा रहा था कि एक खलिहान के समीप खडी भीड ने उसे 
रोक लिया | प्रजा के सुख-दुख की बातो मे युवक का ध्यान अपने घोडे 
से हटकर अब ग्रामवासियो पर यथा। सहसा उ गलियो पर लगाम का 
भार पडा और धोडे ने गदत बढाकर समीप के खलिहान में पड़े भूसे 
मे मुह मार दिया। शायद कुछ अन्न के दाने भी उसके मुह 
में जा पड़े हो । किसी का भी ध्यान उस ओर न गया किनन्‍्त्‌ वहा से 
चलते समय अधिकारी को आदेश हुआ कि अन्न की ढेरी का मूल्य 
जिसम घोडे ने मुह मार दिया था पूरा पूरा किसान को चुकाकर रिपोर्ट 
की जावे । किसान मना करता ही रहा पर उसकी कौन सुनता । महीराज 
कह रहे थे कि यदि बागढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर | खेत का 
विस्तार कहा ?” ग्रामीण जनता रह-रहू करके अपने युवक शासक के 
न्‍्यायपूण दष्ट की सराहना कर रहे थे । 

मुरेता के बाद हुआ मन्दसौर का दोरा । महाराज भ्रधिकारियो के 
साथ निरीक्षण कर रहे थे एक स्कूल का। कक्षाओं मे जाकर क॒शांग्र 
बुद्धि बालको का उत्साहवद्धन किया जा रहा था और इस निरीक्षण के 
समय महाराज की भ्राँखें वह सब देख रही थी जो दूसरो की समभ के 
बाहर था । निरीक्षण समाप्त हुआ और शासक के साथ दौरा पार्टी कम्प 
में वापस आ गई। तत्काल अपने खेमे में जाकर निजी धन में से 
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२५ रुपये लाकर इस युवक महाराज ने मदसौर के डाक्टर के हाथ मं 
रखते हुए कहा “डाक्टर साहब ' आपका याद है उस छठी कक्‍नास के 
ग्रामीण लडके की सूरत जो आपणों के बिल्कुल पासृ किताब रखकर 
आपको पाठ सुना रहा था । उसकी अआाखे शायद खराब है। आप उसे 
चशसा दिया दीजियेगा।” डाक्टर का मुह भूक गया था और दया 
माया से भरे इस युवक शासक का वह मन ही मन अभिननन्‍्दन कर रहा 
था। एक नही अनेको घटनाये गाव-गाव में जन श्रूतियों की तरह समा 
गई थी इन युवक शासक के ओऔदाय की कहानी बनकर, जिन्हं लोग श्रव 
भी चोपाल में बैठोकर झलाव से तापते हुए कहते नही थकक्‍ते है । 

झब वह वपष आ गया बह कठिन काल, जबकि भारत के विदेशी 
शासक वुरी तरह उलभ गए विश्व युद्ध मे । बात सन १६३९-४० ई० की 
है जब कि द्वितोय महायुद्ध मे भारत से हर वस्तु अग्रेजी सेनाआ के जिए 
बाहर जा रही थी और देशवासी अभाव से त्रस्त दाने दाने को तरसने 
लगे थे। बगाल के दुभिक्ष ने देश भर में हाहाकार मचा दिया था। 
अन्तव का अभाव देश के हर ञझ्र चल में व्याप गया था और शहरों में 
तो लोग अन्न की कमी के कारण झाकुल हो उठे थे। खालियर भी 
अन्त के लिए तरस उठा | बाजार में फैला हुआ अन्न अचानक दुकानों 
से गायब हो गया। जनता त्रस्त होकर दौड पडी जयविलास प्रसाद 
की ओर---अपने राजा से वह अन्त की माग कर रही थी । शने दाने 
स्थिति जटिल होती गई और उसी सध्या को भीड ने प्रासाद के समक्ष 
भूख हडताल प्रारम्भ कर दी । विशाल जन समूह राजा के दशनों और 
उनसे अन्न के प्रबन्ध की याचना करने के लिए झाकुल हो उठा । पुलिस 
के दस्ते बढती हुई भीड की बाढ को रोकने में कठिनता का अनुभव कर 
रहे थे । महाराजा ने स्थिति को समझा | उन दिनो राज्य के ईन्सपेक्टर 
जनरज पुलिस एक अर प्रज थे। वे तुरन्त महाराजा के पास पहुंचे श्रौर 
कहा कि पुलिस के जवान भ्रधिक समय तक इस विज्ञाल भीड को रोककनें 
समर्थ न होगे । इसका तितर-बितर करना परम आवश्यक है नही तो 
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थक 


बन जन की हानि की सभावना हुं। उन्होंने फायरिग की भ्राज्ञा मागी । 
महाराज ने उसकी बात पर व्यात न दिया । आंषे घट के पश्चात वही 
अंग्रेज श्रधिकारी पुन महाराज के कक्ष मे आया और मस्तक पर से 
पसीना पौछते हुए घबराहट के स्वर में बोला 
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महाराज ने द्रढ स्वर मे केवल' कहा “नही” और वे उठकर बाहर 
बरामदे मे आ गए। कोई उपाय न देख अधिकारी ने लाठी चाज का 
सुभाव दिया किन्तु फिर भी वह महाराज को राजी न कर सका । भीड 
महल' के समीप क्षण क्षण बढती जा रही थी । सहसा उसे एक बात 
सूझी और उसने कहाराज से कहा 
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महाराज अब मौन न रह सके बोले 

“(श्ादाय! [॥6ए79ए ॥0 98 ए0पा' ००प्रा7ए- 
गाशा 00 ४67 76 ग्रह (ए 96०७ 286 पाए 
76590श४ ए ॥7॥6ए ज्क्या। 9890 00 00० 206 
जरधाश' 


अग्रज जनरल खीभाता हुआ महल से विदा हो गया। महाराज 
उठ और स्वय भीड के समक्ष श्राकर पडे हो गए। बोले “भाइयो भ्राप 
घर जाइए। जहा से भी होगा श्रन मगाकर मै आपको दूगा। कल 
११ बजे तक अन्न की व्यवस्था हो जाएगी । म॑ स्वय श्राज भोजन जब 
करू गा जब आपके लिए श्रस्त उपलब्धि की व्यवस्था सम्पन्त कर 
लगा। 


डर 


महाराज का सदेश बिजतनी की तरह चारों ओर एस वितात जन 
समूह में प्रतिध्यनित हो उठा और फिर सहसा भीड ने अपने प्रवक 
महाराज की जय-नयकार करते हुए महल से विदा ली। सी रू था को 
जिवाजी क्लब मे अ्रथिकारिया और जनता के सम्मानित सदस्पा की 
मीटिंग बठी । विदिशा, गुना और शिवपुरी के जिए राहत रात दूत 
रवाना हो गए वरिष्ठ अविकारिया का फोन किए गए। “वालियर के 
दाल बाजार मे गोदामों के ताले खुलवाए गए आर हजारा बोरी हु 
खालियर नगर के गाज मदिर गो रबी के विताल प्रागण मे एकत्रित 
टो गया । दूसरे दित ११ बजे सारत की पहली राचनिग योजना 
कार्याच्वत कर दी गई और जनता जय-जयकार की गन करती हुई 
सरकारी दुकाना से श्रय प्राप्त करने लीी। तभी तो राष्टकवि 
मेथिलीश़रण गुप्त ने इस युवत्र महाराज के चासन सूत्र प्रहग करने के 
समय आगीप देत हए कहा था 


“महाराजा ता बहुत ह 
महा प्रजारजक बनो ॥ 
राष्ट्ररकवि का जुभाशीष प्रहएा कर सचमुच यह युवक्त प्रजा “जना 
में व्यरवैस्त हो उठा या। कुछ मास पश्चात महाराज के काना में भनक 
पडी कि खातियरें में श्रदालता म, हाईकोट में कुछ टील टाल है। 
मुकदमे काफी बाकी पड हू तथा न्यायाधीश वग ने समय की पाबन्दी 
में ढील डाल दी ह। एम दिन अचानक अपने सचिव सरदार चढद्रोची- 
राव आग्रें को साथ म॑ लेकर महाराज ठीक ११ बज जा पहचे हाई 
कोट भवन मे । उन दिनो नागर के मध्य मे स्थिति बाढे पर न्यायालय 
का भवन था जहा दन दिना क्ृष्णराम बल्देव बेक का मुख्य कार्यालय 
है। मुख्य द्वार के समीप जीने पर दोना व्यक्ति एक रजिस्टर लिये 
खडे थे, जिस पर प्रत्येक न्‍्यायावीश अपनी उपस्थिति के प्रतिदिन 
हस्ताक्षर करता या एवं समय अकित करता था। एक मेज उठाकर 
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उस पर वह रजिस्टर और कलम दवात रख दी गई। एक एक कर 
जज और मजिस्ट्रेट आते गये और सामने महाराज को एक भीड के 
साथ खडा देखकर लज्जा से सिर भुकाते अभिवादन कर तथा रजिस्टर 
में हस्ताक्षर कर अपनी अ्रपनी कचहरियो मे जाते रहे । अ्रजीब दृश्य था 
न तो महाराज ने और न उनके सचिव न किसी भी अ्रधिकारी से कोई 
प्रन्‍्त किया और न हाई कोट के न्यायमृतियों से कोई बात हुई। 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सबने मोन व्रत ले लिया हो मत्र मुग्ध 
सी भीड यहै तमाशा देख रही थी श्र दोपहर के १२-३० बजने पर जब 
सब हस्ताक्ष र हो चुके तब महाराज ने स्वय उस पर हस्ताक्षर करके 
रजिस्टर कोट रजिस्ट्रार को वापिस कर दिया और अपने सचिव सरदार 
आग्रे के साथ अपने कार्यालय मे वापिस चले गये। उस दिन के बाद 
शायद ही कोई अवसर आया हो जबकि न्यायाधीशों के विलम्ब से आने 
की शिकायत सुनी गई हो । ऐसा था वह युवक महाराज और ऐसी थी 
उसकी शासन सुधार प्रणाली । 

खालियर के जीबाजी क्लब में एक सध्या को महाराज सदस्या 
के बीच बेठे हुये थे, क्लव की कायक्ारिणी की बैठक चल रही थी । 
अगस्त का महीना था और घनघोर वर्षा हो रही थी तभी सहसा राज्य 
के राजस्व मत्री सरदार माघव राव फालके के नाम टलीफोन श्राया। 
बेठक ठोडकर सरदार फालके टलीफौन रूम में पहुणे और दस मिनट 
पदचात जब वापिस आये तो उनके सुख पर चित्ता के चिन्ह स्पष्ट थे । 
महाराज ने उनकी ओर देखकर पूछा “क्यो बडे बुआ साहब क्‍या बात 
है आप उदास क्यो हो गये ”? क्सिका फोन था ?” उत्तर मे सरदार 
माधवराव फालके ने कहा “महाराज मन्दसौर से कलक्टर का फौन था। 
वहाँ बाढ आ गई है । कई गाव जलमग्न हो गये हैं । मन्दसौर नगर के 
झास पास भी पानी आ गया है शायद नगर की जनता को खतरा है । 
“तीन दिन पे वर्षा खूब हो रही है। आप बुझा साहब फिर एक बार सूबा 
साहब को फौन लगाइये । मैं स्व्य बात करू गा ।” क्लब की मौटिंग 
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समाप्त कर महाराज जय विलास प्रसाद पहचे ओर उसी राव म दसौर 
की बाढ के सार॑ समाचार एकत्रित कर राजस्व मन्री एवं कतिपय 
अधिकारियों का साथ लेकर सूय निकलने के पूव ही स्वय मन्दसौर के 
लिये रवाना हो गये । प्रत्येक विभाग के अविकारियों में महाराज की 
मन्दसोर यात्रा की खबर बिजली की तरह पहुँच गई और फिर बाढ 
पीडितो की सहायता का काय जोरो से प्रारम्भ हो गया। महाराज 
स्वय एक सप्ताह तक बाढ पीछित क्षेत्र के गाव गाव में पये। सुबह से 
शाम तक उनका सारा समय सहायता कार्या मे आयोजन करने में जाता 
था प्रतिदित ३० ४० मील का दौरा गावो के घोड़े पर जाकर करने के 
उपरान्त भी उन्हे सन्‍्तोष न होता था। बाढ़ पीडित गांवों मे नये घर 
बनाये गये, मवेशी क्रय कर ग्राम्य वासियों को दिये गये । लगान माफ 
किया गया और भोजन पान की ति शुल्क सावजनिक व्यवस्था एक 
मास तक निरन्तर चलती रही। वस्त्र और कम्बल' ग्राम्य जनता 
को राज्य की ओर से दिय गये तथा प्रजा के दु 'प को बाट लेने के लिये 
महाराज आतुर हो उठे । उस दिना की महाराज के अ्नवरत परिश्रम 
ओर उदारतापुण ममता की कहानिया झ्राज भी मदसौर निवासियों के 
श्रोठा पर थिरक रही है । 

शाज्य का शासन सूत्र ग्रहण करन के उपरान्त महाराज ने जनता की 
शिकायते सुनने 'के लिये नगर में कई स्थाना पर पेटिया लगा दी भी 
जिनमे से प्राथना पत्र एकत्रित किये जाकर महाराज के निजी अ्रधिवा- 
रिया के पास आते थे ओर उनमे लिखित आरोपा की, जनता के कष्टो 
की विशिष्ठ जाच अधिकारियों द्वारा को जाती थी । उच्च भ्रविकारियां 
को उनके कार्यालय मे ठीक ११ बजे फोन करके उनसे बात कर यह 
पता लगा लेना कि वे समय पर नियम से कार्यालय में पहुचते है अथवा 
नही यह तो शायद महाराज का स्वभाव ही बन गया था। राज्य से 
न्यायिक एवं प्रबन्ध श्रधिकारियों (>प07087ए 8700 ॥5€०॥776) 
का प्रथककरण हो ही चुका था। प्रजा को वास्तविक न्याय और वह 
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भी शीत्न ही प्राप्त हो इसवी व्यवस्था करने में यह युवक शासक 
निमग्न था । 

शासन के काय में सदा व्यवस्थत रहकर एव प्रजा का सुख साधन 
ग्पना लक्ष्य बनाकर वह युवक भूल गया था अपने जीवन की अस्त 
व्यवस्थता तथा निजी सुख एवं सगी के झ्रभाव को । ब्रिटिश शासको एव 
उसके अन्‍्नाय मित्रों की ओर से कई बार जब विदेश यात्रा का प्रस्ताव 
उसके समुप श्राया और इ ग्लैड के सम्राट का निमत्रण भी लन्दन 
यात्रा के हेतु उसे प्राप्त हुम्मा तो उसने इस सुझाव को यह कह कर टाल 
दिये कि राज्य की सुचारू व्यवस्था के उपरान्त ही किसी प्रकार का 
सैर सपाठा उसके लिये सभव होगा । 

ग्वालियर के लोग, सिंधिया घराने के हितेऋछ, उसकी स्नेहमयी 
मा एवं निकट रहने वाले वयोवद्ध अधिकारी जब उससे ग्वालियर की 
महारानी की माग करते तो वह केवल मुस्करा भर देता था और कहता 
था “मा ! में अभी बूढा तो हो नही गया हू । जल्दी भी क्‍या है ।” 

उसकी एक-मात्र बहिन, राजकुमारी कमला राजे, की उनके विवाह 
के एक सप्ताह परचात्‌ ही हुईं दुखद मृत्यु ने इस युवक के जीवन में एक 
अवसाद का पुट भर दिया था और उसे समाज के प्रति, उसकी रूढियो 
एव युगो पुरानी दुखदायी जय खलाओो के प्रति विद्रोही बना दिया था। 
साभ सवेरे के एकात क्षणों मे जब दिवाकर की रघ्िमर्या क्षितिज के 
साथ आाख मिचोनी खेलती थी और नभ वसुन्वरा की मिलन बेला रग 
बिरगी होकर अवीर गुलाल उडाती थी तो वह सोचता था कि काश 
कोई ज्योतिमयी आकर उसके एकाकी जीवन में भी अनुराग का प्रकाश 
पूज भर दे और उसका दिन सोने का श्रौर रात्रि चादी की हो उठे । 
उसकी कल्पना के भूले मे मे भूल रही थी एक ऐसी साथिन जो जन्मजात 
विद्रोहिणी हो समाज के रूढि बधनो के प्रति, श्रन्याय और अत्याचार 
के प्रति और जिसकी भ्रमित काय श्षक्ति पाकर वह प्रजारजन मे लवलीन 
हो सके और जिसका अनुराग ज्योति पुज उसके धुधले मन को आहल्हाद 
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और प्रसनता के प्रकाश से जगमगा हे। कहा मितरगी ऐसी साथिन 
कहा हे वह जिसकी निरच्तर प्रतीला म॑ उसका मन पछी विज्वम # 
उसके तरुण मन में झाक रही थी एक अनुपम सौदर्य की दवी की 
मनोहारिणी छवि, एक मीठी चाठ, एवं मर कामना, एवं गसी दिपा 
जिसका सान्तिध्य पाकर उसका मत कमल अ्रमर पजरित हो उ5। 
सरल और सादगी से ओत प्रोत प्रममयी एक पत्नी की वह प्राकाता 
कर रहा था जो उसकी सच्ची मित्र और जीवन साथिन हो । 

इस बीच उसका सम्पक आया अपने राज्य के एक अविकारी 
चन्दनसिह से । ठाकुर साहब ने अपने महाराज का सकेत पाकर खोज 
प्रारम्भ की ग्वालियर की भावी महारानी की और एस छानवीन मं 
सहयोग दिया युवक महाराज के छोट मौसा सरदार कृष्णराव महातित्र 
ने। विभिन्‍न दिशाओं से रूपसी गुणवती बालाझो के चित्र आये | राज- 
कुमारियों के भी सुझाव आय और त्रिपुरा नरेश की ओर से प्रस्ताव 
आकर ठहर भी गया किन्तु भावी का विधान तो कुछ और ही था। 
एक दिन सरदार महाहिक ने अपने भाजे से एकानल म कहा कि राज- 
कुमारियों के दायरे से निफ्त कर यदि हम ग्वालियर मी भावी महा- 
रानी को खोजना है तां ठाकुर चन्दनसिह जी की भाँजी नेपाल के राणा 
वश के दीपक राणा वूजर शमोरजग सागर निवासी की सहोदरा की पुत्री 
सर्वोत्तम प्रतीत होती हे। सुना हे वह बाला स्वभाव से तो सवगुणा 
सम्पन्त ही साथ मे अनिद्य सुदरी भी है। ठाकुर साहब भी उसकी बहुत 
प्रशसा करते है । महाराज की फिर स्वय ठाकुर चदनसिह जी से विघ्तत 
बातचीत हुई तो शीत्र ही उस रूपसी बाला का चित्र भी महाराज के 
नेत्रो के सम्मुख झा गया और उनन्‍्ह कुमारी लेखा दिव्येश्वरी के अनु- 
पम गुणों का परिचय भी प्राप्त हुआ । इस देविक वाला के शुचि मृदुल 
स्वभाव एवं सुसस्क्ृत रुचियो की बातें उनके कानो में पहुँची और 
उनका मन सुख सतोप से भर उठा | उहे लगा कि उसकी खोज समाप्त 
हो गई है और फिर बम्बई में ताजमहल की वह सध्या भी आई जबकि 
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महाराज के तयनों में वह अनुपम मनोहारिणी छवि भूल उठी। ऐसा 
प्रतीत होता था कि 
“देसि रूप लोचन ललचाने। 
हरषे जनु निज निर्नि पहिचाने ॥। 
भये विलोचन चारु अ्रचचल । 
मनहु सकुचि जिमि तजे दिगचल ॥। 
झखो की छिपी कोरों से इस छवि का दशन कर महाराज का मन 
प्रदीप इस दीपशिखा के स-मुख हतप्रभ हो उठा । उन्होने अनुभव किया 
कि मानों 
जनु विरचि' सब निज निपुनाई। 
विरचि विश्व कह प्रगटि दिखाई ॥। 
सुन्दरता कहुँ सुदर करई । 
छविगृहू दीपशिखा जनु वरई ॥। 
“तुलसीदास” 


सच तो यह है कि शील' सौज-य से भरा यह युवक ताजमहल के 
उस कक्ष में उन क्षणों मे इस अनुपम रूप राशि को आख उठाकर ठीक 
से देख भी न सका भ्रौर न कु कह ही सका । सकोच ने मानो छसकी 
हृष्टि और वाणी पर ताला डायदिया था । किन्तु कभी क्रम शब्द विहीन 
मौन भाषा तो शब्दों की भाषा से कही अ्रधिक प्रभावशाली होती है 
और बस फिर महाराज की, उनके परिजनों की खोज समाप्त हो गई । 
युवक के स्वप्नो की रानी, अब साकार हो उठी थी कोमल भावनाओं 
ने मानो पूण अभिव्यक्ति पाई थी। वर्षा की साथ अब मूर्तिमान हो 
उठी थी। ग्वालियर के युवक महाराज जीवाजीराव सिंधिया का 
सम्बन्ध कुमारी लेखा दिव्येश्वरी से श्रव निदिचत हो चुका था । 


अर ०-ममहक३ूरथमच कक. 0 '्वेपपतमाभरपत 
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सोपान ५ 


शुभ परिणय 


राणा कूजर शमशेरजग बहादुर ने अपने बहिनोई ग्वालियर के 
ठा० चन्दनसिह जी से श्राज के भव्य अतिथि ग्वालियर नरेश महाराज 
जीवाजीराव सिधिया के विषय में शर्ते झरने सब कुछ जान ही लिया था। 
उन्हें विदित हो गया था कि जहा एक ओर इस सुसस्क्ृत सम्भ्रान्त क्षत्री 
युवक नरेश के पास प्रतिभा, ऐश्वय ओर चरित्र है वही उस के पास है 
दया माया से भरा कोमल भाववता प्एण उदार हृदय ॥ ख्याति प्राप्त 
ल”मी सम्पन्न पिता के इक्लौते पुत्र हाने पर भी उसकी शिक्षा दीक्षा के 
विपय में जो गहन रुचि उसके अ्भिभावकां वे द्वारा ली गई थी और 
चरित्र निर्माण की जो सीख उसने गहण की थी, उसे जानकर उत्हे 
फ्रम प्रसन्नता हुई। अपनी सवगुण सम्पना, लाडली भाजी लेखा के 
भविष्य के लिये उनका मन प्राय सशकित रहता था। क्यो कि ऐसा वर 
और परिवार उनन्‍ह दिखाई नहीं पड रहा था। जहा उसके गुणा का 
सर्वागीण विकास हो सके । लेखा वी भावुकता उसका नम्र शिष्ट स्नेह 
से ओतप्रोत स्वभाव उसकी विनयपूणा सहृदयता कही प्रतिकूल वाता- 
वरण मे पहुच कर ठेस न पाये तथा उसके कोमल मन को दुखी न कर द॑ 
यही शका उसकी नानी, मामी के मन मे रहा करती थी । सहसा अपने 
परिजन ठाकुर चन्दनर्सिह जी से इस युवक महाराज की यशोगाथा सून- 
कर और अब उनके आदर्श मनोहारी व्यक्तित्व को देखकर राणा साहब 
बहुत प्रसन्‍न हुये । उन्होंने सुना था कि व्वालियर राज्य मे राजा और 


प्रजा के सम्बंध बहत मर है और “मानों महाराज” पर तो ग्वालियर 
वासिया को बहुत गव था--अ्रव उस उदार, प्रतिभा सम्पन्न युवक से 
वार्नावाप कर उन्होने जाना कि प्रजा का सूस दुख ही उसका अ्रपना 
साच ”स हे । उसकी क्तव्यपरायणता नमता और विनय से वे बहुत 
ही प्रभावित हुये और उन्हे विश्यास हां गया कि उनकी भाजी लेखा का 
भविष्य ईस यवक के हाथा में पूणनया सुरक्षित हे। प्रत्यक दृष्टि से उन्हे 
यह सम्बंध अनुकूल जान पडा और फिर रानी कजर ने सिधिया वश 
क इस तेजस्वी यूवक महाराज के साथ सम्बन्ध निश्चित करने में फिर 
दरी न की बात पकक्‍की हो गई और शीत ही शहनाई की धुनो में दो 
हृदया क। मिलन अग्रवानी के मबुर गीत बजाने आरम्भ कर दिये। दूसरे 
दिन बम्बई के वर्ली स्थित समुद्र महत मे राणा साहब निमत्रित होकर 
गये नो महाराज और उनके मौसा सरदार महाडिक एवं ठाकुर चन्दनसह 
जी क॑ साथ विचार विमश हुआ । दोनो ओर की समस्यात्रो को सूलभाय 
गया और यह निश्चित हुआ कि आगामी मास यानी फरवरी मे ही इस 
दुभ परिणय का प्रबन्ध किया जावे। सरदार महाडिक और चन्दनसिंह जी 
मुख्य प्रब॒ध कर्ता थे अत उनकी बात मानकर राणा साहब ने यह 
स्वीकार कर लिया कि वे अपने समस्त परिजनों के साथ विवाह के एक 
सप्ताह पृथ खालियर आ जावेंगे तवरा शुभ परिणय स्थली ग्कलियर 
ही होगी । 

लेखा को लेकर अब राणा साहब लखनऊ पहुचे जहा लेखा ने 
आरई० टी० कालेज के जीवन और अपनी सखी सुलाजिनी से विदा ली 
और शीघ्र ही वह अपने परिजनो के मव्य सागर नगर मे आ गई। 

फरवरी सन्‌ १९४१ के प्रारम्भ में एक दिन सहसा ग्वालियर राज्य 
वासिया ने अभ्रपने नरेश के शुभ परिणय का समाचार सोभाग्याकाक्षिणी 
लेखा दिव्येश्वरी के साथ सुना । राज्य के लाल गजट मे और राजकीय 
साप्ताहिक पत्र “जयाजी प्रताप” में घोषणा प्रकाशित हुईं थी कि निकट 
भविष्य मे २१ फरवरी को महाराज का परिणय ग्वालियर मे ही सम्पन्न 
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हांगा । प्रजा हुप विभोर हो उठी, अपनी मगलमयी, कल्याणी महारानी 
लखा दिव्येश्वरी का स्वागत करत का । नौबत और शहनाईइ की मजुल 
व्वनिया ने राज्य के गाव गाव को उल्लास स नर दिया। बाल, वद्ध 
यूवक युवती प्रसन्‍तता से भर उठ । उनका आत्हाद अब अपरिमित था 
जिसकी अभिव्यक्ति सारे राज्य में प्रमोद पक्ष के सयोजन के रूप में हा 
रही थी। घर-घर तोरण कलश सज रहे ये। सारे नगर के घरो म 
सफाई पृताई की एक होड सी लग गई थी । जनता के इस हष का एक 
विशेष कारण यह भी था कि उनकी भावी महारानी पद में रहने वाली, 
राज मर्यादा के बधनों मे बबी, सव साधारण के हप विषाद सब-दुख 
से अ्रपरिचित एक राजकुमारी न होकर, एक प्रमतिवादी सम्भ्ना त कुल 
की स शिक्षित एव साधारण परिस्थितियों मे पली कन्या थी, जिसे उनके 
साथ साम्य भाव स्थापित करने मे कठिनाई न होगी। शीघ्र ही वह 
दिन भी आ गया जब क्रि ग्वालियर के कम्पू में स्थित सरस्वती भवन 
मे राणा शमशेरजग एवं अन्य परिजनों द्वारा शुभ परिणय का 
आयोजन हुआ । 


खालियर नगरवासी अपने नगर को तोरणा , पताकाआ एवं 
मगल क्लशो से सजाने में लगे ये और उधर अपने प्यारे महाराज का 
विवाहौत्सव देखने के लिये सैकडो मीलों से चलकर ग्रामवासियों के भूड 
के भूड टोलियो में मगलगान गाते उमड़े चले आ रहे थे। उनका 
उत्माह अनुपम था शोर हष असाधारण । नगर आज मानो इन्द्रपुरी हो 
उठा हो | सव त्र फूला की वर्षा हो रही थी। राजप्रासाद जयविलास 
एवं सरस्वती भवन असख्य दीपको की ज्योति से जगमगा उठे। 
२१ फरवरी को रात्रि के १० बजकर ३१ मिनट पर वेद की ऋचाओा 
एव मत्रो के समवेत पाठ के बीच यह शुभ परिणय सम्पन हुआ । मामा 
राणा कूजर शमशेरजग बहादुर एवं मामी रानी गुजन शमशेर जग द्वारा 
विधिवत कन्यादान दिये जाते ही शख्रों की मगल ध्वनि से विवाहस्थली 
पूज उठी । 


स्वणाभूषणा एवं रेशमी वस्त्रों स सूमज्जित हाथी पर महाराज के 
माथ बैठी सुपमामयी ओर लाजनरी नवब की नगर परिक्रमा के समय 
नासा आखो ने भोदम'न होकर देखा और शख की मगल ध्वनि के साथ 
जनता ने अ्रपना हपा फुल्ल जयघोष मिलाकर अपने श्रातरिक आल्हाद 
की अभिव्यक्ति थी । हजारो हाथ अभिवादन के लिये उठे और नव- 
दम्पति ने विनम्र भाव से उनका आभार प्रदर्शित क्या। यह शोभा 
यात्रा जयविलास की ओर निरतर अग्रसर होती गई जहां पहुचकर वर- 
वबध्‌ का हादिक स्वागत देश के विभिन राज्यो से एकत्रित राजे, महाराजे 
एवं गण मान्य व्यक्तियों के साथ अम्मा महाराज श्रीमत गजरा राजा 
ने किया । राजमाता द्वारा अपनी परत्रवधु का यह अमनिनव ममतापुण 
स्वागत एव जयविलास की झाज की मनोहारणिी छवि देखने ही 
योग्य थी। 

निरतर एक पक्ष तक बाहर से आये सहस्त्रो क्ृपषको को नगर के 
लक्ष्मीपुत्रो की ओर से भोजन वितरित होता रहा तथा राज्य की ओर 
से अ्समथ पअ्रसहाय व्यक्तियो को सदाब्रत बटती रही नगर मे 
दीपावलियो एव अतिदवाजियो की छटा देखने को मिलती थी और 
राजाओं की शोभा यात्रा जनता की उत्सुकता का केन्द्र बनी रहती थी। 
नव वषुृ द्वारा लक्ष्मी पुजन की रात्रि को श्रागन राजे महाराजाग्री के 
समक्ष युवक महाराज के आदेश पर उनके बडे मौसा सरेंदार चन्द्रोजीराव 
संभाजीराव आग्रे ने ग्वालियर की महारानी के नवीन नाम की घोषणा 
करते हुये शुभाकाँक्षा व्यक्त की कि हमारी लक्ष्मी स्वरूपा महारानी 
श्रीमत विजयाराजे सिधिया का वरदकर वर्षो पर्यन्त ववालियर वासियों 
पर ग्रल्तपूर्णा बन कर छाया रहे | हजारो कन्ठो की हष ध्वनि ने इस 
नवीत नाम का स्वागत किया और अपनी मगलमयी महारानी के प्रति 
शुभाकाक्षाये व्यक्त की । श्रीमत विजयाराजे की जयधोष से नगर गूज 
गठा । सारे राज्य में हर्ष और प्रमोद की धारायें प्रवाहित होने लगी । 

लोगो ने पाया कि वर्षो पूर्व की सागर मे जन्मी बेटी लेखा तथा 


ईंफ 


-श्रो ओमप्रकाश भागव, बी. एस सी. विशारद, 





डिप . फॉर. 


कग की बनारस के बसात वालेज और लखनऊ के आई० टी० 
कालेज ली सवप्रिय छाता और नेपाली क्षत्रिय वश के लाड-दुलार के 
सागर में पली लेखा दिव्येश्वरी ग्राज महारानी विजया ड्राजे सिधिया 
के रूप म ग्वालियर के भाग्याकाश मे अ्रवतरित हुई थी । दिव्य सांदय 
की स्मामिनी, सुपमामयी शीनयुक्त, जाजवती, गुग गरिमामयी महा- 
रानी को पाकर ग्वालियर वासिया ने अपने भाग्य को सराहा झौर लोक- 
प्रिय. उृवक महाराज न एक झादश प्रेममयी पत्नी पाकर सुख और 
सन्‍तोष की सास ली | दो सस्कृतियों के इस मनुव मिलन की गरिमा- 
मयी गाथा को ग्वालियर के मराठा परियारा ने भी समझा और जाना 
सथा खालियर के वासियों है अपनी उबीन महारानी में दान हुये 
एक ऐसी सादगी और सरवता से युक्त अनस्नपूणा के जिसे फकर वे तप 
पणिया हां उठे । 

से न। यक्र आर गानाजिक सस्यझ्ाान अभिनन्दन पत्ना द्वाएा 
जपनी झतचता एवं प्रपनता वी अभिग्यक्ति' की ओर प-ण्ा ने अ्रपने 
“जिपश निक्रालकर अपनी राजमहिपी का स्वागत किया। अपने प्रिय 
राजदन्पति या स्वागत करन के लिये राज्य के हर भाग में आतुरता 
दी आर आग्रह भरे निम'नग्ण चारा आर से जयपिलास प्रासाद मे आा 
“ह थे । जनता का प्रभिनन्‍्दन स्वीकार करके महाराज घृषट से सुवेधित 
राजम-पी के साथ राज्य के जिलो मे गये और प्रजा के हार्दिक स्नह 
वा परित्रय पाकर अपने को कृताथ समझा । पर्द में रहने वाली नव 
वधू, नई महाराती को यह जानकर अपार हष हुआ कि ग्वालियर का 
राज परिवार इतना लोकप्रिय और सवप्रिय हे । ऐसे वातावरण मे 
आकर उह परम प्रसन्नता हुई। देशी रियासतां के राजाओ्ो की 
निरकुशता की कहानिया ही ब्रिटिश शासन ने विज्ञापित की थी किन्तु 
उसक॑ अनूठे अपवाद भी है यह अपनी आसो से प्रत्यक्ष देखकर महारानी 
को अ्रमीम हष हुआ | 


बनारस के बसन्‍त कालेज और आश्रम की एक दिन वी सवप्रिय 
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लेखा और ईसावेला थोबन कालेज जसनऊ की गरिमामयी छात्रा कुमारी 
ला दिव्येश्वरी आज ग्वालियर की महारानी विजया राजे सिविया के 
रूप में अपनी फए्नेहत्व प्रजा वा अमिट निरंझुल प्यार पाकर गौरवान्वित 
थी । बनारस की हमजोलिया और प्रव्यापिकाए भी इस परिणय उत्सव 
में सम्मिलित हुई थी और विशाल एश्वय की छाया में भी लेखा वे मुख 
से सीधा सहज-सा “बहिनजी” का प्यार भरा सम्बोधन सुतकर वे हप 
से गइगद हो उठी थी आशीर्वादों और शुश्कामनाओं के ताने-बाने में 
इस नवीन राजमहिपी के उज्ज्वल भविष्य की कामनाये सम्मिलित थी । 


महारानी के शील एवं स्नेह से परिपृण व्यवहार और उद्दारता ने 
ग्वाजियर के महिला समुदाय को चीघ्र ही सहसा शझ्रपता लिया । चारो 
आर उपके सादगी और सौज यपूण व्यवहार का यश परिमल व्याप्त 
हो गया । महित्रा मडल में उनके ओज भरे स्वरा ने ग्वालियर के नारी 
समाज के जन-मानस को अपनी ओर ग्राकृष्ट कर लिया ऑर अनायास 
ही राज्य की नारी मडली ते अयना नतत्व अपनी महिमामयी महारानी 
के कुशल हाथो में सौप दिया । महाराज अपने हृदय की स्वामिती के 
इस नवीन रूप और लोकप्रियता को देस मुग्ध थे । उनका मन युगो की 
इस चरम साथ की पूछता को देखकर मुखस्ति हो उठा । खालियर 
नैप्वर की कुलवधुओ ने जब अपनी नवीन महारानी के दशन किये तो 
'दौषशिखा-सी इस असीम रूपसी ज्योति-वतिका को देखकर उनका 
/खन मुर्ध हो उठा। उनक मुख से सरल स्नेह “बहिनजी” के सम्बोधन 
सुतकर एवशिष्ट सौम्य व्यवहार पाकर वे अपने को कृतकृत्य समझने 
लगी । राज्य परिवार के चिकित्सक और हितेधी डा० भगवत सहाय 
की विदुषी पत्नी श्रीमती चद्रक्ला सहाय ने जो वसत आश्रम और वसत 
कालेज मे रह चुकी थी नवीन महारानी को नारी समाज सेवा के पथ 
पर अग्रसर होने मे सहायता की । 


स्वालियर राज्य वासियों ने पाई एक कल्याणी महारानी और 
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युवव' महाराज का मिली एवं एसी प्रेममयी तीएए साथिन जिस 
उपलॉि से उनका मन मय नाच उठा। पजगाला छा अब मिट गई 
थी एफ भआाज्ञावारिणी, णिनयाीयग यह पिसने झपनी एप्रि आए सरभ 
व्यपहार से जयजिदास के झ्ागन का मायरित कर त्या था । 


भर 
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सापान ६ 
नवीन उत्तरदायित्व (१६४२-४६) 


फ्चोरीबाला लेखा लित्येग्वरी ने सागर, बनारस आर लखनऊ के 
अपने उमृकक्‍त जीवन में किन्‍्ही कत्पनामय क्षणो में अपने भावी जीवन के 
जो स्वप्न सजाय 4 उनके मृत होने का समय आ गया और सोभाग्यवती 
क्षीमात विवयाराज सिविया को खालियर की राजमहिपी के गौरवपूग्ण 
पद पर शार राज्य के निवासियों ने अपने भाश्य को सराहा | उन्होने 
पाया कि उनकी नवीन महारानी कवि दहरिआ्रांध की इस “आदश 
वनिता क अलुस्प है जिसे ननहित सवध्रिय हे -- 


“वह वर वनिता जो रहे, 
जन्मभूमि हित में निरत। 
हो जिसका जनहित जाति हित, 
जगहित परम पुनीत हित ॥” 


हरिश्रोध' 


उबर युवक महाराज के एकाकी जीवन का आतप और उसकी 
शुष्कता इस दिव्या के मिलन से उस मधुमास मे परिवर्तित हो गई 
जिसमे सुमनो की मुस्कान और कोकिला की तान थी । कामिनी का यह 
तवीन रूप देखकर उनका मन मयूर आनन्द विभोर हो सहसा प्रइन कर 
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की अत्यन्त रुचि देसकर राज्य मे स्त्री शिक्षा प्रचार का काय उनके 
कुशल हाथो मे सोप दिया और “पद्मा विद्यालय” के सचालन और 
पुनगठन का भार महारानी ने स्वय सहर्ष स्वीकार किया। 
विद्यालय की प्राचार्या की खोज प्रारम्भ हुई तो महारानी को स्मरण 
हो भ्राई भ्रपनती वे कुशन अश्या पिकायें जिन्होंने बनारस के वसत्त आश्रम 
श्र वसन्‍्त कालेज के जीवन को सुसस्क्ृत बनाया था। अनुशासन, 
नियन्त्रण, कतव्यपरायणता एप शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाजी 
बनारस की श्रीमती विज्ञालाक्षी जोहरी से सम्पक साधा गया। महारानी 
के अनुरोध पर उन्होने वालियर आकर पद्मा कन्या विद्यालय का काय 
भार सभाल लिया | शीघ्र ही यह विद्यालय श्रीमती जीहरी के कुशन 
हाथो मे आकर चमक उठा । 

पद्मा विद्यालय के समीप ही स्थापना हुई एक नारी महाविद्यालय 
की जिसमे स्नातक कक्षाओं का प्रबन्ध हुआ तथा कतिपय विषयों में 
स्नातकोत्तर कक्षाये भी पारम्भ कर दी गई । केवल उानाओो के लिये 
इस प्रकार का कालेज रेश के म"य भाग में यह एक ही था। फवस्वरूप 
अन्य प्रान्तो से भी यहा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिय छात्राये काफी 
सख्या में एकत्रित होने लगी गौर छात्रावास फा भी आयोजन आवश्यक 
हो उठा। स्त्री शिक्षा की यह दोनो सस्थायें महारात्री का परथ-प्रदशन 
और सहयोग पाकर जञ्ञीत्र ही चमक उठी। शिक्षा की, होस्टल की, 
खेलो की व्यवस्था मे महारानी की स्वय भी परिमा्जित रुचि यो। आये 
दिन वे स्वय विद्यालयों मे आकर छात्राओं तथा अध्यापिकाशो का 
उत्साहवद्धन किया करती यी। इसी ससस्‍्था में सस्क्ृत की आचार्या के 
रूप मे आईं बनारस के वमन्‍्त आश्रम की सखी कमला शर्मा की सहोदरा 
श्रीमती ललिता हकसर । 

महारानी का सुखद परिवारिक जीवन उन्हें राजकाज में पति की 
सहायता करने में पूर्णतया सहायक था। शासन की उलभी गुत्थियो 
को महाराज झ्रपनी इस जीवन-साथिन से परामश कर सुलभा लेते थे । 


मैं 


है सन १६४२ के वे दिन थे जबकि विश्व-व्यापी युद्ध अपनी चरम 
सीमा पर था और इग्लंड अपनी समस्याओं में बुरी तरह सलभा हुआा 
था। भारत से भाति भाति की युद्ध सामग्री विदेश भेजी, जा रही थी । 
उधर युद्ध की विभीषिकाश्रों का सामना करने में असमथ भर देश 
व्यापी महगाई से तस्त भारतीय जनता महात्मा गाधी के नेतृत्व मे 
असहयोग का आन्दोलन छेड हुये थी। “करो या मरो” का नारा लगा 
कर जब गाधीजी के साथ देश के प्रायः सभी गणमान्य नेता जेल मे 
पहुँच छुके ये तब उग्र क्रातिकारी युवको का दल रेल की पटरी उखा- 
डने ओर टलीफोन की व्यवस्था भग करने और भूमिगत होकर आजादी 
का आन्दोलन चलाने में व्यस्त था। तभी आया बगाल का वह 
भीषण ट्ुमिक्ष जब कि गावो और शहरो के फुटपाथों पर भारतीय 
जनता कीड -मक्रोड की भाति दाने दाने के लिये तरस कर क्षधा त्रस्त 
हो भर रही थी | उसके कष्टो का अन्त न था । गेह और चावल बाजारो 
से गायब हो गया था ओर लोगो ने देश में पहिली बार “काले बाजार” 
का नाम सुना था । अन्त के राशन की बडी बडी योजनायें भी सब- 
साधारण को उदर पूर्ति के लिये नाज सुलभ कराने मे असफल रही थी । 
भारत के बडे बडे नगर यथा कलकत्ता, बम्बई, देहली श्रग्नेज और 
अमरीकन सिपाहियो एव अधिकारियों से भर गये थे और नगरो के 
बाजारों से भारतीय नारियो के प्रति किये गये उनके अ्इलील व्यवहारों 
से जनता मे रोष व्याप्त हो गया था और उसकी सहनशीलता का भी 
अ्रन्त' हो गया था। अन्न के श्रभाव मे क्षधा से त्रस्त परिवारों ने यौवन 
का विक्रय किया और वात्सल्य का मोल भाव हुआ था । घर की लाज 
दो कोडी की होकर कलकत्ता और बगाल' के गावों में लुट पडी 
थी। इस विषम स्थिति का प्रभाव ग्वालियर पर भी पडा । कुछ दिनो 
के लिये ग्रामवासियो को शासन की ओर से ज्वार साधारण से मूल्य 
पर वितरित की गई और एक दिन जब तत्परता से घूमते महाराज के 
कानो में यह बात आईं कि उनकी प्रजा को जो ज्वार बाटी जा रही है 


नर 


वह भी खराब है तो उहोने तस्त होवर घोपणा की कि जब तक व 
अच्छी ज्वार और गेहू जनता के लिये उपलब्ध नही कर देगे तब तक 
वे स्वय भी ज्वार ही खायेंगे। सव साधारण में फैला हुआ तीज अस- 
तोष इस घोषणा को सुनते ही कपूर की भाति गायब हो गया और 
अन्न योजना को सफल' बनाने के लिये राज्य के अधिकारी और जनता 
की सत्याओ में होड सी लग गई । सिविल सप्लाइज विभाग का गठन 
स्वय महाराज की देख रेख मे हुआ जिसके मुख्य भ्रविकारी नियुक्त हुए 
सरदार गवराजा भ्रार० जी० राजवाडे और उच्च अधिकारियो को उन 
जिलो में भेज दिया गया जिनमे गेहू का वहतः भडार था। भेलसा 
(आज का विदिशा) टकनेरी (श्राज का अशोकनगर) गुना शिवपुरी 
उज्जैन मे स्टेशनों पर तम्बू लगाकर शासकीय अधिकारी रहे श्र 
प्रतिदिन नाज से भरे वंगन ग्वालियर और अभाव ग्रस्त क्षेत्रा मे भेजे 
जाने लगे। ग्वालियर नगर के भव्य गोरखी मैदान और कम्पू मैदान 
में नाज वितरण का काय स्वय महाराज और उनके मत्रियों की देख 
रेख में हुआ और उस कठिन काल में, उन कष्ट भरे दिनो मे महाराज 
को दिन दिन भर अन्न वितरण की व्यवस्था करते देख ग्वालियर का 
जनता ने उन्हे “अन्न दाता” कह कर पुकारा । 

सहसा ६ श्रप्रैल' सन्‌ १६४२ को कलकत्ता नगर पर जापन क 
वायुयानो द्वारा प्रथम बम वर्षा की घटना हुईं। देश के पूर्वी श्रचल 
में एक भ्रजीब हलचल मच गई। लोगो ने सुना कि श्रडमान निकोबार 
द्वीप समुह पर जापान का अ्रधिकार हो चुका हे तथा भ्रब॒ कलकत्ते के 
विनाश्ष की तैयारी है। इसी प्रकार की सकटपूण श्रवस्था मे आया 
सन्‌ १६४३ जब कि विश्व युद्ध की गति, और भी तीज्र हो उठी। 
राजदम्पति का इन दिनो यह लक्ष्य था कि विश्व की इस विषम 
परिस्थिति मे भी उतके राज्य निवासियों को अधिक से भ्रधिक सुविधा।ये 
सुलभ होती रहे तथा प्रजा के दुख सुख मे हिस्सा बटाने के लिए थे 
सदेव तत्पर रहते थे। ३१ अक्टूबर सन्‌ १९४३ को ग्वालियर की 


* दि 


द्वितीय राजकुमारी का जन्म हुआ तो महारानी विजयाराजे के मातत्व 
का उत्तरदायित्व कुछ और अधिक बढ गया । नवप्रसृता राजकुमारी 
का नाम रखा गया “ऊषा राजे” 

राजकुमारिया कुछ बडी हुई तो राजदम्पति की रुचि शिशु शिक्षण 
की ओर बढी और राजप्रासाद के समीप ही एक सुन्दर उपवन मे जहाँ 
महिला क्लब था स्थापना हुई मोटिसरी पद्धति के अनुरूप एक “शिशु 
मन्दिर की। इस शिश्ुशला में नगर के सम्ञ्रान्त परिवारों के बालक 
बालिकाओो की शिक्षा का राजकुमारियो की शिक्षा के साभ्र ही श्रायोजन 
हुआ । कुमारी द्रविड इस विद्यालय की प्राचार्या नियुक्त हुई और 
विशेष योग्यता प्राप्त भ्रध्यापिकाओ की नियुक्ति शिशुओं के अ्रध्यापन 
के हेतु की गई। कालान्‍्तर में अश्रपने ढंग की यहु एक ही शाला बन 
गई जहा झाधूनिक प्रणाली एवं साधनों का उपयोग बालकों की 
प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया। इस आददों सस्था को एक नमूना 
मानकर राज्य के अन्य स्थानों एवं निकटवर्ती प्रातो में भी शिशु मन्दिर 
बाल मन्दिर, बालकन दी बाडी झ्रादि की स्थापना हुई । 

नगर के जन जीवन में सहारानी का सहयोग पाकर “महिला मडल 
सस्था कायशील हो उठी और महिलाओ के सुधार तथा उनकी जाग्रति 
के हेतु कई नवीन सस्थाओ का जन्म हुआ ।  जयविलास प्रासाद के 
दूसरी ओर ग्वालियर-भाँसी मार्ग पर स्थित एक सघन कुज के बीच 
अवस्थित महिला क्लब अब चहक उठा । ग्वालियर के शिक्षित परिवारों 
की महिलाओ के मनोरजन और सामाजिक गतिविधि का यह एक केन्द्र 
बिंदु बन गया। ग्वालियर के लोकप्रिय डाक्टर भगवत सहाय की 
पत्नी एवं सामाजिक फायफर्ती श्रीमती चन्द्रकला सहाय ने इस क्लब मे 
सयोजिका का पद सभाला। बनारस के वसत कालेज के सामाजिक 
जीवन की पुनरावति प्रारम्भ हो गई। आये दिन सगीत, सम्मेलन, 
डामा, प्रहसनों के आयोज न होने लगे और फिर क्लब में खुली बागवानी 
की कक्षाये और पाकविद्या के क्लासेज । नवीन नवीन मिठाईयो और 


५७ 


पकवान बनाने के प्रयोग होने लगे । जरदोजी, बुनाई, शिवश कला 
आदि सिखाने का प्रबन्ध हुआ भर नारी जीवन की जाग्रति के हेतु नित 
नूतन योजनाये कार्यान्वित की जाने लगी । 

अपने स्वप्नो की साकार प्रतिमा के रूप मे महारानी विजयाराजे 
को अपनी जीवन साथिन पाकर महाराज कृतक़ य' ने । वे प्रसन्नता 
शौर गव से यह लक्ष्य कर रहे थे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे लोकद्वित 
के काय करने के लिए वे अरब एक नही दो हे । महारायी उत्साह और 
कुशलता के साथ के से कधा मिताकर जनसेवा की योजनाश्रो में 
उपका हाथ बटाने को सदा तत्पर है। अपनी हृदय की इस स्व्रासिनी के 
प्रति वे कृतज्ञ थे और मानों इसी कृतज्ञता ज्ञापन के हेतु उन्होंने सहसा 
सिधिया वश की युगो पुरानी परम्परा को भी तोड डाला । अक्टूबर 
सास में करवा चौथ पव के दिन जबकि महारानी की वषग्रयि का 
पावन पव आया तो जनता + हपें के साथ सुना कि इस अवसर पर 
महारानी को २१ तोपो की सलामी दी जावेगी तथा उनवी,वषग्रन्थि का 
दरबार भी होगा। मराठा वद्य की मान्यताशो के अनुसार अ्रथ तक 
महारानियों को ते तो तोपों की सतामी का अविकार था और न उनके 
सम्मान फे हेतु अलग से दरबार का ही ग्रायोजन होता था। महाराज 
ने ये दोनो नवीन सम्मान अपनी अर्धा गिनी और ग्यालियर वी सर्व प्रिय 
महारानी को प्रदान किए जिनका कि राज्य वी प्रशज ने हुप के साथ 
स्वागत किया। उ होने मन ही मन सिश्चय किया कि ग्वालियर को 
जनता के लिए जिस नेता ने उसे यह अपूब सम्मान दिया है वह उस 
आदर के प्रति स्वय को सदेव समर्पित समभेगी । वह खाजियर की 
जनता की सच्ची सेविका श्रौर लगनमयी नेत्री बनकर रहेगी । जनता 
का सुख दुख उसका सुख दुख होगा और उसके भविष्य को उज्जयल' 
करने की कामना ही उसकी वास्तविक साधना होगी । यही उसके 
जीवन का लक्ष्य होगा । 

लोकप्रिय महाराज के परिणय के पश्चात शासन काय में भी एक 


श्य 


नवीन गति आ गई थी तथा साहित्य सुजन को भी विभिन्‍न योजनाग्रा 
द्वारा प्रोत्साहन दिया जाने लगा । कालीदास जयती एवं विक्रम स्मृति 
अ्र थे का काय प्रारम्भ कर दिया गया था तथा लेलको को उनकी उच्च- 
कोट की रचताओो पर राजकीय पुरस्कार देने की योजना भी यी। 
ग्वालियर की युगो पूृव की राज्यभाषा हिन्दी मे कानूनों का धडाघड 
अनुवाद प्रारम्भ कर दिया गया था। उज्जयिनी में विक्रम विश्व 
विद्यालय की स्थापना मे प्रयत्नशील राजदम्पति ने विक्रम द्विसहस्त्र 
शताब्दी मनाने का व्‌ हत झ्रायोजन किया । विक्रम स्मृति ग्रथ तीन 
भाषाओं मे प्रकाशित हुआ जो कि हिन्दी साहित्य की श्राज भी एक 
मूल्यवान धरोहर है। विक्रमयुगीय साहित्य, कला, शासन व्यवस्था, सगीत 
स्थापत्य कला आदि विषयो पर देश के उच्चकोटि के विद्वानों की 
रचनाओशो को इस प्रय मे स्थान दिया गया | 
ग्राम सुधार खादी भडारो, कम्बल केन्द्रो एवं ग्राम उद्योगो के 
सगठनो में शासन की पूरी मशीनरी रत थी तथा स्थान-स्थान पर लोक 
रजन के कार्यों मे राजदम्पति लगे हुए थे। कृषकों की उनति तथा 
हित के लिए सहकारी सस्थाये खोली जा रही थी तथा पचवर्षीय प्रगति 
योजनाओं का सूत्रपात करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से देश के 
प्रसिद्ध अथशास्त्री डा० रावाकमल मुकर्जी को ग्वालियर बुलाया गया 
था। यह १६४२-४५ का वह काल था जबकि दश के श्रय भागो मे 
पच्रवर्षीय याजनाञो का ताम भी नहीं सुना गया था। महाराज और 
हारानी ने राज्य के जिले जिले मे जाकर स्वय जनता से सम्पक्र 
स्थापित कर उनकी कठिनाईयो को समझा और सुलोाया। इस समय 
देश एक अत्यन्त ही भीषण कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था और 
सत्याग्रह की आग कोने कोने में व्याप्त थी। फिर भी राजदश्पति जन 
कल्याण के कार्यो मे रत थी और शासन प्रगतिशील था । नवीन सडको 
का निमाण हो रहा था। नहरो के किनारे हरित वक्ष लगाये जा रहे 
थे और जीण वना का उद्धार हो रहा था। 
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विश्व युद्ध की समाप्ति के परचात्‌ १९४५-४६ में जनता को शासन 
सौपने के हेतु महाराज ने प्रजा की आकाक्षाओ्रो का सम्मान करते हुए 
राज्य मे, लोकतञ परम्परा को बलवती किया और “साव जनिक सभा 
जो ग्वालियर की जनता की प्रतिनिधि सस्था थी, को यह अधिकार दिया 
कि वह शपने प्रत्याशियों को चुनावों के लिए खडा करे । समस्त राज्य 
में पूण शा त के साथ छुनाव हुए और निर्वाचित प्रतिनिधियों को 
विधान सभा में स्थान दकर तथा उन्ह मत्रीपद पर आसीन करके राज- 
दम्पति ने जनता के प्रति अपने कत्तव्य पूति की लडी मे एक और कडी 
पिरो दी । 

जनता के प्रतिनिधि नेता श्री तख्तमल जैन ने मत्नी का पद ग्रहरप 
किया। महाराज ने ग्वालियर के मीतीमहल' में ग्वालियर एसेम्बली के 
प्रथम श्रधिविशन का उद्घाटन किया । अ्रपने शासन के अनुभव का लाभ 
जनता के प्रतिनिवियों को सम्पूण हृदय से देकर राजदम्पति ने उस 
समय एक ऐसी लोकताशिक परिपाटी का बीजारोपण किया जो 
कालान्तर मे राजा और प्रजा के सम्बन्धो को मधुरतम बनाने में सहायक 
सिद्ध हुई और गभीर राजन तिक 3थलपुथल के बीच भी ग्वालियर की 
जनता को भ्रपने राजपरिवार के मैत्रीपूरा सम्बन्धो पर गव रहा महाराज 
भर राजमहिषी के प्रति उनकी श्रद्धा और सम्मान अक्ष ण॒ बने रहे । 

ग्वालियर राज्य के भाग्याकाश में एक सोभाग्यशाली वह दिन भी 
आ्राया जब सन्‌ १९४५ की दस माच को तगर, तोपो की गजना से गूज 
उठा। खालियर वासियों ने जब युवराज के जन्म का समाचार सुना 
तो उनके हु की सीमा न रही | हजारो लाखो व्यक्तियों की भीड 
जयविलास प्रासाद की ओर उसड पडी । वस्त्रों, कम्बलो, अनाज और 
मिठाईयो का वितरण होने लगा। ग्वालियर के जीवाजीगज में 
रहने वाली एक निधन व द्वा ने तो अपनी जीविका का एक मात्र साधन 
जीणशीण चरखा बेचकर मुहल्ले मे दीप भाला जलाई। महाराज ने 
जब यह समाचार सुना तो उनका मन श्राद्र हो उठा। अपने विश्वस्त 
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अधिकारियों के हाथ उहोने यथेष्ट धन-भ्राभूषण व द्धा के पास भेजकर 
उसके प्रति आभार प्रदर्शित किया । एक मास तक नगर मे सामुहिक 
जलसो एवं सभाओं द्वारा जिस आनन्द और प्रसन्नता की अ्रभिव्यक्ति 
जनता द्वारा हुई, वह ग्वालियर के इतिहास मे चिरस्मरणीय है। 

देश के वरिष्ठ नेता राजदम्पति को बधाई देने स्वय ग्वालियर पधारे 
और नगर के केन्द्र मे स्थित महाराज वाडे पर अपने भाषण मे काग्रेस 
के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ने जनता को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि ' आज ग्वालियर की जनता के हु झ्रोर उल्लास को देखकर 
में कल्पना कर रहा हू उस दृश्य की जो कि सतयुग में राम जन्म के 
समय श्रयोध्या मे रहा होगा। महाराज दशरथ को प्राप्त जनता की 
बधाईया श्र वदनाओ का स्वरूप कुछ कुछ ऐसा ही रहा होगा जैसा 
कि राज ग्वालियर में देखा जा रहा हे । साकेत वासियों के उस उल्लास 
उत्सव के स्वरूप का आभास श्राज मै भी आपके नगर में देख रहा हू 
जहा के राजा सदा से जनता के सेवक रहे है और यही कारण आपको 
इस पच्चुर मनोरम हुप अ्रभिव्यक्ति का हे । इसी निस्वाथ जन सेवा की 
परिपाटी और परम्परा का पोषण जनता का सच्चा सेवक बनकर यह 
नवीन शिक्षु करे यही मेरी हादिक कामना श्रौर आर्शीवाद है। इस 
शिर्शु का देश का अग्रणी नेता देखने की शराज हम सब कामना करते 
हे । भगवान जानता है कि समय की गति के साथ इस वयोवद्ध नेता 
का यह पुनीत आशीष कितना सत्य और सही प्रमाणित होता जा रहा 
है जबकि उस दिन का वह नवजात शिक्षु एक उत्साही युवक के रूप मे 
देश के सन्‍्मुख एक सच्चे ईमानदार जनसेवक की भाँति आने के हेतु 
ज्ञानाजन ओर अनुभव प्राप्त करने मे लवलीन है । 

सन्‌ १९४६ के आरम्भ के साथ ही जनता ने देखा कि ब्रिठिश 
कूटिनीतिज्ञ लाड माउन्टबैटन को वाइसराय के रूप मे पाकर भारत के 
राजनेतिक भविष्य मे एक नवीन हलचल प्रारम्भ हो गई। सिख और 
मसलमान अपने अपने अविकारो को लेकर वाइसराय के पास दोडने लगे 
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एवं मुसलिम लीग के नेता बैरिस्टर मोहम्मद गली जिन्‍्मा ने तो 
नवाबजादा लियाकतग्नली खा के साथ पाविस्तान की माग का दावा भी 
पेश कर दिया । उनन्‍्तका कहना था कि मूसलमानों को उनके धामिक 
सिद्धान्तो के श्रनुकूल जो कि हिन्दुओं से बिलकुल भी मेल नही खाते हे 
एक अलग देश की झ्रवश्यकता है जिसे वे भ्रपनी धामिक मान्यताग्रो के 
अनुसार इसलामी कानून की सहायता से शासित कर सके । भारत के दो 
टुकड़े कराके ही मुसलमान सतुष्ट होगे इससे कम पर बे राजी नही हागे 
महात्मा गाधी इस माग का विरोध करने के लिये सिर चोटी का पसीना 
एक वर रहे थे और वे जिन्‍ता की अन्य शर्तो को तोल भी रहे थे किन्तु 
देश का विभाजन उहे किसी भी मूल्य पर स्वीकार न था। बसे तो 
लाड्ड माउन्टबेटन मुसलिम लीग, काग्रेस एवं सिखो आदि से अलग अलग 
वार्तालाप करके उनका मत जानने का दिखावा कर रहे थ तथा उनकी 
मागो मे तालमेल बिठाने का भी नाटक किया जा रहा था कितु 
वास्तविकता यह थी उन्होंने अपने निकटतम और विश्वस्त श्रग्रेज 
सहयोगियों से सलाह लेकर देश के विभाजन की ब्यौरे वार योजना 
तेयार करली थी जिसके श्रनुसार पजाब और बगाल प्रातो के दो भाग 
होने थे । इन्ही व्यवधानों मे लिप्स सन्‌ १६४७ का आगमन हुआ तथा 
गाँधीजी को कुछ कुछ आभास ब्रिटिश शासकों की इस नौति 
का भी हो गया कि देश को आजाद क्रने के पृव शभ्रग्रेज 
हुकूमत हिन्दू मुसलमानों में स्थायी वमनस्य का बीज बोने को 
कटिबद्ध है। यद्यपि देश के विभाजन की बात को ब्रिटिश सत्ता 
गुप्न रख रही थी किन्तु १० मई सन्‌ १६४७ को ब्रिटिश मजदूर 
दल के प्रधानमत्री लाड एटली' ने देश विभाजन की योजना को 
गुप्त रूप से स्वीकार कर भारत के वाइसराय लाड माउन्टर्बटन को इसे 
कार्यान्वित करने के समस्त अधिकार प्रदान कर दिये थे । इस योजना 
पर व्यौरेवार विचार करने के लिये वाइसराय ने २ जून सन्‌ १९४७ को 
एक सम्मेलन वाइसराय भवन में बुलाया जिसमे काग्रेस की श्रोर से 
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जवाहरलात नेहरू, सरदार वलल्‍लभभाई पटेल एव आचाय कृपलानी 
तथा सिखो की श्ोर से सरदार बलदेव्सिह एव मुसलिम लीग की ओर 
से मुहम्मदश्नलीजिना, लियाक्तश्रली खा तथा सरदार अब्दुरनवनस्तर 
सम्मिलित हुये । इस बैठक मे लाड इसमे तथा मिस्टर एरिक मीविल 
वाइसाराय के निजी सलाहकार के रूप मे उपस्थित थें । 

श्री मेनन (जों उन दिनो संविधान समिति के सलाहकार थे ) 
ने जब इस योजना को देखा तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्होने 
लाड माउन्टबेटन को स्पष्ट छाब्दों में सावधान कर दिया कि आज 
जब देश में एकता का पहिले हो श्रभाव है तब यह योजना देश मे खुन 
की नदिया बहा देगी और इंसके बहुत ही भीषण परिणाम उत्पन्न 
होगे। एशिया का यह भाग वर्षा के लिये रक्त मय हो उठेगा और 
देश के दो प्रस्तावित टुक्‍डे सदा के लिये एक दूसरे के दुश्मन बन 
जावेगे। सभवतया काग्रेसी नेता भी इस योजना को नही मानेंगे और 
महात्मा गाधी तो कदापि नती। हुआ भी यही कि जब यह योजना 
नहरू और पटेल के सामने रस्ती गई तो दोनो ने इसको मानने से 
स्पष्ट इकार कर दिया । लाड माउन्टबैटन ने बहुत झाग्रह और विनय 
से जब दुबारा इस मसौदे पर विवार करने को कहा तो दोनो नेतात्रो 
ने फिर से योजना का अध्ययन किया और अपने कुछ नवीन सुझाव भी 
उपस्थित किये जिनमे स कुछ को सशोधन के रूप में वाइसराय ने 
अपनी इस योजना मे सम्मिलित कर लिया । 

महात्मा गाधी को जब देश्व विभाजन की इस योजना का पता 
चला तो धम के नाम पर देश के दो टुकड होने का विचार मात्र भी 
उहू असह्य जान पडा तथा उनका मत इस योजना पर विचार 
विमश करने को भी तत्पर नही हुआ । नेहरू, पटेल एवं स्वय लाड्ड 
माउन्टबैटन भी उन्हे विभाजन के भ्राधार भूत सिद्धात की स्वीकृति के 
लिये राजी न कर पाये । ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक वाइसराय लाडे 
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माउन्टबैटन तो बहुत ही कुशल' राजनीतिन्न थें उन्होने अब दूसरा 
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माग अपनाया । काग्रेस और सिखो के प्रतिनिधियों को अनग-अ्रलग 
बलाकर देश की स्थिति और उससे उत्पन्न भविष्य के परिणामों की 
गभीरता को बार बार समझाया और फिर अ्रपनी साम, दाम, दड, 
भेद वाली नीति को अपना कर उन्होने दोनो को अपनी इस देश 
विभाजन की योजना के समथन के हेतु तैयार कर लिया | भ्रव आई 
बारी मुस्लिम लीग की । जानकार सूत्रों का कथन है कि जिन्‍ना साहब 
विभाजन के पक्ष मे बिलकुल नहीं थे और बे काग्रे सी नेताश्रो एव सिसो 
से कई बातो पर स्पष्टीकरण चाहते थे कितु उनके अन्य दो सहयोगियों 
ने जिनसे वाइसराय पहिले ही विचार विभद्य कर जुके ये जितना को 
यह समझाया कि बिना कसी उलभन के मुस्लिम जनता को तो मुहमागी 
मुराद मिल रही है इससे अविक की वे कभी झ्ाशा भी नही कर सकते 
है और फिर जिनन्‍ना साहब को भी राजी करना सरल हो गया कि तु 
वाइसराय से उन्होने कहा कि वे भ्रपनी लिखित स्वीकृति नहीं देंगे। 
हा यदि काग्रेस और सिख देश के विभाजत को तैयार हो जाय गे तो 
वे इसे स्वीकार कर लेगे। श्रपनी कूट नीतिनता की इस अदभुत सफलता 
पर वाइसराय को स्वय झ्राइचय हुआ प्ोर उनकी प्रसन्नता का पारा- 
वार न रहा । अरब लाड माउन्टबैटन ने अपने हाथो को दुृढ पाकर 

हात्मा गांधी को विचार विभश के लिए निमत्रित किया और कहा 
कि प्रायः सब ही दलो ने और विशेषकर नेहरू, पटेल ने भी विभाजन 
की इस योजना को स्वीकार कर लिया है त्तथा श्रब महात्माजी को भी 
अपनी स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। महात्मा गावी वाइसराय के 
बार बार समभाने पर भी विभाजन को स्वीकार न कर पाए फितु जब 
उन्होने पाया कि उनके विश्वस्त साथियों ने ही उनके साथ विश्वासघात 
कर देश का बटवारा स्वीकार कर लिया है तो उनका मन क्ष्ब्ध हो 
उठा। २० वर्ष की तपस्या, साधना का यह अ्रत देखकर उस वृद्ध 
तपस्वी के जीवित रहने की मानसिक शक्ति भी क्षीण हो उठी और 
फिर बह राजधानी से अपना डेरा उठाकर, देशवासियों के कष्टो के 
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महापौर श्री. शेजवलकर एवं लोकसभाध्यक्ष श्री 
अनंतस्वामी अयंगार के साथ महारानी सिधीया । 


है ::/ 
(१३४ 





| अब्दुल कलाम आजाद 
पधीया राज-दम्पति । 
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राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रप्रसाद का 
स्वागत करते हये राजदम्पति | 


भार को अपने कन्धो पर लादकर वहा से प्रयाण कर गया । 

२ जून १६४७ का ही वह अ्रभागा काला दिन था जब कि भारत 
के भाग्याकाश में घुमकेतु की भाति देश विभाजन की योजना का उदय 
हुआ था और इस होनी को काग्रस के नेताश्रो अपनी स्वीकृति प्रदान 
कर ब्रिटिश चालबाजियो के प्रति अपना आत्मसमपरण किया था। 
इसी कलुषमय दिन का यह परिणाम हुआ कि वर्षो साथ साथ रहने वाले 
भाईयो का रक्त एक दूसरे के प्रति घुणा से खौल उठा श्र लाखों नर 
नारी, वृद्ध, जवान, शिक्षु लौहमषक अत्याचारों के शिकार बतकर तबाह 
हो गए। नारियो की लाज और शअ्रस्मत राक्षसी ढग से लूटी गई और 
ठेश में वह काड घटित हुए जिनका देश के पृव इतिहास में नभूना खोजें 
नही मिल पाएगा । भविष्य में होने वाले उत्पातो की एक भविष्य दुष्टा 
की भाति सम्भवतया धु धली भलक नेहरू और सरदार पटेल ने भी देख 
ली हो किन्तु उसकी वास्तविकता और भीषणता का अनुमान वे न 
लगा पाये। सच भी है कि सितम्बर १६४७ में लाहौर से पदयात्रा कर 
भारत की सीमा मे प्रवेश करने वाले शरणाथियो की दुददर्शाग्रस्त लम्बी' 
पक्ति को जब एक दिन भारत के प्रधान मत्री नेहरू नें खडे होकर देखा 
श्रौर एक वद्धा के मुख से यह सुना कि ' निपृते नेहरू मे हमारा घर बार 
छुडाया और हमे दाने दाने को मोहताज किया है।” तो उनके नेत्रा मे 
जल भर आया। शायद “निपृते” शब्द की गाली का अभिशाप सही 
माने मे वे उस दिन सम पाये थे । अस्तु। 

पाकिस्तान का अस्तित्व २ जून १६४७ के पश्चात्‌ साकार हो उठा 
और भारत के नेतागण १४८ अ्रगस्त' की रात्रि को देश की आजादी का' 
पव धरम धाम से मनाने के लिए आतुर हो उठे। क्षब्ध और दुखी थे 
तो महात्मा गाँधी और उनके कुछ साथी जो सचमुच र२ जून १९४७ के 
उस अभागे दिन को कोस रहे थे और शेष जीवन की अवधि में भी' 
कोसते ही रहे । 
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सोपान ७ 
कतेब्य की कसौटी 


चौदह अगस्त सन्‌ १६४७ की वह अद्धे-रात्ि भारत के इतिहास में 
चिरस्मरणीय है जब कि ब्रिटेन के अतिम वाइसराय लाड माउन्टबैटन 
ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक यूनियन जेक ध्वज को देहली के लाल किले 
झौर वाइसराय भवन से उतारकर स्वतत्र भारत का तिरगा भन्डा 
फहराया था । लाखो कठो की मिश्रित आझ्रावाज ने हुए शौर आह्वाद मे 
भरकर शखतो की मधुर मगलकारी ध्वनि में अपना योग देकर राष्ट्र ध्वज 
की वदना कर अपने को धन्य माना था और नेहरू की बलवती 
आवाज के साथ “जय हिन्द के घोष ने आकाश को कम्पायमान कर 
दिया था। 'आकाहवाणी' से प्रसारित बन्देमातरम के गान ने सारे 
देश को मानो एक सूत्र मे बाध दिया था भर 'जन गण मन' का राष्ट्र- 
वंदना गीत घर-घर मे गूज उठा था। सन्‌ १६३० की जनवरी को 
लाहौर मे उद्घोषित जवाहरलाल नेहरू की स्वतत्नता प्राप्ति की वाणी 
आज साथंक हुई थी, सत्य प्रमाणित हुई थी और देशवासियों ने १७ 
बर्ष तक निरतर ब्रिटिश सत्ता के साथ सघर्ष कर, प्रबल शक्ति के 
विरुद्ध जुकर अपनी प्रतिज्ञा को निबाहा था । इस वेला का विश्व के 
सबल राष्ट्रो ने हादिक स्वागत किया था क्योकि एक नवीन राष्ट्र आज 
उनकी मडली मे आ मिला था। हिंसा के ऊपर अ्रहिसा की इस भ्रभूत- 
पूर्व विजय ने ससार मे एक नवीन इतिहास की सृष्टि की थी । प्रधान 
मत्री नेहरू का आजाद भारत को दिया हुमा इस अ्रवसर का सदेश 


भारत की सदियो की दासता को दूर करके देशवासियों के मन मे बस 
सा गया था हर देशवासी का मस्तक गौरव के ऊचा उठ गया था 
क्योकि वह अरब आजाद देश का एक गौरवपूर्ण नागरिक थर । विश्व की 
हलचलो में उसकी आ्रावाज की भी अरब कोई कीमत थी । मुक्ति की सास 
लेकर सदियो के बन्दी ने श्राज नया तराना सुना था। छ्ताब्दियों के 
आक़ान्त, कष्टप्रद दासता के जीवन का अन्त जानकर देश के नर-नारी 
बाल वृद्ध हष से मानो पागल हो उठे थे । 
ग्वालियर के राजप्रासाद मे राजमहिषी ने अपने पति, पुत्र एवं दोनो 
कन्याओ के साथ देश की आजादी का यह अभ्ृतपूव पर्व मनाया । जय 
विलास प्रासाद अनगिनत दीपको की ज्योति से जगमगा उठा और इस 
दीपावली का भआाननन्‍्द उठाने के लिये ग्वालियर की जनता राजप्रासाद की 
झोर उमड पडी | आतिशबाजी और मगलवाद्यों के बीच राजपरिवार 
ने मिष्ठान वितरित कर प्रजा के साथ देश की मुक्ति का यह झ्ाह्नाद- 
कारी उत्सव मनाया । नागरिको ने उन्मुक्त हृदय से अपने लोकप्रिय 
महाराज और महारानी के साथ एक सप्ताह तक हष विह्नल हो जश्न 
मनाया । सारा ग्वालियर राज्य, मानो खुशी से पागल हो उठा । नाच- 
गानों, खेल-तमाशो का अ्रन्त न था। शालाओ मे छात्र एव छात्रायें राष्ट्र 
वन्दना का भअ्रभ्यास प्रति सध्या को राष्ट्र- ध्वज को सलामी देकर कर रहे 
थे, उधर नगर सेठो एवं महाराज महारानी की ओ्रोर से निर्धन भ्रपाहिजो 
के लिए सदान्नत का आयोजन गोरखी मन्दिर के विशाल प्राँगण मे था। 
अन्त और बस्त्रो का खुले हाथो दान हो रहा था | कवियो, कलाकारो, 
सगीतज्ञों के सम्मेलन पर सम्मेलन आयोजित हो रहे थे और राष्ट्रीय 
कविताओो के मानो नि्ेर प्रवाहित होकर युवको मे उत्साह की, देश 
भक्ति की, अनुपम ज्योति जाग्रतः कर रहे थे । देश के कोटिश कठ 
सबल समवेत स्वरो मे नगर-नगर में गा रहे थे -- 
“भकडा ऊचा रहे हमारा। 
विजयी विश्व तिरगा प्यारा ॥” 
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राष्ट्र के इतिहास मे १५ श्रगस्त, १६८७ का यह पश्तीय समारोह 
अदभुत और अनुपम था और गखालियर के राजपरिवार का उत्साह 
अपनी प्रजा के साथ इस उत्सव को मनाने मे श्रसीम था । 

ग्वालियर राज्य के निवासी इस पव को मनाकर श्रपों मन की 
साध पूरी तरह निकाल भी न पाए थे कि लाहौर, पेशावर, सिध, बगाल 
से भीषण मारकाट के समाचार आने प्रारभ्भ हो गये। लाहौर, पेशावर 
तथा पूर्वीबगाल से आए समाचारो से प्रतीत होता था कि नादिरशाह 
के काल के कत्ले आम की पुनरावृति हो रही है । कोई अ्रनुमान भी न 
कर सकता था कि सदियो से पास-पास रहने वाले और भाईचारा बरतने 
वाले परिवारों मे धम के विष के नाम पर ऐसी क्रूरता भ्रा जावेगी कि 
वे एक दूसरे के खून के प्यासे बतक्र मानवता के नाम पर कलक हो 
उठेगे । लाहोर से चली हुई विस्थातियों से भरी बैलगाडिया जब खून से 
लाल लाशो को लिए हुए अमृतसर पहुची तो भारत के इन भागा में भी 
वहशीपना समा गया। खून की नदियां बही । दानवता का वह वीभत्स 
नृत्य हुआ कि जिसमे आजादी की प्रसन्तता पूणतया तिरोहित 
हो गई। 

ग्वालियर राज्य भी देशव्यापी इस भीषण भूकम्प से अछूता न रह 
पाया अतर इतना था कि बबरता और क़्रता का नग्ननृत्य न हुआ 
क्योकि यहा की मुसलमान प्रजा को अपने राजा और रानी पर अगाव 
विश्वास था। उन्हे स्मरण था कि ग्वालियर ही एक ऐसा राज्य था जहा 
का हिन्दू राजा मुहरम पर स्वय फकीरी लेकर और ईद के दिन मस्जिद 
को मजलिस में शामिल होकर अपनी मुसलमान प्रजा का एक अग 
बनकर उसके पव्वों पर बधाई देता था और मुस्लिम प्रजा भी दशहरा, 
होली, दीपावली श्रौर गणेश चतुर्थी पर राजपरिवार और हिन्दू भाई- 
बहिनो के साथ कीतन मे सम्मिलित होकर उनके हर्ष मे योग देती थी । 
“माधों महाराज” द्वारा चलाई हुई इस परिपाटी ने इस राज्य मे हिन्दू 
मुस्लिम दगे न होने दिए थे और धाभिक प्रइनो को लेकर वैमनस्थ न 


द्फ 


उठ पाए थे। इन सकट की घडियो में भी ग्वालियर के मुसलमान 
परिवारों को विश्वास था कि धाभिक श्रन्धता का विष यहा न फैलने 
पायेगा और राज्य द्वारा उन्हे पूरा सरक्षण प्रदान किया ज्ावेगा । हुआ 
भी ऐसा ही । जब पाकिस्तान से श्राए हजारो परिवारो ने ग्वालियर की 
ओर मुख मोडा और टिडडी दल की तरह शरणाथियो की भीड पजाब' 
ओर सिध से उमड पडी तो उनके साथ वे भावनाये भी झाई जो कि 
मुसलमानों के अत्याचारो से इन परिवारों मे उत्पन्त हुई थी। महाराज 
ने अपने पुलिस और सेना के अधिकारियो को सतके कर दिया। उन्होने 
राज्य के नगर नगर मे सेना की टुकडियो द्वारा गशत कराया और स्वय 
घोडे पर बैठकर अधिकारियों के साथ नगर का दौरा किया। जहा एक 
ओर कम्पू और मुरार के विशाल मंदानो मे शरणार्थी परिवारों के लिए 
राज्य ओर जनता की शोर से लगर खोले गये वहा मुस्लिम परिवारों 
को उनकी रक्षा के हेतु प्रश्नय प्रदान किया गया। राजदम्पति की इंस 
सतकता का यह फल हुआ कि स्थिति बिगडने ते पाई और कानूनी 
व्यवस्था न टूटी । 

विस्थापितो के प्रश्न को लेकर अभी पाकिस्तान से बातचीत चली 
ही थी कि काश्मीर की समस्या उठ खडी हुई | महाराजा काइ्मीर की 
माग पर भारत के प्रधान मत्री को देश की सेताये हवाई जहाज द्वारा 
काइमीर में भेजनी पडी जहा कि कवालियो के नाम पर पाकिस्तानी 
सशस्त्र सैनिक हजारो की सख्या मे विनाश के पथ पर अग्रसर थे । कल 
के हिन्दुस्तान की एक ही सेना के दो टुकडे आज श्रामने सामने सगीने 
खोलकर एक दूसरे से जूक रहे थे । बारामूला रक्तमय हो उठा था। 
आक्रान्ता पाकिस्तानी सेनाओ और कवालियो के दल के श्रत्याचारो से 
काश्मीर की मुस्लिम जनता त्राहि त्राहि कर उठी । सरदार पटेल और 
नेहरू के श्रादेश पर ग्वालियर की सेनाओ की ट्कडिया भी देश की 
सीमाओं की रक्षा के हेतु योगदान करने गई । देश की' जनता ने देखा 
कि अग्रेज भारत' छोडकर चले अ्रवश्य गए किन्तु जाते जाते वे श्रपनें 
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वर्षो से पोषित उन दो विषघरो को मुक्त कर गए जिन्हे वर्षों से देश मे 
उन्होने दूध पिला कर पाला था। एक विषधर तो या साम्प्रदायिकता 
का सप जिसका काटा हुआ देश छुटपटा रहा था और जिसके नाम पर 
देश दो टुकडो में श्रलग हो चुका था और फिर भी खून की नदियों से 
धरा लाल हो रही थी और दूसरा विषधर था ५५० से अधिक देशी 
रियासतो का प्रश्न जो कि बचे हुए देश को टुकडो टुकडो में विभाजित 
करने की धमकी दे रहा था और जिसकी एक लपट ने काइमीर मे आग 
बरसा दी थी । 

देश के नेताश्ो के सामने यह ऐसी विषम परिशथितिया थी जिनसे 
प्रतीत होता था कि कही श्राजादी का यह नवजात शिशु सिसकः सिसक 
कर अतिम सास न लेने लगे ? देहली के बिरला भवन मे महात्मा गाँवी 
की प्राथना सभाओझ्रो मे जाकर दशरणार्थी अपने ऊपर घटित अत्याचारों 
की ददनाक कहानिया सुनाते थे और उधर थे राष्ट्रपिता गाधी जो कि 
अपने अनछनों द्वारा हिन्दू मुसलमानों की मारकाट को बद करने का 
प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान की सैनिक तैयारिया झौर अत्याचार 
उसी कोष के बल पर थी जो उसे भारत द्वारा प्राप्त हुआ था ओर अ्रव 
गाधीजी की यह जिद थी कि भारत को वह ५५ करोड की धनराशि 
तुरन्त ही पाकिस्तान को दे देनी चाहिए जिसके लिए वचन दिया जा 
चुका था। उनकी दृष्टि मे “प्राण जाहि पर वचन न जाई” की उक्ति 
का पालन आवश्यक था | गाधीजी के सामने उन दिनो काग्रंस के 
वायदो, वचनो मुहाईदो का अ्रथ था सत्य का दृढता से पालन | राष्ट्रपिता 
ने जिस काग्र स को शक्ति दी थी शौर सत्य अध्टसा के सिद्धान्तों पर उसे 
स्थायित्व प्रदान किया था उस काग्रेस को और उसकी राष्ट्रीय सरकार 
को वे' बचनो से मुकरता देख नहीं सकते थे | नैतिक श्राधारो से स्खलित 
होने के बजाय सस्था का अन्त उन्हे श्रे यस्कर था । 

अतः में काग्न स सरकार को सकटो से ग्रस्त होते हुए भी गाधीजी 
की बात मानती पडी और निद्चित धन युद्ध के इन दिना मे भी काश्मीर 


० 


के आक्राता पाकिस्तान को वापिस किया गया | जैसा कि श्रपेक्षित था 
पाकिस्तान ने यह धन हथिया कर भारत के प्रति विनाश और विध्वस 
की लीला और भी तेज कर दी जिससे देशवासियों का वृग गाधीजी के 
प्रति सहसा क्ष्‌ब्ध हो उठा । क्रोध और चिडचिडाहट की इस लहर मे 
डूबे हुए नाथूराम गौडसे नामक व्यक्ति ने सहसा ३० जनवरी सन्‌ १६४८ 
की सध्या को विश्व की इस जागती ज्वलत ज्योति को बुझा दिया। 
इस हत्यारे की गोली ने देश के इस प्रकाश पुज को हर लिया और 
तपस्वी राष्ट्रपिता के पावन प्राण “हे राम” के शब्दों के साथ महा 
प्रयाण कर गए। गाधीजी की इस क्र.र हत्या के समाचार से सारा देश 
कॉप उठा । लज्जा से उसका सिर विश्व के सन्मुख झुक गया। अहिसा 
के ब्रती और पुजारी का यह हिंसामय अन्त और वह भी उसके एक 
देशवासी, सहधर्मी द्वारा। नेहरू और पटेल के सिर देश वासियों के 
सामने शम के मारे फूक गए। हजारो लाखो कन्ठो का रूदनमय कम्पन 
देश के कोने कोने में छा गया। 

ग्वालियर मे महारानी और महाराज ने इस विषाद पूण भ्राकस्मिक 
समाचार को जब रेडियो पर सुना तो उनके दुख का भी अन्त न रहा । 
शोकग्रस्त प्रजा की टोलिया जब जयविलास प्रासाद की ओर उमडी तो 
उन्होने महाराज को अश्रुपुरित नयन भरे देखा । चारो ओर मानो 
करुण' रुदन छाया हुआ था महा ताडव कर्त्ता की यह कंसी सहार 
लीला थी । 

राष्ट्रपिता गाधीजी की मृत्यु ने नेहरू पटेल आदि देश के कशधारो 
पर गहन उत्तरदायित्व डाल दिया। इस मारकाट और सकट के समय 
शाति के महान दूत का भ्रवसान एक ऐसी घटना थी जिसने देशवासियों 
की भ्राखें खोल दी और उनमे एक नवीन सगठन की श्रौर बलिदान को 
भावना भर दी। नेहरू और सरदार पटेल की विचार भेद की 
खाई को कुछ समय के लिए मानो इस ऐतिहासिक कम्पन ने पाठ सा 
दिया । दोनो नेताओं की सम्मिलित शक्तियाँ श्रब देशी राज्यों की 
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समस्या सुलभाने मे लग गई । कारमीर की समस्या को दसकर देश के 
विधटन का भय सबके मन में समा गया था। स्थिति यह यी कि ५४२ 
देशी रियासतो के शासको को उन सधियो से जो उनके पूर्वजो ने अग्नेज 
सरकार से की थी अ्रब' पूणर छूट मिल चुकी थी और यह उनकी इच्छा 
पर था वे चाहे स्वतन रूप से रहे एवं तत्सम्बन्धी सधिया केन्द्रीय शासन 
से करे अथवा वे चाहें तो पाफिस्तान से श्रथवा भारत से मिल जावें। 
नेहरू माउ टबेटन के दिमाग जब इस विपम समस्या मे' उलभे हुए थे 
तभी ट्रावतकोर कोचीन के महाराज ने स्वतन्न रूप से विदेशी सत्ताग्रां 
से सविया करने के अपने विचार की घोषणा कर दी। सरदार पटल 
ने इस स्थिति का साहस पृवक सामना किया श्रौर यह समस्या अपने 
कृशल हायो में ले ली। उन्होने देशी नरेशों से बातचीत प्रारम्भ करते 
हुए कहा कि वे एक निश्चित अवधि के अदर यह तय करले कि अपने 
राज्यों को वे भारत के अभिन्‍न अग बनाने को तैयार हू या नहीं ? 
उ होने आव्हांन किया गौर कहा कि देशभक्ति का यह तकाजा ह कि 
भारत की भौगोलिक सीमा के अन्दर स्थित समस्त राज्यों को गपना 
विलीनीकरण भारत में कर देना चाहिए और देश की नवीन झाजादी को 
साथक करने मे श्रपता सहयोग देना चाहिए । 

माउन्टबेटन और नेहरू को यह भय था कि यदि देशी नरेशो ने इस 
देश भक्ति की पुकार को और सरदार के भ्राव्हान को नहीं सुना तो 
सारा देश एक भीषण ग्रह युद्ध मे फसल जावेगा शौर हिंसापूण रक्तपात 
के कारण इस नई झ्राजादी का रवाद ही कड़वा हो जावेगा। स्वतत्र 
अस्तित्व और सुख वेभव के लिए युगो से भारत मे राजे-महाराजे आपस 
में लडते रहें है और विदेशी आक्राता सदा इसका लाभ उठाते रहे हे। 
इस समय भी यह सभव हे कि कार्मीर की भाति अन्य सीमावर्ती देशी 
राज्य यथा जोधपुर, बीकानेर, मनीपुर, ज्िपुरा, कच्छ, आवनकोर श्रादि 
विधटन पारम्भ करदे तथा इसका लाभ पाकिस्तान एवं ब्रन्य स्परनत्न 
सत्तायें उठाये। इस झवस्था मे भारत की यह आजादी एकदम हास्यास्पद हो 
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उठेगी तथा उसका यह नवीन शिशु व्यथा और वेदना से कराह उठेगा । 
पाकिस्तान की लालची आखे तो सीमावर्ती राज्यों की ओर लगी ही हुई 
हैं और इस समय किन्‍्ही भी शर्तों पर वह इन रजवाडो की स्वतन्तञ् सत्ता 
को स्वीकार कर भारत के लिए हमेशा को काटे देगा तथा कालोत्तर मे 
घने शने इन राज्यों को भी हडपय लेगा। केवल देशभक्ति की 
प्रेरणामयी भावना ही इस स्थिति को सुधार सकती है। यह सरदार 
पटेल का निश्चित मत था और इसी के लिए उन्होने दृढ चित से 
अभियान प्रारम्भ किया । 

देशी नरेशों की समस्या सुलभाने के हेतु सरदार पटेल ने शपने 
सचिव श्री वी० पी० मैनन एवं श्री देसाई को राजाओं से पृथक पुथक 
वार्तालाप करने के लिए झपने सदेश-वाहक के रूप में भेजा । देशी-नरेश 
परिषद अभी जीवित थी । वहा यह आवाज बलवती होने लगी कि वे 
राज्य जिनमें स्वावलम्बी राज्यों के रूप में रहने की क्षमता है यथा 
बडौदा, मंसूर, ग्वालियर आदि तथा जहा की अथ व्यवस्था एवं शासन- 
प्रणाली लोकतजत्ञ के अनुरूप रही है भौर ग्रब भी है क्यो न स्वतत्ञ 
अस्तित्व रखकर कुछ विषय यथा सेना नीति आदि केन्द्र को सौप दे। 
इत राज्यो का विलीनीकरण राजाझो को मान्य न था और यदि इस 
प्रइनन को लेकर उनके राज्यों में मतदान कराया जाता तो भी यह 
सभावना थी कि जनता भी राजाओं के इस प्रस्ताव के पक्ष मे ही मत 
देती, वई नरेश अत्यन्त लोकप्रिय थे और उनकी जनता उनके साथ भी । 
ऐसा ही एक राज्य ग्वालियर भी था और इस बात पर भहाराज और 
महारानी को पूण विश्वास था कि जनमत ग्वालियर को आ्राजाद भारत 
की एक इफाई के रखने के ही पक्ष मे रहेगा । वतमान, स्थिति भी यह 
थी कि जनता द्वारा चुने हुए, सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि राज्य कार्य 
में हिस्सा बटा रहे थे तथा मत्रीमडल के सदस्य ये । 

इन्ही दिनो ग्वालियर के जयविलास प्रासाद के भव्य कक्ष में जहा 
एक दोपहर को राजदम्पति अपने मत्रियो एवं मित्रों के साथ परामश 
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कर रहे थे सरदार पटल के सदेश-बाहुक सचिव श्री वी० पी० मैनन 
का आगमन हुआ। औपचारिक शिष्टाचार के उपरान्त श्री मैनन ने 
सरदार द्वारा प्रेषित भावी भारत के प्रदेशों का एक मानचित्र प्रस्तुत 
किया जिसके अनुसार भ्राजाद भारत को मुख्यत ८-६ भागों में विभकक्‍त 
किया गया था और भारत में स्थित था एक प्रस्तावित प्रदेश “मध्य 
भारत “। इस भाग की सीमा के श्रन्तगत वे सब देशी राज्य थे जो कि 
देश के केन्द्र मे स्थित थे । इन्दौर, ग्वालियर के अतिरिक्त धार, राजगढ, 
नरसिहगढ, बडवानी, सलाना, रतलाम आ्रादि रियासते भी इसी प्रदेश के 
अ्रन्दर सम्मिलित की गई थी । गस्यालियर इस प्रदेश की सबसे बडी 
इकाई थी और उससे छोटी थी इन्दौर, रियासत और फिर थी कई 
छोटी छोटी रियासते जिनमे कट्ठीवाडा, मथवाड तक शामिल थी। 
महाराज, उनके मत्रियो और मित्रो मे सरदार द्वारा जो व्यक्तिगत सदेश 
राजदम्पति के लिए भेजा गया था उस पर भी विचार विमश हुमा । 
राजपरिवार के चिकित्सक एवं मुख्य सलाहकार डा० भगवत सहाय ने 
भी अपने विचार प्रदर्शित किए तथा उस दिन की बैठक बिना कुछ 
निर्णेय लिए ही विसर्जित हुई । 

रात्रि को मिजमडली की बैठक हुई | स्थिति यह थी कि ग्वालियर 
राज्य की पराम्परागत शासन-प्रणाली इतनी ठोस एवं प्रगतिशील थी 
तथा उसमे प्रजा का इतना सक्तिय हाथ था कि जनतञ्र की इस आधी' 
के सामने केवल' थोडा सा रूप परिवर्तित करके वह स्थिर रह सकती थी 
तथा जनता की भावनाश्रो के प्रति सच्ची उतर सकती थी। ईस समय 
राज्य में जनता द्वारा निर्वाचित प्रजा परिषद के नामाकित प्रतिनिधि 
मत्रिमडल मे थे । जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रबन्धित 
नगर लिगम थे। दुर्भिक्ष काल का सामना करने के लिए विशेष रूप से 
नियोजित “झकाल कोष” था राज्य की वित्तीय स्थिति' सब प्रकार से 
सुदृह थी। जन सेवा की नीति को ग्रहण करे हुए सुब्यवस्थित कृषि, 
सिचाई वन, राजस्व लोककम निर्माण आदि के विभाग थे राज्य की 
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झपनी कोष मुद्रा थी। कानून हिन्दी में था, पत्रो को पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी। साहित्य, संगीत और कला को राजकीय सरक्षण प्राप्त 
था एवं शिक्षा के विकास के हेतु सचित एक वहद गगाजली कोष था । 
उज्जैन एवं ग्वालियर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बन 
रही थी और सिधिया पब्लिक स्कूल गजरा राजा मेडिकल कालिज, 
आदि सस्थाये प्रशसनीय काय कर रही थी। ग्वालियर में नारी एव 
शिशु चिकित्सा का एक बृहद केन्द्र कमला राजा चिकित्सालय था। 
साराश यह कि राजदम्पति के कुशल सचालन एवं व्यक्तिगत सम्पक के 
कारण शासन की प्रत्येक दिशा मे प्रगति की एक लहर समाई हुई थी । 
सजदम्पति को प्रजा का पूरा पूरा सहयोग हर क्षेत्र मे प्राप्त था तथा 
वे प्रजा के पूरर विश्वास के पात्र थे । विचार विमश हुआ तो महारानी 
का मुख्य प्रशन यह था कि जिस विश्वास और उत्तरदायित्व के साथ 
प्रजा ने हमे यह शासन का काय भार सौपा है उसे बिना उनके पूछे हुए 
परिवतन कर देने का हमे क्या अधिकार है। इसकी क्‍या गारटी है 
गालियर राज्य का प्रस्तावित सध में विलीनीकरण जनता के हित मे 
ही होगा । गाय, बेल अ्रथवा व्यापार की जड वस्तुओं की तरह राज्य का 
ग्रामीण वग कोई मौन न्बुद्ध वग तो है नहीं जिसके भाग्य का निणशय, 
जिसके भविष्य के विषय मे कोई फैसला चुपचाप कर लिया जावे । देश 
की जनता को जिस प्रकार अपनी झासन प्रणाली, एग भ्रपना विधान 
निश्चित करने का हक हे वही अधिकार ग्वालियर राज्य के वासियो को 
भी है और इसके पूर्ण कि महाराज राज्य के विलय को स्वीकार करें 
जनता को सम्मति ली जानी आवश्यक है। ग्वालियर राज्य का 
क्षेयफल उसकी जनसख्या और वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि वह 
इस समय देश की एक इकाई के रूप मे रह सकता है जैसा कि मैसूर 
राज्य की स्थिति है भ्रत सध में छोटे राज्य विलय' हो जावे एवं सध 
बन जावे ग्वालियर का बिलय तो जनमत सग्रह के पश्चात ही हो । 
महारानी के तक इतने प्रबल थे कि उनका यथोचित उत्तर देकर 
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ग्वालियर के विलीनीकरण के हेतु सब कोई सहमत न "लो पा रहे थे। 
श्री बी० पी० मेनन शोर उनके सायिया ने दून तकों से जब सरदार 
पटेल' को अवगत कराया तो सरदार ने टेलीफोन द्वारा महाराज से 
बातचीत की। महाराज का केवल एक ही उत्तर या कि खवालियर के 
जनहित में जो भी उचित हो वे करने को तैयार हुँ शोर वंसे भी देश 
के प्रधानमत्नी नेहरू गृहमञी सरदार पटल के कहने के वे बाहर नही ह 
विन्तु राज्य के विलय के हेतु महारानी की सहमति वे झ्रावश्यक समझ 
हैं। उधर देहली में स्थिति यहु थी कि ख्रालियर हाउस में देश के 
विभिन्‍न भागो से आए हुए राजे महाराजे ठहरे हुए ये। तथा वहा तिल 
धरने को स्थान न आा। सरदार पटेल और नहरू वा यह आराबा थी फि 
यदि ग्वालियर राज्य प्रस्तावित संघ मे परिलीनीकरण को तेयार न हुप्रा 
तो अन्य देशी नरेशों पर दबाव डालना सभव न होगा तथा राज्यों के 
एकीकरण फी समस्या सुलक न सकेगी तथा देश का विघटन प्रारम्भ हूं 

जावेगा । यदि केन्द्र बलबती न हुआ और देश जोटे छोटे भागों में बटा 
रहा तो देश की इस आजादी का कोई अथ ही नहीं रहेगा। यह सच हे 
कि प्राय सभी देशी नरेश केन्द्र को सेना प्रथवा देग की सुरक्षा, आवा- 
गमन सचारसाधन एव विदेशों से सम्बन्ध श्रादि विषय सौपने को तैयार 
है किन्तु विलीनीकरण के बिना देश को सुदढ प्रातों में शठित करता 
सभव नही भौर इसके लिये किसी न किसी बडे नरेश को अ्रगुशाई करनी 
ही होगी । इस समय परिस्थिति ऐसी भ्रा पडी है कि यदि ग्वालियर की 
महारानी ग्वालियर राज्य के प्रस्तावित मध्य भारत सब मे विलीनीकरण 
को स्वीकार कर लेती है तो अन्य नरेशों के लिए यहू माग ग्रहण करना 
सरल हो जावेगा और शीघ्र ही ५४२ देशी राज्यों की समस्या हल हो 
जावेगी । सरदार पटेल' महारानी विजयाराजे सििया के स्वभाव से 
भलीभाति' परिचित थे और उन्हे इनके प्रगतिशील जनतत्रात्मक विचारों 
का भी पता या श्रत उन्होंने फोन पर महाराज से पुन बातचीत की। 
वे बोले, महाराज मुझे यह जानकर हष है कि आप सबने खालियर राज्य 
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के मध्य भारत प्रदेश मे विलीनीकरण का निश॒य महारानी फर छोड दिया 
है। ठीक है श्रत आप मेरी उनसे बातचीत करा दीजिए मुझ्के विश्वास 
है कि मैं उनके सदेहो का निराकरण कर सकूगा ।” 

और उत्तर मे महाराज ने फोन का चोगा पास मे बैठी महारानी के 
हाथो मे दे दिया । “मैं विजयाराजे बोल रही हू ।” महारानी ने कहा । 
उत्तर में सरदार ने कहा “तो आप आज ही देहली आ जाइए महारानी ! 
मुर्े श्रापके विचारो श्रौर तकाँ का तो पता है ही किन्तु मुझे आ्रापके 
और शभ्रापके वश की देशभक्ति पर भी पुरा विश्वास है। सिंधिया वह 
ने तो सदा ही केन्द्र की मजबूत करते के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया 
है। पेशवा को, मुगलशासन को दृढ़ बनाने के लिए महादजी सिंधिया 
ते काय किया और अब देश के जनतत्र के हाथ, केन्द्रीय शासन के हाथ 
आपके त्याग द्वारा ही मजबूत होगे । तो आप देहली मुझ से मिलने कब 
था रही हे ”” “झाप जब श्राज्ञा दे” महारानी ने सरदार को छत्तर 
देते हुए पूछा । 

“तो झाज ही प्लेन स आ जाइये । रात को आपसे बातचीत हो 
जावेगी ।” सरदार का यह सक्षिप्त उत्तर था। 

भ्रौर फिर उसी दिन वायुयान से महारानी डा० भगवतसहाय की 
विदुषी पत्नी श्रीमती चन्द्रकला सहाय के साथ देहली जा पहुँची । 
चूकि ग्वालियर हाउस देश के राजे महाराजे की अ्रतिथि मडली ले भरा 
था श्रत दोनो देहली के मेडन होटल मे जाकर ठहरी। रात्रि को 
सरदार से महारानी की बातचीत हुई तो सरदार ने पाया कि वास्तव 
मे महारानी के तक शत्यन्त प्रबल थे श्रौर उनका यह कहना कि देश के 
भावी निर्माण में हमारा भी उतना ही भाग है जितना कॉमग्रेस के नेताओो 
का सही था। उन्होने कहा कि ग्वालियर राज्य के प्रत्येक निवासी का 
भी तो देश है वह भी देश का ही नागरिक है भ्रत उसकी भी आवाज 
का कोई मुल्य है। उसका मत आप जान लीजिए ओर उससे राज्य के 
विलीनीकरण के प्रश्न पर मत ले लीजिए तथा उसका निणय ग्वालियर 
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के राज्य दम्पति को और देश के नेताश्रो को स्वीकार होना चाहिए। 
सरदार जानते थे कि यदि जग मत लिया गया तो वह विलीनीकरण के 
विरुद्ध ही होगा क्योकि राज्य के निवासियों मे राजदम्पति की लोक- 
प्रियता एवं ग्वालियर रियासत को देश का एक अलग प्रदेश रखने की 
भावना से वे परिचित थे । उन्होने महारानी से कहा कि देश की 
आजादी के नवीन शिकश्षु की यदि रक्षा करना है और इसके प्राण बचाना 
है और देश को ५०० टुकडों मे बठने से यदि रोकना हे तो इसका एक 
मात्र उपाय है देशी राज्यों का विलीनीकरण करके नवीन सुगठित प्रातो 
का निर्माण करना और उनमे लोकतत्रीय शासन प्रणाली का प्रारम्भ 
करना और इसके लिए खालियर की महारानी को त्याग करना ही 
होगा। यह ध्रूव सत्य है कि यदि ग्वालियर राज्य प्रस्तावित मध्य 
भारत सघ में शामिल नही हुआ तो श्रन्य ३६ रियासतें भी विलीनीकरण 
को सहमत न होगी भर देश के एकीकरण का स्वप्न केवल' स्वप्न ही 
रह जावेगा। महारानी को गभीरता पृवक यह विचार करना चाहिए 
कि विलीनीकरण के स्थान पर उनके पास भर विकल्प भी क्‍या है। 
क्या वे चाहती है कि काइ्मीर की भाति देश के कोने कोने मे गृह युद्ध 
छिड जाने श्ौर हजारो लाखो नर नारी बाल वृद्ध इस होम में भस्म हो 
जावें। निजाम हैदराबाद की सी सैकडो समस्याश्रो का सामना रक्तपात 
से, युद्ध से किया जावे । समस्या इस समय' केवल ग्वालियर राज्य की 
ही नही देश के विघटन की है। समस्त विश्व की आखे आज भारत 
पर लगी है। लोकतत्रीय प्रणाली वाले देश उत्सुकता से भारत की 
समस्याओं का सुलभना देख रहे हैं। आज की एक भूल कितने गभीर 
परिणाम ला सकती है। यह भी तो महारानी को सोचना चाहिए। 
सरदार ने उस रात्रि अपनी गभीर वाणी मे कहा कि नारी सदा से त्याग 
की मूर्ति रही है। शभ्रवसर पडने पर उसने अपना सब कुछ देश को 
अपण कर दिया है। राजस्थान की अगणित त्यागमयी नारियो ने क्या 
हसते हसते देश की आजादी की रक्षा के हेतु श्रपने पतियों को' युद्ध मे 
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भेज कर स्वय जौहर नही किया है ? हाडा रानी ने क्या यह पथ नही 
अपनाया था ”? आज ग्वालिवर की महारानी अपने देश की ग्राजादी 
की रक्षा के हेतु क्या कुछ भी बलिदान करने को तैयार न होगी । क्‍या 
देश की सुरक्षा से अधिक उसे अपना और श्रपने पति का राजमुकुट 
प्यारा है। 

ओर महारानी उस रात्रि सरदार पटेल की महानता को मन में 
अकित किए मेडन होटल लौट भ्राई । उनके मन में ग जने लगी सरदार 
की गभीर प्रेरणादायक ध्वनि । देश की श्राजादी के इस पावन पुजारी 
इस सजग प्रहरी के प्रति उनका मन साधुवाद से भर उठा । वे वायुयान 
से ग्वालियर लौटी तो महाराज ने देखा कि उनकी हटीली हृदय की 
स्वामिनी की छवि एक विचित्र आभा से प्रदीप्त है। मुस्करा कर 
उन्होने पूछा--तो जनमत सम्रह की बात' सरदार से निश्चित कर 
आई ता ? 

“कहा तय कर पाई ”? मैं तो एकदम विश्रम हू। कुछ श्ममझ में 
नही आता श्रब तो आप ही इस प्रइनत का निशय कीजिए ।” महाराज ने 
कहा, “क्या कह रही हो ” मैं निशय लू ? मैं तो सबके सामने कह 
चुका हु कि जो कुछ भी आप तय करेंगी वही मुझे माय' होगा। श्रब 
आप सरदार पटेल से भी बातचीत कर आई है पूरी स्थिति की आपको 
जानकारी है ।” महाराज बोल उठे और महारासी । 
वह फिर कुछ भी उत्तर पति को न दे पाई। ज्ञात, मौन, वह पुनीत 
नारी इस विषम समस्या के भार से क्रात उस रात एक पल भी न सो 
पाई । रह रह कर उसे सरदार पटेल के प्रेरणा प्रद छब्दो की स्मृति हो 
झाती थी। देश की नवीन स्वृततन्नता उससे त्याग चाहती है भर उसे 
स्मरण हो ब्राता था वह मूल मत्र “त्याग सच्चे सुख की आधार शिला 
है” जिसे एक दित उसका मन पछी रट चुका था। केन्द्र के हाथ मजबूत 
करने के लिए देश को विघटन से बचाने के लिए उससे श्रपेक्षा की जा 
रही है त्याग की । वह जानती थी कि ग्वालियर की प्रजा उसे, उसके 


९ 


पति को, उसके परिवार को कितना प्यार करती है । उसे विदित था 
कि उसके एक इशारे पर, उसके एक छोटे से सकेत पर राज्य का बच्चा 
बच्चा अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। उसे मन में पूण 
विश्वास था कि जिस राज्य की वह महारानी हे वह एक प्रगतिशील 
राज्य हे और उसकी प्रजा, उसकी जनता सुखी है। वह वतमान स्थिति 
से असतुष्ट नही हे श्रौर उसे अपने नेता में, अपने राज्य में अ्रगाव 
विश्वास हे। प्रजा के इस अभ्रडिग विश्वास के प्रति भी तो उसे खरा 
उतरना होगा । भावावेश में सहसा कोई निणय लेना उचित नहीं । 
सहसा उसका मन उससे पूछ बैठा कि विलीनीकरण' के परचात्‌ 
यदि जनता की आफाक्षाओ की पूर्ति न हुई तो ? यदि ग्वालियर की' 
जनता को गाधीजी की काग्रेस द्वारा रामराज्य न मिला तो ? यदि 
स्वाथ परता, पदलोलुपता ने काग्र स के उन नेताझ्रों को जो कि सविष्य 
में ग्वालियर की जेनता के भाग्य निर्माता होगे भ्रष्ट कर दिया तो ” 
यदि ब्रिटिश सत्ता की भाति काँग्रेस के नेताओो ने भी जनता के प्रति 
दमन नीति अपनाकर न्याय की इच्छुक जनता पर लाठी गोली की वर्पा 
की तो ? इन प्रश्नो ने महारानी को विचलित कर दिया | वह विचार- 
मग्त हो गई। सहसा मन के किसी जाग्रत कोने से एक ध्वनि आई 
और नेत्रों के सामने बिजली सी कौध गई। प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो 
उठा। यदि जनता की आकाक्षाये पूरी न हुई, यदि जनता पर श्रत्या- 
चार किया तो वह स्वय सत्याग्रह करेगी । वह अ्रपनी जनता की प्रिय 
नेत्री बनकर उनकी आक्ाक्षायें पूरी करने का प्रयत्न करेगी किन्तु 
आज आज तो उसे देश के लिए अपना सुख, बेभव, वश गत' 
ऐश्वय सब कुछ ही त्यागना होगा सरदार पटेल के देश भक्ति के आद्वान 
पर वह मौन कंसे रह सकेगी ”? महारानी की झाखो मे उस रात एक 
क्षण को नीद न आई। 
शेया त्याग कर वह उठी और बिजली जलाई। सहसा उप्तकी 
आखे नीढ में सोते पति के सुन्दर मुख की ओर गई । अपनी हृदय की 


"७० 


पन्ना पा 


>कन--++- ४ +++++लललनक लत...+००न्>लससलनल 33००० ५४-कशफ--२ ५ ० फ पक नपपा दर 3 





नारी शिक्षा और जागरण के हे तु प्रयत्नशील र/जमाता सिंधीज्न कन्या विद्याल 
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नर्मदा के तीर पर स्थित पावन तीर्थ ओंकारेश्वर 
भगवान के दर्शनों को जाती हुई राजमाता । 









दयतानम न नुकुकज ल+ 3० कक: 


कर 


ओकारेश्वर भगवान” 


रानी को सब' कुछ सौंपकर, सारे जीवन मरण, सुख दुख वैभव गरीबी के 
प्रशघनो को उसके श्रचल' मे डालकर वह कंसे आश्वस्त सो रहे थे ? भ्रगाध 
विश्वास से परिपूर्ण यह कैसी नीद थी ? इस अ्रगाध' विदृवास के प्रति 
वह क्या खरी उतरेगी ? उसका निणय क्‍या पति की इस सत्ता सुख, 
वेभव ओर शाति को भग न कर देगा ? हा भगवान यह कैसा दुखद 
भार आज उसके ऊपर आ पडा है? उन निस्तब्ध क्षणो मे उसने 
प्रार्थना द्वारा उस अन्तरयामी से जो सबके नियन्‍्ता है आ्रात्मबल मागा 
जिससे कि वह उचित निणय ले सके । 

वह॒ सोचने लगी कि विधि का यह कैसा व्यवधान है । सुख एवं 
ऐह्वय की प्रहरी, लक्ष्मी की प्रतिमा नारी, परिवार की श्री एवं भ्रन्नपूर्णा 
मयी गृहलक्ष्मी सदा से धन भ्रलकारो की प्रेमी रही है। पति के सुख 
का, परिवार के ऐश्वय का उत्तरदायित्व तो सदा से ग्रहणी पर रहा है । 
उसी नारी से, उसी गृहलक्ष्मी से, उसी भअ्रन्नपूर्णा से, आज अ्रपेक्षा की जा 
रही है कि वह पति, पुत्र को, श्री, सुख एवं भविष्य की गरिमा से वचित 
कर दें । शताब्दियो का वश वैभव और राज्य त्याग कर पति पुत्र को 
इससे वचित कर वह शाति की सास ले। उसका मन पुन दुविधा मे 
फस गया । भोले राजकुमार का शभ्रपनी कोख से जन्मे प्यारे बेटे का उसे 
स्मरण हो आया । वद्गत गौरव और राज्य जिसका वह जन्म से 
अधिकारी है राज अ्रपनी मा के कटु निशय से वह उससे व चित हो 
जावेगा । क्या यह सब कुछ करके वह मा के सच्चे उत्तरदायित्व को 
निभा रही है” पति को श्री विहेन करके क्या वह पत्नी के कर्चव्य 
की कसौटी पर सच्ची उतर रही है ” उसका मन उन दुबल क्षणों में 
सहसा पुकार उठा । 

“यह कैसी विडम्बना है नाथ! मुभे सत्य का पथ दिखाइये 
भगवान”? 

प्राथना मे रत उसने श्रपनी श्राखे मू द ली। सहसा उसके नेत्रों के 
सन्‍्मुख भ्रा गई एक तपस्वनी की झ्राकृति जिसकी मौन तपस्या उसके 


दर 


समस्त क्लेशो को हर रही यी। राजमहषी के मन मे सहसा कौध उठी 
रानी दुर्गावती, जीजाबाई और प्रहिल्याबाई की छाया। देश की 
आजादी की रक्षा के लिए यह क्षत्राणी रानी भी श्राज पीछे नही हटेगी' 
बशगत वैभव और सत्ता का त्याग वह देश की आजादी की रक्षा के 
लिए करेगी। उसका त्याग केन्द्र को बलवती बनायेगा । आजादी का 
मुरभाता पौदा त्याग की इस वर्षा से मुस्करा उठेगा। मन का निश्चय 
स्पष्ट हो उठा और निस्तब्वता के उन क्षणो में ग्वालियर की महारानी 
ने निशय कर लिया कि देश के केन्द्र को बलवती करने एवं उसे विघटन 
से बचाने के लिए वह अ्रपना सब' कुछ वार देगी, न्‍्यौछावर कर देगी। 
शताब्दियो की राजवश की परिपाटी, युगो का वद्य वैभव और सत्ता 
तथा परिवार का ऐश्वर्य इस महिमामयी ने न्‍्यौजावर कर दिया सरदार 
के आह्वान पर उसने निश्चय कर लिया कि वह ग्वालियर राज्य के 
विलीनीकरण के लिए राजवश की सहमति दे देगी। उसी समय 
महाराज की नींद खुली | ब्राह्म मुहृत में अपनी प्रिया के मुख पर एक 
दिव्य आभा देखकर उ होने कहा 


“झाज नींद नही आई क्या ? राजपाट छोडकर बहुत सुखी हो ?” 
“क्या कह नाथ--मेरा तो मन विभ्रम है।” महारानी ने कहा । 


“ग्रब' विश्रम क्यो ? तुम्हारे मुब की आभा से तो निणुय स्पष्ट 
है। ठीक है। मैं भी अभ्रब॒ समभ गया हू कि वालियर के सिंधिया 
राजव श॒ का गौरव तो भ्रब जनता के साथ साथ चलने मे ही है। तुमने 
जो निण॒य लिया है वही ठीक है। बडा आइचय है सुबह के इन क्षणो 
में मैंने एक अजीब स्वप्न देखा 


“वह क्या” महारानी ने उत्सुकता से पूछा 


महाराज कुछ क्षण मौन रहे फिर धीरे धीरे बोले “मैंने देखा कि 
तुम आगे आगे जा रही हो भ्ौर पीछे है श्रपार जनता की भीड । खुशी 
से पागल, हे में मगत। मुझे यह सब देखकर बडी खुशी हो रही है 


प्र 


और फिर मैने देखा कि राजकुमार तुम्हारे साथ साथ जनता के सामते 
धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं और जनता तुम दोनो की जय जयकार 
कर रही है। तभी मेरी श्रॉखे खुल गई और मैंने देखा कि तुम्हारे मुख 
पर एक भ्रजीब सी रोशनी है ।” कहते कहते महाराज 
एक टक आखो से महारानी के आभायुक्त सुख को निहारते लगे । लाज 
में भरी महारानी अपने गोरे गोरे हाथो से अपने दीप्त मुख को छिपा 
कर उठ बैठी । 

प्रात काल' पूजा के उपरात राजदग्पति ने दरबार कक्ष में पदा- 
परण कर अपने निश्चय की सूचना समस्त मत्रियो के सन्मुख श्री मेनन 
को दे दी। महारानी को उन क्षणों मे स्मरण हो श्राया वह महा- 
मत्र जिसका जाप उन्होने एक रात्रि को बनारस के बसत आश्रम के 
कक्ष मे अकेले पलग पर पडे पड़े किया था कि-- 

“त्याग सुख की कूजी है श्रोर सच्चे सुख की आधारशिला त्याग 
है।” मध्य भारत के निर्माण की सूचना जब श्री मेनन ने सरदार 
पटेल को उस दिन टेलीफोन द्वारा दी तो सरदार ने राजदम्पति की 
भूरि भूरि सराहना करते हुए, उनके देश-प्रेम के तथा त्याग के लिए 
हादिक बबाई दी। सरदार का काय महारानी के इस निणय के बाद 
सरल हो उठा । ग्वालियर राज्य का विलीनीकरण अ्रबः देश की अन्य 
५०० देशी रियासतो के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया था। 

राजमहिषी के भ्रथाह प्रेम एव. बलवती प्रेरणा ने, तथा सरदार 
के आह्वान ने ग्वालियर के महाराज को कर्तव्य की कसौटी पर खरा 
उतारा था। देश की श्राजादी का बुभता हुआ दीपक महारानी के इस 
त्याग के घृत से पुन प्रज्ज्वलित हो उठा। भीषण तूफान मे उसकी 
जाग्रत लौ जलती ही रही और अधकार के ऊपर आलोक की इस 
विजय की कहानी ग्वालियर की जनता में फेल गईं। दीपक के इस 
प्रकाश पृज पर आज ग्वालियर वासियों को ही क्यो समस्त भारत 
वासियों को गव था । वें जान गये कि इस दिए की लौ की रक्षा कर 


परे 


रहे है दो सुन्दर कोमल किन्तु सबल हाथ । यह तो भ्रब जलता ही रहेगा 
त्याग का घृत पाकर, बलिदान की वर्तिका पाकर । 

और एक दिन वह सुहावनी संध्या भी श्राई जबकि ग्वालियर के 
नागरिक--बालव॒द्ध युवक युवती स्त्री पुरुष दोड पडे गौरखी मन्दिर के 
विद्याल प्रामण की ओर । वे उम्रड पडे थे अपने महाराज और 
महारानी के त्याग और देश भक्ति की सराहना करने और नवीन 
भारत के भाग्य विधाता सरदार वल्लभभाई पठेल का अपने तगर में 
स्वागत करने । 

उस भ्ररूणिमामयी सध्या मे गौरखी मन्दिर के समीप निर्मित 
ऊचा विशाल मच विद्य्‌त प्रकाश से जगमगा रहा था ओ्रोर विस्तृत 
प्रागश में जनता की भ्रपार भीड थी । मच पर आझ्ासीन थे आजाद 
भारत के गृहमत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, उनकी पुत्री 
मीरावेन, कतिपय साथी श्रौर ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजी राव 
सिंधिया । मच की दक्षिण दिशा मे चमकते आवरण के पीछे बैठी थी 
खालियर की महारानी विजयाराजे सिधिया--राजपरिवार की भ्रन्य 
कुलवधुओ के साथ । मत्र मृग्ध ग्वालियर के नर नारियो ने उस संध्या 
को सुना सरदार पटेल का भाषण । श्रपती ग्रोजस्विनी गभीर वाणी मे 
वे कह रहें थे -- 

“हमारा देश अब आजाद है--हम प्रयत्त कर रहे है कि देश के 
समस्त नागरिक मिलकर इस आज़ादी का स्वाद मीठा बनावे और 
सदियो से विदेशी शासन के श्राधीन रहे श्रवनत' देश को श्रब सुख 
समृद्धि पूण्ग करे, उसकी उन्नति करे । आप सब का सहयोग भी इस 
पावन काय में आवश्यक है और यह भाज आपके सच्चे नेता महाराज 
ओर महारानी के अ्रनुपम अनुकरणीय त्याग से सभव हो सका है। 
आ्रापकी इस अन्तपूर्णा मा ने श्राप सबके सुख शोर समृद्धि के लिए 
भ्रपना सब कुछ न्योछ्यावर कर दिया है । श्राज तक वह मापरदे के 
पीछे बेठी, लगन से भरी आपका हित चिन्तन करती रही है--आपने 


पड 


शायद इस मा के इस देवी के दर्शन नहीं किए है--माँ बेठो मे पर्दा 
कैसा ? मैं चाहता हु इस पावन बेला मे आप अपनी इस त्यागमयी, 
माँ के दशन का आनन्दलाभ उठायें। आप सब की ओर से मैं मा से 
प्राथना करू गा कि वे पर्दा त्याग कर सच' पर उपस्थित होकर अपने 
पुत्रों को, बेटे बेटियो को दशन दे [! 


इसके पूव कि सरदार कुछ झ्ौर कहते नर-नारियों मे खलबली सी 
मच गई और जनता ने देखा कि महाराज के सकेत पर एक ए० 
डी० सी० दौडकर अन्दर गया और पलक भपकते पर्दा उठ गया। 
बाहर मच पर अब आ खडी हुई थी--एक श्रद्वधितीय: रूपराशि, अनिद्य 
सुन्दरी ग्वालियर की महारानी । सिविया वश की कोई महारानी आज 
तक अपनी प्रजा को दश्शन देने परदे के बाहर आवरण विहीन भुख से 
नहीं आई थी--युगो की उस परम्परा को तोडकर सरदार पटेल के 
गाह्वान पर देश की नवीन झ्राजादी के दीपक की वर्तिका को ऊची करने 
गबालियर की जनता के सामने खडी थी उसकी महारानी, उसकी अन्न- 
पूर्णा मा श्राजाद भारत की प्रबल' शक्तिशाली सबल नारी जिस पर देश 
को गब था । सहस्रो आखे मच पर टकरा कर इस महिमामयी दिव्या 
का नमन करने लगी श्रोर उन्होने देखा उनका वयोव द्ध नेता, भारत 'का 
गहमत्री भी इस नवीन युग की महामाया शक्ति का अ्भिनन्दन कर रहा 
था। और वह नारी--वह सीता पावती रूपिणी मानो राम अथवा शिव 
के समीप खडी दोनो करो को वद्ध कर जनता जनादेंन को नमन कर 
रही थी | उस सध्या की वेला भे हजारो कठ अनजाने से स्वर में सहसा 
पुकार उठे “महारानी की जय हो'और तभी उस नवीन युग की प्रेरणा 
दायिनी नारी ने, ग्वालियर की महारानी ने अ्रपने सबल कठ से केवल 
कहा--“भारत की झ्ञाजादी की जय हो--जयहिन्द” हुए विह्वल' पागल 
सी जनता अपनी त्यागमयी महारानी के कठ स्वर में स्वर मिला कर 
चिल्ला उठी “जयहिन्द । भारत की आजादी शाइवत हो ।” 

उस रात्रि को सरदार पटेल ने ग्वालियर की महारानी को अपनी 


८५, 


बेटी कह कर पुकारा और महाराज' ग्वालियर को नवीन भारत का 
“सहुशिल्पी ।” मध्य भारत का उद्भव हुआ और ग्वालियर राज्य इसमे 
विलीन होने वाली सबसे बडी इकाई बना । 

मध्य भारत के निर्माण का समारम्भ करने श्री जवाहर लाल 
नेहरू स्वय' र्वालियर पधारे जहा महारानी ने श्रपने पति के साथ उनका 
हादिक स्वागत किया। जयबविलास प्रासाद के दरबार कक्ष मे आजाद भारत 
के प्रधानमत्नी ने मध्य भारत' निर्माण की घोषणा करते हुये ग्वालियर 
के राजदम्पति के त्याग की सराहना की तथा महाराज को उस राज्य 
का राज प्रमुख एवं इन्दोर के महाराज' को उप राज्य प्रमुख नियुक्त 
किया | 

परसो की लेखा दिव्येश्वरी, कल' की ग्वालियर राज्य की महारानी 
आज' मध्य भारत प्रदेश की पूज्या थी। राजपरिवार के शअनुपम त्याग वी 
गाथा उनके पावन पुण्यों को कहानी थी। ग्वालियर और मध्य भारत को 
ही क्यो सारे राज्य को उनके उज्ज्वल त्याग पर गब॑ था । भारत के 
गृहमत्री लौहपुरष सरदार पटल' ने देश के एकीकरण के भ्रमर काय फी 
कहानी में वालियर की महारानी का दिव्य योगदान मुक्त कठ से 
सराहा था । 

गालियर की महारानी की अभिनव त्यागपुण। प्ररणा न निर्माण 
किया एक नये इतिहास का, एक नई गाथा का, एक ऐसी कहानी का, 
जो युगो तक देश की सतति को आत्मिक बल प्रदान करती रहेगी । 


अध्राहम-मदाराभ कम े अन्युलकन्‍-_ऊमन्‍ 


पद 
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सोपा सूप 


सेवा पथ को अनुगता 


राजवश की शाताब्दियो की सत्ता और ऐश्वय को देश के हित में 
त्याग कर ग्वालियर के राजदम्पति ने अपने आतरिक सुख में अभिवृद्धि 
की । महारानी का एक दिन का यह कथन कि सिंधिया वश के शासकों 
ने सदेव ही केन्द्र को बलवती करने के लिए त्याग का पथ ग्रहण किया 
हे महाराज को बहुत भाया था और अ्रपने पूवजों द्वारा स्थापित इस 
परम्परा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो उठे थे । सिधिया वश द्वारा 
पेशवा की सत्ता को हृढ करने के लिये भरसक प्रयत्न किये गये थे--शाह 
आलम के शासन का पुनरुद्धार करने सिंधिया देहली जा पहुँचे थे और 
जब देश के आजादी के शिशु को श्रपनी जीवन रक्षा हेतु प्राण वायु की 
ग्रावरयकता पडी और इसके लिये देशी राज्यो के नरेशों से त्याग की 


अपेक्षा की गई तो उसमें भी सिंविया राजदम्पति अग्रणी थे। त्याग 
जनित इस सुख का अनुभव कुछ ऐसा विचित्र था कि इस मानसिक 
अनुभूति की शब्दों मे व्यारया कठिन है। 

मध्य भारत के राजप्रमुख के उत्तरदायी पद को स्वीकार कर महा- 
राज जीवाजीराव सिधिया ने अपने ह्ासकीय विशाल अ्रनुभव को 
जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को देना अपना कतव्य माना और वे 
इसके लिए प्रयत्नशील हो उठे । प्रदेश के काग्नेसी मत्रियो को स्व ही 
उनका यह सद परामश् प्राप्त था कि जनता के सेवकों के लिए जन सेवा 


का लक्ष्य ही मुख्य होना चाहिये न कि स्वार्थ सिद्धाथ सत्ता का चिन्‍्तन। 
किन्तु एक वष की अ्रवधि मे ही उन्होने पाया कि सत्ता और धन के 
लोभ से श्रछूते रहना इन नवीन शासको के लिये कठिन हो रहा था 
गौर शान शौकत एवं व्यक्तिगत स्वार्थे की भावनाओं से त्याग की 
भावनायें कपूर की भाति छडने लगी थी। ग्वालियर की जनता यह 
जानती थी कि देशी राज्यों के विलीनीकरण के समय' जब' कि श्रत्य 
राजाओो ने राजकीय कोष से धन मिकालकर उसे मन चाहे रूप में 
खुशामदी चहेतो और परिजनों को लुटाया था बहा ग्वालियर के राज- 
दम्पति ने पूर्णे सचाई शोर ईमानदारी के साथ राजकीय कोष का एक 
एक पैसा नवनिभित प्रदेश के शासन को सौप दिया था और किसी भी 
जागी रदार अथवा जमीदार को इनामे नहीं बाटी गई थी । मध्य भारत 
राज्य में विलीन २५ रियासतो मे' सबसे बडी रियासत खालियर थी 
ओर इसकी ४७ करोड़ रुपये की निधि तवीन संघ को ह॒स्तान्तरित की 
गई थी जब कि दोष २४ राज्यो की मिश्वित निधि इसका केवल ५ वा 
भाग थी। राजदम्पति की ईमानदारी और त्यागवृति का यह एक 
ग्रकाटय प्रमाण था । इस सम्बन्ध में श्री वी० वी० मेनन मे देश के 
गृह मत्री सरदार पटेल के समक्ष ग्वालियर के राजदम्पति के गौरवपुरत 
व्यवहार की भूरि भूरि प्रशसा को थी और यही कारण था कि मध्य 
भारत के निर्माण के समय तथा श्रन्‍न्य देशी राज्यो के विलीनीकरण 
के समय जो समभोते सरदार पटेल ने नरेशों के साथ किये उनके पुष्टी- 
करण के समय सरदार के मुख से ग्वालियर राजदम्पति का उदाहरण 
सदंव निकला तथा उनके देशभवित से प्रेरित त्याग की चर्चा वे सदैव 
करते रहे । 

सरदार पटेल' व नेहरू ने देशी नरेशो के त्याग का वास्तविक मूल्य 
आाका था और एक भविष्य हृष्टा की भाति उन्होने केन्द्रीय शासन की 
शोर से दिये हुए बचनो को अनुबन्धा तक सीमित न रख कर उनको 
भारतीय सविधात की धाराओं हारा पविन्नता भी प्रदान की थी । इन 


ण्प 


नरेशो के हेतु स्वीकृत प्रीवी पस एवं विशेषाधिकार भविष्य मे कही केवल 
थोथे वायदे न रह जावे इसके लिये भारतीय सबविधान में धारा २६१, 
३६२, ३६३ एवं ३६६ डाली गई थी । सरदार पटेल ने तो नरेशो को 
आजाद भारत का “सह शिल्पी” कह कर सम्बोधन किया था और 
अनुबन्धों को राष्ट्र की “सौगध' कहा था । 

भारतीय संविधान मे जब ६२ एवं ३६३ की धाराशझ्रो का समावेश 
किया गया तब' कान्‍्स्‍्टीटुएन्ट एसेम्बली मे बोलते हुये सरदार पटेल ने 
कहा था कि 
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इसी स दभ में आगे बोलते हुये उन्होने कहा कि 
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इसी वष एक अन्य अवसर पर अपने विचारो को व्यक्त करते हुए 
सरदार पटेल ने कहा कि --- 
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सरदार के उक्त शब्दों की हादिक सराहना करते हुए श्री मुरारजी 
भाई ने सन्‌ १६९६७ में कहा कि --- 
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भारत के उपप्रधान मत्री श्री मोरार जी देसाई ने १६६३ मे अपने 
पटेल मेमोरियल भाषण मे कहा कि -- 
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देशी राजाओ के अनुपम त्याग को लक्ष्य मे रखकर सन्‌ १६४६ मे 
कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पट्टाभीसीतारमया ने अपने एक पत्र पे महाराज 
धारगधर को राष्ट्र के स्वतन्त्रता दिवस पर दी हुई बधाई को स्वीकार 
करते हुए लिखा कि “-- 
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महारानी ग्वालियर द्वारा जिस त्याग का सूत्रपात देश के मध्यभाग 
में किया गया था ओर जिसका पथानुसरण समस्त राजाओो ने किया 
वह देश के इतिहास में एक अपूब उज्ज्वल घटना हे । 

मन्य भारत के राजप्रमुख के रूप मे पति' को पाकर महारानी का 
यह लक्ष्य होगया कि वे जनसेवा के पावन पथ पर महाराज की प्ननुगता 
बने तथा प्रदेश की जनता की सेवा मे श्रपती शवितया लगा दे। सन्त 
१९४९ आया तो वे अखिल भारतीय महिला मडल के कार्यो मे सक्रिय 
भाग लेने लगी एवं इसे वष वे इस ससस्‍्था की श्रव्यक्षा निर्वाचित हुई 
तथा इस उत्तरदायित्व को उहोने पूणा निष्ठा के साथ सभाला। २६ 
जनवरी सन्‌ १६५० को भारत का सविधान देश मे प्रतिष्ठित हुप्रा 
तथा इसके अनुसार नवीन लोकतलन्‍त्र प्रणाली का देश में आविभाव हुआ 
इसके अन्तगत' देश के प्रथम श्राम छुनावो की तेयारिया सन्‌ १९५१ में 
प्रारम्भ हो गईं तथा इन चुनावों को देखने के लिए विदेशों से यात्रियों 
की टोलिया आने लगी । यह वह समय था जब कि देशवासियों के पूरा 
विश्वास की पात्र एक ही ससथा भारतीय काग्रेस थी तया गाँवी जी के 
बलिदान के पदचात्‌ जनता के मन में उसका पूण जादू भर गया था। 
समस्त प्रातो में काग्रंस के प्रत्याशी अधिकतर विजयी हुए तथा काग्र स 
मत्रिमडल' बने | पडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे केन्द्रीय मत्रिमडल 
बना व राजेन्द्र प्रसाद देय के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । जनता 
भ्राशा और उत्सुकता के साथ प्रगति की नवीन योजनाओो का सूत्रपात 
देखने लगी | भाखडानागल, हीराकूड, गाधीसागर बाघ श्रादि विद्युत एव 
सिचाई के नवीन काय स्थापित होने लगे । 

एक दिन सहसा राष्ट्‌ के सिर पर गाज गिरी और देश वासियों ने 


६४ 


सरदार पटेल के देहावसान का समाचार सुना । राजदम्पति इस शोक 
समाचार को सुनकर दुख सागर मे डूब गये । उन्हे लगा कि मानों 
उनका ही निकटतम परिजन उनसे बिछुड गया हो। महारानी शोक 
व्यथा से विलख उठी । कैसी विडम्बना थी। उसी पुरुष की मत्यु पर 
जिसने राजा-रानियो को राजपाट विहीन किया था, जिसने उनसे सत्ता 
भोर ऐश्वय छीना था, जिसने राज परिवारों पर आश्वित हजारो लाखो 
व्यक्तियो को बेकारी में ग्रस्त किया था--उसके ही अ्रवसान प्र 
राजाओो और रानियो ने सौ सो आ्रासु बहाये थे देश के शोक को अपना 
निजी शोक माना था और दुख से कातर हो रो उठे थे। ऐसा था यह 
देश का लाडला महान तपस्वी लौह पुरुष सरदार पटेल । 

समय सरिता का प्रवाह बहता गया और मध्यभारत के प्रवास में 
आकर देश के मूधन्य नेताओं ने ग्वालियर के जयविलास प्रासाद मे 
आतिथ्य स्वीकार किया । राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मत्री नेहरू, 
उनकी पुत्री इदिरा गाधी, लोक सभा के स्पीकर मावलकर, राज्य सभा 
के अध्यक्ष डा० राधाकृष्णन आदि महान व्यक्तियों ने राजदम्पति द्वारा 
सचालित विभिन्‍न शिक्षा सस्थाओ एव सामाजिक सस्थाओ्रो का 
निरीक्षण किया एवं गृहमत्री प० गोविन्द वल्‍्लभ पत आदि ने राज- 
दम्पति की जन सेवा की लगन को सराहा । सिविया वह्ग द्वारा स्थापित 
गगाजली कोष से शिक्षा सस्थाझ्रो का विकास करने के हेतु २५ लाख 
रुपयो की धनराशि माधव इजीनियरिंग कालेज ग्वालियर को ५० 
लाख रुपयो की निधि सिंधिया स्कूल को, २५ लाख रुपयो की धन- 
राशि अशोक इजीनिर्यारेंग कालेज विदिशा को, २७ लाख रुपयो का 
कोष सिंधिया कन्या विद्यालय रवालियर को प्राप्त हुए तथा २५ लाख 
रुपये की राशि विक्रम एवं जीवाजी विश्वविद्यालयो के हेतु रख दी 
गई । इस प्रकार कई नवीन जन-उपयोगी शिक्षा सस्थाओ का जन्म 
हुआ । महाराज जीवाजीराव सिधिया बनारस एवं तत्पश्चात्‌ विक्रम 
विष्वविद्यालय के कुलपति निर्वाचित हुये । 
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देश की विभिन्‍न शिक्षा सस्थाओ को राजदम्पति ने अपने परिश्रम 
निस्वाथ सेवा एव उदारता से उन्‍नति के पथ पर श्रग्नसर किया। 
राजषिं डा० राधाकृष्णनु का ग्वालियर के राजदम्पति से बहुत पुराना 
परिचय था । उप राष्ट्रपति रहते हुए उन्होने भी ग्वालियर आने का 
निमत्रण स्वीकार किया तथा वे यहां आ्राकर महारानी के श्रतिथि बने 
एवं ग्वालियर सिंधिया पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया तथा छात्रों 
को उदबोधन कर उन्होने इस सस्था को गौरवान्वितः किया। इस 
अवसर पर बोलते हुये उन्होने राजदम्पति के शिक्षा प्रेम एवं मध्य 
क्षेत्र मे सम्पादित अनुपम कार्यों की भूरि भूरि सराहुना की तथा यह 
आशा व्यक्त की कि सिंधिया कन्या विद्यालय महाराज एवं महारानी के 
पथ प्रदशन मे देश की श्रग्मिम ससथा बनेगी । भारत के मृषन्य नेताग्रो 
से निकट सम्पक बनाये हुये एवं उनके विचारों तथा पथ प्रदशन का 
लाभ उठाते हुए राजदम्पति ने श्रपती समस्त शक्तिया शिक्षा प्रसार के 
कार्यो मे लगा दी तथा सिधिया शिक्षा सस्थान द्वारा कई शिक्षा केन्द्रो 
को जनता की इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिला । महारानी इन 
दिनो नेहरू परिवार, डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० राधाकृष्णन, श्री पत 
आदि के सानतिध्य का लाभ उठा रही थी तथा उनकी लगन, त्याग 
एवं सेवावुति की देश के नेताझ्रो दवारा सराहना की जा रही थी। 
जनता से महारानी का सम्पक दिनप्रति दिन बढता जा रहा था किन्तु 
उनका कायें क्षेत्र इन दिनो विशेष कर नारी जगत एवं शिक्षा सस्थाये 
हीथी। 

सितम्बर १९५६ की बात है। भाषा पर आधारित राज्यो के 
निर्माण का आन्दोलन जोरो पर था। उत्तर प्रदेश की भाति देश के 
मध्य मे स्थित हिन्दी भाषी क्षेत्र के समीकरण का प्रयास किया जा रहा 
था । बम्बई एक द्विभाषी राज्य के रूप मे भ्रवतरित' हो रहा था जिसमे 
मराठी ओर गुजराती भाषाओं का क्षेत्र समाहित था। मध्य प्रदेश 
में कुछ मराठी भाषी जिले थे जिन्हे बम्बई राज्य मे सकलित करने के 
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. राष्ट्रपति 


ओऔर 
महा रानी, 
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राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के साथ महारानी विजयाराजे 
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अन्नना में लीन महाराज और महारानी सिधीया । 
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हेतु प्रस्तावित किया गया था तथा मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के उन 
जिलो का विलय होना था जो हिन्दी भाषी ये । इस प्रकार एक वहत 
मध्य प्रदेश का निर्माण स्वीकार कर लिया गया था जिसमे ४३ जिले 
प्रस्तावित थे जो कि सब ही हिन्दी भाषी थे। देश के हृदय भाग मे 
स्थित यह राज्य देश के प्राय ७ ८ मुरप राज्यो से सीमास्पश कर रहा 
था। उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमाओझो से इसकी उत्तरी सीमा 
मिलती थी उधर आन्ध्र एवं महाराष्ट्र से इसकी दक्षिणी सीमा लगी 
हुई थी उडीसा बिहार राज्य भी इस मध्य प्रदेश की सीमा का स्पर्श 
करते थे । 

नवम्बर १६५६ में इस नवीन मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और 
श्री रविशकर शुल्क ईसके प्रथम मुख्य मत्री बने । स्वतन्‍्त्र भारत की 
चार इकाइयो (मध्य भारत, विध्य प्रदेश, भोपाल तथा पूव मध्य 
प्रदेश महाकौहल भाग के समन्वय से इस नवीन मध्य प्रदेश का जन्म 
हुआ भौर इसकी राजधानी के लिये चुना गया भोपाल नगर। यह 
प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा राज्य था किन्तु 
विकास एग समृद्धि की दृष्टि से सबसे पिछडा हुआ अर चल था क्योकि 
यहा की श्रधिकाश जनता आदिवासी थी--उन ग्रामो की निवासिती 
जहा मानव सभ्यता के विकास की अ्रभी प्रारम्भिक कहानी ही कही 
जा! रही थी | इसमे थी छत्तीसगढ की पुरानी रियासते सरगुजा, कोरिया, 
चाद दुरवार, रायगढ, जशपुर भ्रादि जहा के साल के सघन वन और 
प्रकृति का विशाल खनिज भडार--कोयले की खदाने अ्रभी भी अवि- 
कसित अवस्था मे थे और जहा के निवासी नवीन सम्यता और उसके 
उपकरणों से सवथा अभ्रपरिचित थे । इसी प्रदेश में था दण्डकारण्य से 
लगा बस्तर राज्य का सागोन, साल के सघन वनो से आच्छादित 
वह अ्विकसित श्र चल जिनमें श्रादिवासी पुरुष लगोटी लगाये तीरकमान 
हाथ में लिये निशक वनो मे घूमते फिरते थे और महिलायें उचाडी 
छाती लिये दारिद्रय की साकार प्रतिभा बनी सघन वनो से कन्द मूल 
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फल' एकत्रित कर परिवार का पालन-पोषण करती थी। यहा था 
नवीन मध्य प्रदेश का वह ॒पूर्वांचल' बस्तर, जहा राजनेतिक नेता के 
रूप में अथवा देवेश्वरी देवी के परम पुजारी के रूप मे महाराज प्रवीण 
चन्द भजदेव अपनी प्रजा के अगुग्रा थे और उनके पीछे थी आदिवासियों 
की हुकारती पक्तियाँ तीर कमानो से पूरी तरह लैस, जिन्होंने नवीन 
सहारक गस तथा एटम बम का शायद नाम भी न सुना था। निधनता, 
दरिद्रता में पले ये आदिवासी परिवार अपने देश की १० वष पृव 
की आजादी की कहानी से भी सवथा अपरिचित थे। वे तो जानते 
थे केवल अपने राजा-महाराजा प्रवीणचन्द भजदेव को। इसी मध्य 
प्रदेश मे था श्रादिवासियों का वह विव्याचल जिसकी सीमा पूर्ण कोरिया 
और सरगुजा रियासतो की सीमा से मिलती थी भर जहा की 
सभ्यता मे इन दिनो भी प्राचीनता की भाकी दिखाई देती थी। बेडन 
और सीघी के वन भाग अपने श्र चल मे साल के वृक्षों के बीच. भारत 
के प्रसिद्ध “सफेद शेरो” को छिपाये हुये थे । इन श्वेत शेरों की दहाड 
भ्रोर ललकार यदाकदा १०० फीट ऊचे साल' के गहन बनो मे गूज 
उठती थी । यहा के वनो में रहने वाले कौरकू, गोड, उराव, कौरव, 
पाडव, वेगे वे श्रादिवासी थे जिनमे जन्तर-मन्तर की प्रथा से ही रोगो का 
निदान होता था श्रौर एटम बम के इस वेज्ञानिक युग मे जिनके शौर्य 
की कहानी तीर कमान तक ही सीसित थी। मैकल की पहाडियो के 
मध्य मे स्थित भगवान शिव की रम्य थली अ्रमरकटक भी इसी 
विन्ध्याचल मे थी जहा से नर्मदा तिकलकर एक नवीन सभ्यता की 
सृष्टि करती हुई मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र मे प्रवाहित होती थी । 
ग्वालियर क्षेत्र की चम्बल और विच्ध्य क्षेत्री नमंदा नदियों के बीच का 
ग्र चल हिन्दी भाषां होने के नाते अ्रब एक सूत्र में बध चुका था और 
नवीन मध्य प्रदेश का रूप ग्रहण कर नवीन राजनीति को जन्म दे 
चुका था । इस पिछडे हुये अविकसित किन्तु विद्ाल क्षेत्र की जनता 
उत्सुकता से आह्वान कर रही थी उन निस्वार्थ, कमशील, त्यागी 
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नेताश्रो की जो श्रपती लगन, ईमानदारी और सत्यता से यहा के जन 
मानस को बल दे और उनकी दरिद्रता एवं अ्रभावो का विनाश करें। 
यह प्रदेश अपने जन्म के क्षणों से अपेक्षा कर रहा था ऐसे नेतृत्व की 
ऐसे जाग्रत कमठ व्यक्तित्व की जो अपने त्याग, विनय एवं निस्‍्वाथ 
सेवा से उसके विकास का भअ्रवरुद्ध माग खोल दे और एक नवीन चेतना 
का प्रसार करे। ग्वालियर की महारानी भी युग की इस पुकार को 
सुन रही थी और ग्वालियर की जनता के साथ उन स्वप्नों को स्मरण 
कर रही थी जोकि मध्य भारत के निर्माण के समय उन्होने सजोये थे। 
ग्वालियर का विलय मध्य भारत मे देखकर श्र श्राज मध्य भारत 
का विलय मध्य प्रदेश मे देखकर महारानी को हपें ही था क्योकि मन 
मे एक आशा की ज्योति जाग्रत थी एक प्रकाश पूज स्पष्ट था जिसमे 
वे देख रही थी राष्ट्‌ का हित सबल सशकक्‍त' राष्ट्र का उदय एक ऐसे 
राष्ट्र का समुन्नत उत्थान जिसमे युगो का दारिद्रय श्ौर आत्मक्लीवता 
का प्राभाव होगा । उनकी दृष्टि राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की ओर 
लगी थी । नवीन मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की प्रबल श्राकाक्षा 
मन में सजोये यह दिव्या प्रतीक्षा में थी उन क्षणो की जबकि वह 
अपने जीवन मे, इस प्रदेश की भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति को समाहित 
कर सकेगी, जबकि उसके जीवन का एक-एक क्षण इस प्रदेश की जनता 
की सेवा में व्यतीत होगा । 
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सोपान £ 
राजनीति से आविभाव 


सन्‌ १९५६ के नवम्बर मास मे' मध्य भारत राज्य का विलय 
नवीन हिन्दी भाषी मध्य प्रदेश मे हो गया । पूव मध्य प्रदेश के रायपुर, 
विलासपुर, बस्तर, दुग, सरगुजा, कोरिया और जसपुर श्रादि भाग जो 
महाकौशल, भाग से नामाकित थे इस नये मध्य प्रदेश में मिल गये 
तथा भोपाल अ्रब तक केन्‍्द्रीयः शासित राज्य थे एवं विध्य प्रदेश 
जिसमे रीवा, पन्‍ना, टीकमगढ़, छतरपुर, भ्रजयगढ आदि पूत्र देशी 
रियासतो के भाग थे इस नवीन प्रदेश मे सम्मिलित हो गये । अ्रब' देश 
के मध्य भाग मे स्थित यह प्रदेश क्षेत्रल' की दष्टि से सबसे बडा 
प्रदेश था। विलय के पूव काग्रेस के मत्रिमडल इन चारो भागों में थे 
जिनका अब एकीकरण हुआना । प्रत्येक भाग की जनसख्या के अनुपात से 
नव प्रदेश के सत्रिमडल में मत्रिगणो की सख्या का निर्धारण हुआ और 
पूव भोपाल के मुख्य मत्री डा० शकरदयाल शर्मा, तथा पूव विध्य 
प्रदेश के मुरय मत्री श्री शम्भूनाथ शुक्ल एवं पूृव मध्य भारत के 
मुख्यमत्री श्री तख्तमल जैन अपने अभ्रपने सहयोगियों के साथ मध्य प्रदेश 
के नवीन मत्रिमडल में स्थान पा गये । 

इस बृहत मत्रिमडल के निर्माण के साथ साथ शासकीय सेवाओं 
का एकीकररा प्रारम्भ हुआ तो प्रत्येक अचल की छूपी प्रादेशिक 
भावनायें और पक्षपात की प्रवृत्ति बढती दिखाई दी और मुख्य मन्नी 


के लिए इन दलगत श्र प्रादेशिक भावनाझश्रो का निष्कासन एक 
समस्या बन गई। कहने को तो मत्रिमडहल एक था और पृूरणतया 
कांग्रेस का ही था किन्तु महाकौशल', विध्य प्रदेश और मध्य भारत के 
नाम भोर उनकी मडली, स्पष्टतया श्रलग अलग होती चली जा रही 
थी । शासन के उच्च अ्रधिकारियों में भी यही क्षेत्रगत भावना व्याप्त 
थी तथा इसकी पृष्ठ भूमि मे शासकीय सेवाओं के एकीकरण के 
नाम पर भअन्‍न्याय के पहाड ढहाये जा रहे थे । 

ग्वालियर के राज दम्पति अ्रब सक्रिय राजनीति से सन्यास ले 
चुके थे भर वे तटस्थ होकर बम्बई के समुद्र महल में अधिकतर 
निवास कर रहे थे । 

सन्‌ १६५६ के अतिम चरण की बात है। देहली के तीन मूर्ति 
भवन मे रात्रि के १० बजे प्रधानमत्री नेहरू की प्रतीक्षा मे नवीन मध्य 
प्रदेश के मुख्य मत्री प० रविशकर शुक्ल एवं उनके सहयोगी कतिपय 
वरिष्ठ मत्रीगण' आसीन थे । नवीन प्रदेश का निर्माण हो चुका था 
कि तु विभिन्‍न इकाइयो का तालमेल तथा एकीकरण शेष था। सम- 
स्थाये राजनेतिक भी थी और वैयक्तिक भी। नेतागण आपस में 
विचार विमश कर रहें थे कि नेहरू जी का आगमन हुझ्ना | वे भ्ाते ही 
बोले 

“माफ करियेगा। मुभे कुछ देरी हो गई है । हा तो देखिए आप 
सबको इस नए प्रदेश के एकीकरण के लिए बहुत काम करना है। 
सबको साथ लेकर चलना होगा ' मैं नही चाहता कि इस बार फिर 
श्राप लोग मध्य भारत की तरह इंदौर, खालियर शआ्रादि का अलग 
अलग नाम लेकर लडें और हमारे काग्रेसी साथी अब भी महाकौशल, 
विध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य भारत की अ्रलग बातें सोचें। आप 
सबको अब सिर्फ नवीन मध्य प्रदेश के हित की बात ही सोचनी 
होगी ।” 

“यह तो ठीक है पडितजी ! किन्तु इन सब इकाइयो' का तालमेल 
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बिठाना बहुत कठिन हो रहा हे । क्षेत्रीय भावना/क अब भी जोर पकड़े 
हुए है और उधर मध्य भारत अचल में हिंदू महासभा का काफी जोर 
है। ,आम चुनाव अब सिर पर है ” श्री रवि शकर 
शुक्ल बोले । 

“देखिये शुक्ल जी | मैं न तो हिंदू महासभा से डरता हु और 
न इस आर० एस० एस० से । मुझे तो डर है आप लोगो से। अपने 
काग्र सी साथियो से जो कि एक एक पद के लिए हर झोहदे [कि लिए 
सर फुटोवल' करते है । अपने शमनाक व्यवहार से बाजार में खडे 
होकर सरेश्राम काग्रेस की बदनामी कराते हेँ--अपनी खुदगरजी के 
लिए । आप सबको चाहिए कि आप कुछ ईमानदार और प्रभावशील 
लोगो को काग्रेस की तरफ से खडा करे ताकि जनता पर उनका कुछ 
झ्सर पड़े ।” 

“मैं तो पूणतया आप से सहमत हू पडितजी | इस आम चुनाव मे 
हम लोगो का प्रयत्न तो यह हे कि जिन व्यक्तियों में योग्यता हे, 
ईमानदारी है, कतव्यपरायण॒ता है श्लोर साथ ही जनता का विश्वास 
भी जि हे प्राप्त हो उन्हे काग्रेस टिकट पर खडा करने के पूरे प्रयत्न 
किये जावे चाहे वे काग्रेस के अब तक सक्रिय सदस्य न भी बने 
हो। 

“ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कहा ?” एक वरिष्ठ मत्री बोले “मिलेगे क्‍यों 
नहीं ? मै यह मानने को तैयार नही कि जनता का प्रत्येक सेवक बस 
सिफ सत्ता का भूखा है भर अपना स्वाथ पूरा करने के लिए नेता का 
जामा पहिने हुये है। आप लोग पूवव नरेशो के परिवारों को परखिये । 
ईन सब की सहानुभूति काग्र स के साथ है उसका इस्तेमाल करिये । 
इनमे से योग्य चरित्रवान व्यक्तियों को काग्रेस टिकट लेने के लिए 
राजी करिए---मैं तो इसमे कोई बुराई नही समझता । आखिर वे भी 
तो भारत के नागरिक हैं । ग्वालियर के सिंधिया वश को ही लीजिये 
मैं तो महाराज अथवा महारानी को काग्रेस टिकट पर खडा करने में 
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कोई झ्रडचन नही पाता | यह आप लोगो का काम है कि आप इसके 
लिए उन्हे तंयार करें ।” नेहरू जी ने कहा । 

“पडितजी हम सब तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रत्याशिश्रो की 
सूची पर आप से चर्चा करने श्राये ये ताकि आप की स्वीकृति प्राप्त कर 
प्रदेश कांग्रेस दवारा उसे देहली भिजवाया जा सके ।” मुख्य मत्री शुक्ल 
जी बोले । 

“डीक है मेरे विचार तो आप ने जान ही लिए है इनके मुताबिक 
आप विधान सभा ओर ससद के प्रत्याशिश्नरो की सूची बता कर इदिराजी 
से चर्चा कर लीजिये श्राज तो इस मामले पर ज्यादा समय देना भेरे 
लिए मुमकिन न होगा।” कह कर पडितजी भ्रन्य मुलाकातियों से मिलने 
दूसरे कमरे मे जाने का उपक्रम करने लगेगे । 

आर फिर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मत्रीगणो की यह ठोली तीन 
मूर्ति भवन से अपनी बैठक समाप्त कर वापिस अपने अपने डेरो पर जा 
पहुँची । 

कतिपय दिवस भी भ्रभी बीते न होगे कि सहसा भोपाल और 
रायपुर मे यह दुखद समाचार फोन दवारा पहुचा कि नवीन मध्य 
प्रदेश के मुख्य मत्री प० रविशकर शुक्ल का देहली में अ्रचानक 
देहावसान हो गया है । समस्त प्रदेश दुख सागर मे डूब. गया । शुक्लजी 
के लम्बे राजनैतिक जीवन के साथी वेदना से कराह उठे। प्रदेश की 
जनता ने पाया कि उसका एक सव॒ सम्मानीय नेता उठ गया है जिसके 
कुशल नेतृत्व की प्रतीक्षा यहा की जनता उत्सुकता से कर रही थी । 

वयोव॒द्ध शुक्‍्लजी की इस श्रचानक मृत्यु से प्रदेश के राजनैतिक 
वायुमडल में गहन निराशा छा गई। राजनीति के शतरज के पुराने 
खिलाडी नई चाले चलने लगे । उथल पुथल' प्रारम्भ हो गईं। देश के 
आम चुनावो के हेतु कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में नई बाधायें 
उपस्थित होने लगी। राजनैतिक हथकडो की दोड तीज हो गई। 
ग्वालियर सभाग भी उससे अछूता न रहा । उन दिनो महाराज अपने 
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साथियो सहित बम्बई में थे झभौर महारानी ग्वालियर में । पूष 
ग्वालियर राज्य के वरिष्ठ अनुभवी नेताओं ने स्थिति को ।भापा और 
कतिपय व्यक्तियो का एक शिष्ट मडल जिनमे भिन्‍्ड के सब सम्मानीय 
नेता श्री हरिदास भूता प्रमुख थे महारानी से भेट करने जा पहुँचे । 
इस शिष्ट मडल के प्रत्येक सदस्य को यह पूणा विश्वास था कि जनता 
की सहानुभूतिया हिन्दू महासभा के साथ है तथा गुना, शिवपुरी, 
ग्वालियर क्षेत्रों मे से किसी भी काग्रेंसी प्रत्याशी का ससद अथवा 
विधान सभा की सीटो पर विजय प्राप्त करना कठिन है। कांग्रेस की 
साख बढाने का केवल एक ही उपाय है भौर वह हे उसके हेतु राज- 
परिवार का समथन प्राप्त करना और महाराज महारानी को काग्रेस 
सीट पर चुनाव के हेतु खडा करना । भूताजी भी महाराज के विचारों 
से परिचित थे शौर उन्हे सन्देह था कि वे उन्हें राजनीति से विरक्त 
पुन राजनीति मे श्राने के हेतु तैयार कर पायेंगे । सभावना यह अवश्य 
थी कि शायद महारानी, इ दिराजी अ्रथवा नेहरूजी का दबाव मानकर 
काग्रेस टिकट ले लें। शिष्ट मडल ने बहुत ही चतुराई से प्रारम्भिक 
वार्ता की तथा महारानी को इस बात पर सहमत कर लिया कि वे 
इदिरा जी से तुरन्त मिलकर शिष्ट मडल का यह अनुरोध कि गुना 
ससदीय सीट पर काग्रनेस का कोई प्रभावशील लोकप्रिय नेता नामाक्ति 
किया जावे, जोकि हिन्दू महासभा के महामत्री श्री देशपाडे के मुकाबले 
में चुनाव लडकर विजयी हो सके, उन तक पहुचा देगी । कांग्रेस के 
प्रति महारानी की सदावनाओों का परिचय भृताजी को भली भाति 
था ओर यही कारण था कि वे अपने सबल तर्कों द्वारा महारानी को 
इस काय के लिये तेयार कर पाये थे । उन दिनो ग्वालियर के निवासी 
साधु स्वभाव के मेजर जनरल यदुनाथसिंह जी राष्ट्रपति के मिलिटरी 
सेक्रेटरी थे। उन्हे देहली फोन करने पर पता चला कि इदिरा जी 
एक दिन पश्चात ही एक पक्ष के लिये देहली से बाहर जा रही हैं भौर 
यदि महारानी भाज ही सध्या तक देहली पहुँच सके तो वार्तालाप का 
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समय निश्चित किया जा सकता है। तत्काल ही महारानी का वायुयान 
द्वारा देहली प्रयाण निश्चित हो गया और जाने के पृव महारानी 
ने पूरा प्रयास किया वे बम्बई से फोन द्वारा वार्तालाप कर महाराज से 
इस विषय मे आज्ञा प्राप्त करलें किन्तु फोन सम्पक उपलब्ध न हो सका 
भौर महारानी का वायुयान देहली रवाना हो गया । 

उसी रात्रि को जब त्रिमृूरतति भवन में महारानी श्रीमती इ दिरा 
गाधी के निमत्रण पर पहुची श्रौर उन्हें गुना की स्थिति से भ्रवगत 
कराया तो इदिराजी ने तत्काल यह सलाह दी कि महारानी को स्वय 
काग्रेस की प्रत्याशिता स्वीकार कर गुना ससदीय क्षेत्र से चुनाव लडना 
चाहिए और उसी अवस्था मे हिन्दू महासभा के प्रत्याशी श्री देशपाडे 
से काग्र स वह सीट छीन सकती है। महारानी इस प्रस्ताव को सुनकर 
सहसा अकचका गई शभ्रौर बोली--इ दिराजी ! मेरे लिये स्वय काग्न स 
का टिकट स्वीकार करना सभव नही है ”” 

“क्यो इसमे क्या बाबा है ? झ्ापका समस्त परिवार लोकप्रिय 
है--ग्वालियर राजवश को जनता का पूर्ण प्रेम और विश्वास प्राप्त है 
ग,और फिर आप तो शिक्षा और समाज के क्षेत्र मे बहुत काय कर 
चुकी है । 

“नहीं इदिराजी! इसमे और भी कई कठिनाइया है” “मैं भी 
तो सुन्‌ उन कठिनाइयो को ? मेरी राय से तो आपको काग्रेस टिकट 
स्वीकार कर ही लेना चाहिये । कोई विशेष आपत्तिया हो तो मुभे 
बतलाइये शायद मैं उनका हल सुभा सकू_। 

“बात यह है कि एक तो मेरे लिये श्वेत साडी धारण करना संभव 
नहीं-यह हमारी परम्परा के अनुकूल न होगा--सधवा स्त्रियों के 
लिये श्वेत परिधान पहिनना हमारे समाज में वर्जित सा ही है।” 

“बाह ! यह भी आपने क्‍या आपत्ति उठाई है--कहता कौन है 
कि आप झ्वेत साडी पहिनिये। आप रगीन रेशमी साडी पहिन कर 
ससद में श्राइये--हा भर क्या भ्रापत्ति है जरा सुनू तो सही ”” 
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“दूसरे मैंने इस विषय मे श्रभी तक महाराज से चर्चा नही की हैं 
और न उनकी स्वीकृति ही ली हे। उनकी श्राज्ञा प्राप्त किये बिना मै 
कांग्रेस टिकट हेतु कसे कुछ कह सकती हूँ ।” “महाराज मना तो करेंगे 
नही और उनसे तो पडितजी भी बात कर लेगे आप इसकी चिन्ता क्यो 
करती है। श्रीमती गाधी ने कहा । 

आर फिर उसी रात्रि को महारानी की भेट भारत के प्रधान मनी 
नेहरूजी से हुई जिसमे कि नेहरूजी ने महारानी के ना ना कहते 
रहने पर भी यह निश्चित कर दिया कि गुना क्षेत्र की ससदीय सीट 
पर काग्रेस की प्रत्याशी महारानी ही रहेगी । 

अ्रद्ध रात्रि के लगभग जब देहली से महारानी ने टेलीफोन द्वारा 
सम्पक बम्बई में महाराज से साधा तो प्रारम्भ में महाराज यही 
समभते रहे कि महारानी ग्वालियर से बातचीत कर रही, है किन्तु जब 
महारानी ने देहली मे हुई नेहरूजी की भेंट श्रौर उसमे लिये हुये निग्गय 
के विषय मे कहा तो महाराज चौक पडे बोले--“यह आपने क्‍या 
किया । मेरी कोई इच्छा नहीं है कि हम दोनो में से कोई भी अब 
राजनीति के दलदल' में फसे श्रौर फिर आपका कामग्रेस प्रत्याशी के रूप 
में चुताव लडना तो बिलकुल भी सगत न होगा। ग्वालियर गुना की 
प्रतिदिन की राजनैतिक पाधियो की बैठक में भाग लेना आपके लिये 
सभव नहों है। महारानी मौन यी और महाराज अपने विचारो की 
परिपुष्टि किये चले जा रहे थे । 

दूसरे दिन वायुयान से महारानी बम्बई पहुची तो वर्ली के समुद्र 
महल में मानों एक तुकानत सा आ गया। महाराज अपने विचारो पर 
दृढ थे। वे मध्य भारत के राजप्रमुख के रूप में काग्रेसी मत्रिमण्डल की 
शिथिलता, नेताओं की पारस्परिक दुर्भावनाओ का खूला नाच श्रोर 
मत्रियो की स्वाथ वृत्ति को भली भाति परख चुके थे । वे महारानी 
को इन अभिसधियो से युक्त वातावरण से तटस्थ ही रखता चाहते थे 
झ्रौर उधर महारानी का एक ही तक था कि काग्रस के सिद्धातों से, 
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उसके नेताश्रो के स्वातश््य सग्राम भे किये हुए त्यागो से गाधीजी की 
नतिकता से भला किसे विरोध हो सकता है। और फिर व्यक्तियों के 
ऊपर सिद्धातो की विजय क्यो नही होगी जबकि देश को अ्रब भी 
नेहरूजी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री ढेबर 
भाई आदि गाधीजी के सहयोगियों का नेतृत्व प्राप्त है। जो कुछ भी 
बुराइया और दोष इस समय काग्रस मे हैं वे पतनोन्मुख व्यक्तियों के 
कुकृत्यो के कारण है न कि उसके द्वारा पोषित सिद्धातों के कारण और 
अभी देश की ऐसी दुरावस्था नहीं है कि ईमानदारी, सच्चाई और 
चरित्र की पवित्रता ऊपर ही न उठ सके। महाराज की समझ मे न 
आया कि महारानी के इन तर्को का क्‍या उत्तर दे किन्तु यह स्पष्ट था 
कि वे इस स्थिति से प्रसन्‍न नही थे। देहली मे काग्र स की प्रत्याशिता 
स्वीकारने की श्रचानक दी हुईं महारानी की सहमति' से वे कुछ क्षुब्ध से 
हो उठ थे । 

तीन चार दिवस के उपरात्त राजदम्पति बम्बई से ग्वालियर आये 
तो उन्हें प्रधानमत्री श्री नेहरूजी, श्री एस० के० पाटिल, श्री चौहान 
एग ढेबर भाई आदि के सदेश्ष प्राप्त हुए जिनमें अनुरोध था कि 
महारानी को काग्रंस टिकट स्वीकार कर गुना क्षेत्र से हिंदू महासभा 
के प्रत्याशी श्री देशपाडे के विरुद्ध चुनाव लडना वाहिए। भिण्ड के 
काग्रे सी नेता और महाराज के मित्र श्री हरिदास भूता भी ग्वालियर 
ग्राये और महाराज से मिले । उन्होने कहा कि अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियो ने एवं मध्य प्रदेश काग्रस ने प्रधानमत्री 
श्री नेहरू के इस सुभाव को स्वीकार कर लिया हे कि महारानी को 
ससद सीट पर काग्र स प्रत्याशी के रूप मे खडा किया जावे अन्यथा 
हिन्दू महासभा के प्रत्याशी की विजय प्राय निश्चित सी है और काग्रस 
को यह हार बहुत महगी पडेगी। बसे भी इदिराजी ने यह सदेश्ष 
भेजा है कि महारानी तो टिकट स्वीकार करने के पक्ष मे है ही श्रौर 
सबको पूण भ्राशा है कि महाराज भी अपनी इस विषय में अनुमति 
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दे देगे। भूताजी के व्यक्तिगत विशेष अनुरोध करने पर भी महाराज 
खुले हृदय से “हा” न कह सके और एक एक क्र दिन निकलते चले 
गये नामामन पत्र प्रेषित करने के हेतु अब केवल' चार दिवस शेष थे 
झौर उधर राजन तिक नेताशो की ओर से दबाव बढता चला जा रहा 
था। महाराज अब भी दुविधा मे थे । इसो मे एक दिन और व्यतीत 
हो गया । 

दूसरे दिन की बात है संध्या को राजदम्पति कतिपय झ्ागत मित्रो 
के साथ जय बिलास प्रासाद मे बैठे थे कि देहली से श्री लाल बहादुर 
शास्त्री का फोन आया। उन्होने श्रपनी स्वभावगत नम्नता से महाराज 
से कहा--“महाराज ! पडितजी को आपके निश्चित उत्तर की प्रतीक्षा 
है। काग्रेस प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश की सूची निद्दिचत होकर 
प्रकाशित हो चुकी है। केवल गुना क्षेत्र का नाम और प्रकाशित होना 
है। आपके पूर्ण ग्वालियर राज्य से तो हिन्दू सभा के ही ऐसे महारथी 
प्रत्याशी है जिनको पराजित करना खेल नही है । सुना है शिवपुरी मे 
डा० खरे प्रत्याशी हैं और राज्य विधान सभा के लिये श्री ब्रजेश है। 
गुना, चन्देरी, विदिशा के क्षेत्रों में भी हिन्दू महासभा प्रत्याशियों का 
ही बोलबोला है। नेहरूजी को पूणा विश्वास है कि काग्रेस की प्रतिष्ठा 
के पुन स्थापन में उन्हें आपसे पूर्ण सहयोग का श्रथ है महारानी साहिबा 
का काग्रेस टिकट स्वीकार कर गुना क्षेत्र से खडा होना ।” “यह तो 
ठीक है शास्त्रीजी मेरी सेवाये सदेव नेहरूजी के श्राधीन हे किन्तु 
आपकी व्यक्तिगत क्‍या सलाह है क 

“मेरी सलाह” जास्नीजी कुछ मुस्कराये और बोले--“महाराज, 
मेरा कहना मानिये तो महारानी साहिबा को काग्रेस टिकट स्वीकार 
कर लेने दीजिये ॥” 

“'किच्तु शास्त्रीजी ”. ” महाराज ने कहा। 

“मुझे आपकी आपत्तियो का आभास है महाराज ' और कुछ 
सीमा तक मैं उनसे सहमत भी हू कि तु इस विज्लेष स्थिति मे सबका 
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अनुरोध श्रापको स्वीकार करना ही होगा--तो मैं पडितजी से कह दू गा 
कि आप सहमत है ।ैढ“ शास्त्री बोले । 
हाराज' कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होने, धीमे स्वर मे 
कहा-- शास्त्रीजी ! कल' स ध्या तक का समय और दीजिये। कल 
निद्चित रूप से उत्तर दे सकेंगे ।” और महाराज ने फोन रख दिया। 
रात्रि को मित्र मडली मे इस प्रशत पर विस्तुत विचार हुआ और 
और इसके पूव कि महाराज किसी भ्रतिम निणय पर पहुच' सकते देहली 
से राष्ट्रपति' के मिलीटरी सेक्रेटरी श्री यदुनाथ सिंह जी का फोन श्रा 
गया। श्री यदुनाथ सिंह जी ग्वालियर के ही थे तथा उनका परिवार 
राज्य की सेवा में वर्षो तक रहा था। उनके साधु स्वभाव और 
देविक गुणो से सम्पन्न सादगी का महाराज बहुत श्रादर करते थे और 
वे जानते थे कि उनकी ओर से स्देव स्पष्ट सद परामश ही प्राप्त 
होगा । यदुनाथ सिंह ने भी उस रात्रि फोन पर महाराज को यही 
सम्मति दी थी कि महारानी को काग्रेस टिकट स्वीकार कर लेना चाहिये । 

चिता के भार के कारण उस रात्रि महाराज ठीक से सो भी न 
पाये । अद्ध रात्रि के पश्चात्‌ ग्रचानक आख खुलने पर महारानी ने देखा 
कि महाराज अ्रपनी शोया पर बैठे हुए विचार मग्न है। वे चिंतित हो 
उठी और पति के समीप पहुँच मृदु कठ से बोली--- 

“आप तनिक भी चिता न करिए। मैं स्ववं कल देहली जाकर 
पडित जी से माफी मांग आऊगी और कह आऊगी कि मुझे चुनाव नही 
लडना है। आपका स्वास्थूय और प्रसन्नता ।” कहते कहते 
महारानी के सुन्दर नेत्रो मे जल भरप्राया “ “नही, नही” अपने गुरुजनो 
की, बडो की बात को मैं अस्वीकार नही कर सकता। चुनाव तो 
आपको श्रब काग्रेस टिकट पर लडना ही है--मुझे चिता तो इस बात 
की है कि इस राजनीति मे जो कटुता और बबंरता है उसे भ्रापका जैसा 
भावुक मन कैसे सह पायेगा? एक बार राजनीति मे जाकर फिर वापिस 
लौटना भी तो सरल नहीं होता और सत्ता और स्वाथ चिंतन में मदाघ 
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व्यक्तियों से अनजाने मे ही टक्कर हो जाती है जिसका फ्ल मानसिक 
वबलेश और व्यथा ही होना हे । यह कहावत भी तो सच हे कि--- 

“काजल की कोठरी मे केसो हु सयानो जाय 

काजल की एक लीक लागिहै पै लागिहै 
सो आजकल की राजनीति तो एक काजल' की कोठरी है इसमे से 
अछूता निकलना सभव नही | महाराज ने कहा | 'मआपका कहना 
ही सत्य है। मै श्रापकी आज्ञा के बिना ।” महारानी बोली । 

“नहीं ! नही | मैं तो अ्रब श्राज्ञा दे छुका हू। बडो का अनुरोध 
और उनका आग्रह टालना मेरे लिए सम्भव नही है। यह सब बातें तो 
मे आपको सतक रखने के लिए कह रहा हूँ ठीक है। हरि इच्छा 
बलवती । कहकर महाराज' पुन शयन करने का उपक्रम करने लगे 
और महारानी इस बार सहसा चिंता ग्रस्त हो उठी । प्रात काल दिवाकर 
की प्रथम रश्मि ने जब जयविलास प्रासाद मे जीवन उद्बेलित किया 
और मुरय द्वार पर बज रही शहनाई की मधुर व्वनि ने राजदम्पत्ति 
के स्वागताथ प्रभाती की लय बजाई तो महारानी ने मन ही मन 
करुणा के सागर श्रपने इष्टदेव का नमन कर प्रात बदृत्य प्रारम्भ 
किए । 

८ बजे के लगभग नियमानूसार पति पत्नी भोलानाथ भगवान 
महादेव की पूजा मे बैठे। राजपडित शैण्डे ने चन्द्रमौलिश्वर, गगाधर- 
वृषकेतु भगवान का अभिषेक कराया । महारानी ने उन क्षणो में देखा 
कि महार।ज' जात भाव से उन्मीलित नेत्रो से इृष्ट देव के ध्यान में 
मग्न है। उनके सुन्दर मुख पर श्रन्तढ्वेन्द्र या किसी उलभन का नाम 
निशान भी शेष नहीं है--ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनकी 
समस्या का निदान उन्हें प्राप्त हो चुका है। पूजा समाप्त हुई तो 
महाराज अपने कार्य कक्ष की शोर अ्रग्रसर हुये और उसी समय देहली 
से फोन आया श्री लाल बहादुर का । वे अ्रखिल' भारतीय काग्रेस कमेटी 
के कार्यालय, से बोल रहे थे--““महाराज' गुता से कल रात्रि फोन 
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आया था कि आज' नामाकन पत्र दाखिल' करने की अतिम तारीख है-- 
पंडित जी कह रहे हैं कि महारानी के नॉमाकन पत्र पर हस्ताक्षर 
कराके आप तुरन्त ही विशेष जीप द्वारा गुना जिलाधीक्ष के कार्यालय 
मे भेज दे ।” “ठीक है ब्ास्त्री जी आप पडितजी से कह दीजिये कि 
मुझे उनका आ्रादेश स्वीकार है। बुजुर्गों की बात भला कैसे टालू । 
एक घन्टे मे नामाकन पत्र यहा से रवाना हो जावेगा । आप कांग्रेस 
के सम्बन्धित कार्यालय को गुना सूचना दे दें ।” महाराज ने कहा और 
फोन रख दिया । 

तुरन्त ही भूताजी को बुलाया गया। उनके समक्ष महाराज ने 
नामाकन पत्र भरवाकर उस पर महारानी के हस्ताक्षर कराये और उसे 
भूताजी के हाथ मे देते हुये कहा “भूताजी आखिर झापकी ही जिद 
कायम रही । गैरेज से जीप ले लीजिये श्नौर तब इस नामॉकन पत्र को 
लेकर आप तुर त ही गुता चने जाइये। यहा से गुना का मांग ही ५ 
चन्ट का हे। आप स्वय प्रयत्न करेगे तो यह फाम समय पर वहा 
पहुच जायेगा । 

भूताजी फाम लेकर अपनी जीप में ही गुता की और दौड पडे झौर 
जबकि निधारित समय समाप्त होने मे केवल, १० मिनट शेष थे जीप 
गुना जिलाधीश के कार्यालय में पहुची । गुना की काग्रंस मडली जीप 
की उत्सुकता से बाट जोह रही थी। फोन से सूचना प्राप्त हो चुकी थी 
कि महारानी का नामाकन पत्र लेकर भूताजी जीप से आ रहे हैं। 
फाम समय पर दे दिया गया श्रौर वह स्वीकृत भी हो गया। यह 
समाचार प्रसारित होते ही वालियर और गुना के वासियो में हष की 
एक लहर दौड पडी । भूताजी ने रात्रि को गुना से टेलीफोन से महाराज 
से कहा--“महाराज । फाम स्वीकार हो गया है। हम सबकी हादिक 
बधाई स्वीकार कीजिये । मगलमय भगवान से प्राथना है कि महारानी 
का राजनैतिक जीवन में यह श्राविभाव जनता के लिये सवमगलकारी 
हो ।' 
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“अच्छा भूताजी आखिर आपकी ही बात रही” महाराजने 
हसकर कहा और फांन रख दिया। महारानी ने जाना कि अ्रब उन्हे 
चुनाव लडना ही है। किन्तु श्रब कतव्यपरायण महारानी व्यस्त हो 
उठी। उचित अवसर के अ्रभाव मे मानो कमण्यता की जो सुखद बेल 
परिवार प्रेम के वातायान मे ही कल' तक सीमित थी, आज' दिशा बदल 
कर देश सेवा के प्रभापूज की श्रोर आकर्षित होकर उठी । यह लता 
पल्‍लवित होकर अपने परागमय गुण पुष्पो की सुगन्बि से एक परिवार 
के स्थान पर देश के अगणित' परिवारों को प्रेम से सुरभित करने का 
आयोजन करने लगी, अपार शक्ति की स्त्रोत, कमशीला नारी का यह 
भव्य स्वरूप विश्व के हित की ओर अग्रसर हो उठा । 

महाराज के इस निणुय के प्रति ग्वालियर श्रचल वाभियों ने उनका 
नमन किया और आभार माना । अपनी प्रेममयी दुर्गास्वरूपः कल्याणी, 
महारानी विजयाराजे सिंधिया का कर वह अपने ऊपर पाकर और 
सक्तिय राजनीति मे श्राविभाव स्वीकार कर, वे उनका एक स्वर से 
अभिनन्दन करने लगे। महारानी की जय जय कार से सहसा गुना के 
गाव गाव गूज उठे और ग्वालियर मे भरी सभा मे जनता ने उनका 
गुणगान किया। श्री भूताजी, तथा अ्रन्य काग्र स के स्थानीय नेताश्रों ने 
जिन्हे महारानी की कायशीलता पर अखड विश्वास था उनके उज्जवल 
राजनेतिक भविष्य की कामना की और देहली की काग्रेस के हाई- 
कमाड ने सुख भौर सनन्‍्तोष की सास ली | श्री नेहरू, इदिराजी, श्री 
पटेल आदि की बधाईयो ने महारानी और महाराज को अ्रभिभूत कर 
लिया और जनता के अपार हष मे उन्होने सिंधिया वश की जनता की 
सेवा की परम्परा' को लोकततन्न के देश के महान यज्ञ में मिलाकर जन 
जन के सुख मे, श्रपना कल्याण माना । 

राजनतिक मोच्चें पर राजमहिषि को पाकर हिन्दू महासभा के कैम्प 
में भारी खलबली मच गई। उनके नेता महाराज और महारानी के पास' 
नामाकन पत्र वापिस कराने के लिये दौड पडे । उहोने कहा कि उन्हें 
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जगदगुरु शंकराचार्य का स्वागत करते हुये राजमाता । 





तो यह जानकारी थी कि महारानी अ्रयवा महाराज किसी भी दशा मे 
चुनाव न लडेगे कितु यदि अ्रब स्थिति परिवातित है तो वे राजदम्पति' को 
हिन्दू महासभा का टिकट देवा चाहते है । उन्हे विश्वास कै कि कांग्रंस 
के मत्र से महाराती देश की समुचित्र सेवा न कर सकेगी । महाराज ने 
उन्हे केवल यही उत्तर दिया कि अभ्रब तो वे और महारानी काग्रेस के प्रति 
बचन बद्ध हो छुके हे । तथा महारानी का गुना की सीट पर काग्रेस की 
भ्रोर से ससद का छुनाव लडना एक ध्यूव सत्य है। चुनावों की सरगर्मी 
प्रारम्भ हुई। महारानी ने अपना चुनाव अभियान गुना जिले के ग्रामों 
मे जाकर ग्रामीण जनता से सम्पर्क स्थापित कर प्रारम्भ किया। १५ 
फरवरी को वे पठारी ग्राम मे गई जहा की जनता को उटोने उदबोधित 
किया । महारानी की जय जय कार से शीघ्र ही गुना जिले का क्षेत्र गुज 
उठा। जिस ग्राम मे वह जाती थी वही जनता उन्ह सिर आखो पर 
उठाने को तैयार प्रतीत होती थी। यह प्रयास निरतर चलते रहे। 
उसी अवधि में निश्चित चुनाव तिथि के समीप एब मध्याह को 
महारानी गुना जिले के अन्तगत अशोकनगर मे गई जहा की जनता की 
एक बहुत बडी भीड उनकी प्रतीक्षा कर रही थी । पुरोहित के वेदमत्रो 
के बीच महारानी ने अशोकनगर के दानावास का शिलान्यास किया 
तथा वहाँ की ग्रामीण जनता से परिचय लाभकर चुनाव में उनका 
सहयोग चाहा । २२ फरवरी को कॉमग्रेस के ग्राम्य सेठको एवं काय- 
कर्ताश्रों की गुना जिले मे बैंठक' हुई। महारानी ने भूसि पर बैठक लगा 
कार्यकर्ताओं के साय चुनाव अभियान मे से समय निकालकर भोजन 
किया । मगतमयी, कल्याणी इस पुनीत नारी के सम्पक में श्राकर क्या 
वृद्ध, क्या युवक, क्‍या युवती श्र क्या बालिका सब' अपने को सम्मोहित 
पाते थे ओर उनकी प्रेरणा तथा आदेश पर वे अभ्रपत्ता सब' कुछ न्‍यो- 
छावर करने को तैयार हो जाते थे । महारानी महिला कायकताओं 
से मिली तथा उन्हे काग्रेस के प्रति आस्था रप़ने वो' कहा एवं पुरुषों 
की सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने नवीन भारत के उत्थान में 
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उनका सहयोग चाहा । दाननखेडा की आम सभा मे उन्होने ग्रामीण 
जनता के हितों के सरक्षण का वचन देते हुये कहा कि जब तक ग्राम्य 
समाज का उत्थान और ग्राम जीवन मे, समृद्धि नही आवेगी तब तक 
देश भ्रपना मस्तक ऊचा न उठा सकेगा। गावो का उज्जवल भविष्य ही 
भारत में युग परिवतन की भाकी प्रस्तुत कर सकेगा । 

फरवरी का अतिम सप्ताह आते ही ग्वालियर में देहली से वरिष्ठ 
कांग्रे सी नेताश्रो का आगमन हुआा | इदिरागाधी ने आकर महारानी 
के साथ काग्रेस के चुनाव अभियान को बलवती किया । नवीन नारी 
युग की बलवती श्रावाज इन दोनो मधुर कठो से निकली और उनके 
सबल सशक्त स्व॒रो ने देश के निर्माण में ग्रामीण महिलाओ का सहयोग 
चाहा। काग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरारजी भाई भी चुनाव अ्रभियान मे 
अपना सहयोग देने गुना श्राये भर महारानी के साथ गाव गाव में 
जाकर उन्होने जनता में प्रचार काय किया और कहा कि महारानी 
की सेवाये भ्रब॒ तक ग्वालियर क्षेत्र को ही उपलब्ध थी किन्तु उनकी 
कमशीलता एवं लगन ने देश के वरिष्ठ नेताश्रों को आश्वस्त कर दिया 
है कि वे सम्पूण देश की सेवा के लिये उनकी शक्ितिया प्राप्त करे । उनका 
आग्रह हे कि भारतीय ससद मे देश की नवीन नारी की मजबूत श्रावाज 
को खवालियर की महारानी और भी बलवती बनावे । भारत के प्रधान 
मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित जनता के विनीत सेवक श्री 
लालबहादुर शास्त्री भी ग्वालियर पधारे तथा ग्वालियर और गुना में 
भझाम सभा में बृहृत जन समुदाय के समक्ष महारानी के जनसेवा के 
कार्यों की सराहना की तथा कहा कि देश को' श्राज' उनके समाच विनीत 
चरित्रवान निष्ठावान व्यक्तियों की निस्वाथ सेवा की आवश्यकता है 
तथा नेहरूजी का आग्रह है कि ग्वालियर की महारानी देश की ससद 
में जन प्रतिनिधि होकर भ्रावे । जनता ने हुए ध्वनि कर शास्त्री जी के 
इस कथन को सराहा । महाराती की जय जयकार से सभ्ग-स्थल गूज 
उठा | ऐसा प्रतीत होता था कि जनमानस की अ्रधिष्ठात्री देवी शक्ति 
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विजयाराजे सिंधिया हे जिन्हे जनता से सहयोग मागने की आ्रावश्यकता 
ही नही है। जनता उनका पदानुसरण करने को स्वय ही आकुल सी 
प्रतीत होती थी । 

चुनाव की सरगर्मी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताशओ्नो ने महारानी के 
साथ प्रवास कर पाया कि इस नारी में भ्रमित लगन और कार्यशीलता 
है। दिन रात एक निष्ठा और लगन से यह नारी काय मे रत है। 
उसमे भ्रसीम शक्ति है और साहस है। भारतीय निष्ठावान, चरित्रवान 
नारी की यह विनीत किन्तु अदम्य साहस से युक्त भव्य छवि देखकर 
शास्त्री जी, मुरारजी भाई आदि बहुत प्रभावित हुये शोर जिस सकट 
के समय ग्वालियर राज्य परिवार का सहयोग काग्रेस को मिला उसके 
लिये उन्होने राजदम्पति की भूरि भूरि प्रशसा की । स्थिति स्पष्टतया 
यह थी कि गुना, वीनागज, शिवपुरी, चदेरी, अशोकनगर श्रादि स्थान 
वर्षो से हिन्दू महासभा के गढ रहे थे तथा काग्रेस की स्थिति यहा 
कभी भी बलवती नहीं हुईं थी। हिन्दू महासभा के इस क्षेत्र के नेता 
ईमानदार थे, निष्ठावान थे तथा जनता को कठिनाइयो को दूर करने 
के लिए कटिबद्ध थे, जनता को उनका विश्वास प्राप्त था तथा उन्हें 
जनता की सच्ची सेवा की लगन थी । इन परिस्थितियों मे हिन्दू महा- 
सभा के प्रत्याशियों की विजय इस क्षेत्र से प्राय निश्चित सी थी तथा 
इसी को लक्ष्य मे. रखकर महासभा के महामत्री श्री देशपाड़े को इस 
क्षेत्र की समद सीट पर खडा किया गया था ताकि वे ससद में पहुचकर 
हिन्दू महासभा के गर्जन से देहली को गुजा सके एवं सस्‍्था का 
भविष्य अन्य क्षेत्रों मे भी उज्जवल हो जावे। उन्हे स्वप्न मे भी यह 
झ्राभास न था कि पिधिया राजवश का कोई सदस्य हिन्दू महासभा 
के विपरीत खडा होकर चुनाव लड गा। सहसा ग्वालियर की महारानी 
को वाग्रेसी प्रत्याशी के रूप मे इस सीट पर देखकर हिन्दू महासभा 
किकतव्यमूढ हो गई । सभा के कार्येकर्ताशों की हिम्मत दूट गई क्योकि 
वे गाव गाव मे जाकर यह जान गये कि जनता किसी भी ससस्‍्था का 
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नाम सुनने को तैयार नहीं जहा महारानी का नाम है । वह तो केवल 
चाहती है कि उसकी महारानी विजयी हो श्रौर महारानी के समक्ष 
किसी भी सस्था के प्रत्याशी को जनमत प्राप्त कर विजयी होना बहुत 
कृठिन है। यह काग्रं स की विजय नही हे, उसका प्रभाव नही हे जो 
जनता के मन पर छा गया है वह तो अपनी रानी के प्रति वफादार हे 
उस महारानी के प्रति जिसने उनकी सेवा और भलाई के लिये अपना 
राजपाट, अपना वद गत वैभव और सत्ता त्याग दी है। जनता के मन 
के ऊपर छाई हुई हे यह महारानी और उन पर स्थिर अगाध विश्वास 
की भावना से जनता को विचलित करना हिन्दू महासभा के लिये सभव 
ने था। कार्ग्रेस की विजय महारानी मे समाहित होगी न कि महारानी 
की विजय काग्रे स में यह तथ्य विरोधी दलो को भली भाति' स्पष्ट हो 
गया । 


आखिर वह चुनाव का दिन सी आझाया। गाव गाव घर घर 
महारानी वी जय जयकार से गू ज उठा । गाँव की प्रशिक्षित महिलाये 
भोली बालाये चुनाव स्थल पर मतदान करते समय केवल महारानी का 
चिन्ह पुछती थी ओर बैल-जोडी पर छाप लगाकर चली आती थी 
जनता की जय जयकार के मध्य महारानी चुनाव में विजयी हुईं और 
पहिली बार ग्वालियर की जनता ने और गुना की जनता ने अपनी 
महारानी के “विजया” नाम की जयघोप से श्राफाश को कपा दिया । 
वे कह रहे थे कि आज “विजया” ने उनके हेतु विजयश्री का वरण 
किया है। महारानी के भ्रभिननन्‍्दन के हेतु गाव गाव नगर नगर में होड 
सी होने लगी और कतव्य मे रत इस दिव्या ने जनता के इस प्रेम भार 
को अपने सिर आखो पर लिया। उसने कहा कि चुनाव वी यह विजय 
जनता की विजय है तथा भगवान से केवल यही आकाक्षा व्यक्त की 
कि जो सेवा का ब्रत उसने लिया है उसे पुरा करने के लिये मगलमय 
प्रभु उसे शवित प्रदान करे । 

मध्य भारत के क्षेत्र मे ग्वालियर की महारानी विजयाराजे सिधिया 
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ही एक मात्र प्रत्याशी थी जो कि काग्रेस के टिकट पर गुना क्षेत्र से 
विजयी हुई जबकि गुना से लगी हुई शिवपुरी सीट पर काग्रेस के 
प्रत्याशी हिंदू महासभा के प्रत्याशियों द्वार बुरी तरह पराजित हुये । 
हिन्दू महासभा के प्रत्याशी डा० खरे जो कि इस क्षेत्र की जनता के 
लिये एक दम अपरिचित थे काग्र स के प्रत्याशी को करारी हार देने में 
समथ हुये और उधर सभा के प्रत्याशी श्री ब्रजेश भी विजयी हुए। 
महारानी की इस विजय ने इस सत्य को उद्घोपषित कर दियण कि 
गुना क्षेत्र से उनकी विजय सिधिया वश की विजय है न कि काँग्रेस 
की । जनता का सब प्रकार का समथन महारानी के साथ है न कि 
काग्र स पार्टी के साथ । 

देश की ससद में लोकतत्न के उस मच पर जिसका झ्राधार १९६५० 
की २६ जनवरी को उदधोषित भारतीय सविधान था, ग्वालियर की 
महारानी ने देश के सविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली। भारत 
की स्वतत्रता के क्षितिज पर उषा की इस मध्र बेला में जनता के 
समवेत स्वरों के घोष मे आविभाव हुआ था इस बिजया काजों 
भारतीय ससद भवन में लोक सेवा का ब्रत ले रही थी। देश के 
राजनतिक मच पर उनका यह पावन आविभाव देश के लिये और 
ग्वालियर वासियों के लिये जिनका प्रतिनिधित्व करने वे ससद में गई 
थी मगलकारी हो यह कामना लाखो ग्वालियर वासियों के मन में 
समाई हुई थी । 
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सोपान १० 
समतामयी 


सन्‌ १६५७ में ससद सदस्या बनकर देश की राजनीति में अपना 
योगदान देने को उत्सुक महारानी विजयाराजे सिधिया ने अपने देहली 
भ्रवास के दिनो मे विभिन्‍न राजनैतिक दला की गति विवियों से 
परिचय प्राप्त किया । यह वे दिन थे जबकि काहमीर की समस्या रह 
रहकर उलभ जाती थी और विश्व ससथा के प्राय सभी प्रयास ईंस 
समस्या को सुल'झाने में असफल से प्रतीत हो रहे थे। सब की सीमा 
पक्ति के उस ओर पाक्स्तिन “आजाद काश्मीर” पर हावी था और 
वहा की जनता का शासन भें क्चितमात्र भी प्रतिनिधित्व न या और 
इधर भारत शासित काश्मीर में, काइमीर के भारतीय भाग 
मे, पाकिस्तानी जासूसो की तोडफोड की कायवाहियों का श्रत्त न था । 
भाषावार प्रान्तो के निर्माण के पश्चात देश मे प्रान्तीय भावना की एक 
लहर सी उठ पडी थी और द्विभाषी बम्बई राज्य को मराठी एबं 
गुजराती भागो मे पुत विभाजित करने की जोड तोड जोरो पर थी। 
सच तो यह' था कि भाषावार प्रान्तो के निर्माण ने देश की एकता को 
एक जबर्दस्त धक्का पहुँचाया था। देश की राजधानी के राजनंतिक 
जीवन मे महारानी ने जहा एक ओर दलगत भावनाश्रो की विपमता को 
देखा वही उन्हे काग्रेस की नीतियों मे भी एक विचित्र वेषम्य प्रतीत 
हुआ । उन्हे ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस काग्र सी हाथी के दात खाने 


के और हैऔर दिखावे के और | १० वष पूर्व की गाधी युग की 
निष्कपट सरलता और सत्यप्रियता का मानो राजनतिक 'जीवन से 
निष्कासन हो चुका था और उसका स्थान ले लिया था असत्यपूर्ण 
गहित अनेतिकता ने | यह बात अवश्य थी कि देश के प्रधानमत्री नेहरू 
और राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के समक्ष अ्रब भी काग्रंस के नेतागण 
गाधी जी की अहिसा और सत्य की शपथ खाकर उनके पदानुसरण का' 
दावा करते थे किन्तु भाषा के आधार पर बसे हुये राज्यों की पारस्परिक 
प्रतिदृच्दिता में किसी भी प्रकार की कमी नही झाती थी । नेहरू जी के 
समक्ष उनके विरोधी कुछ न बोलते थे किन्तु सच्चे हृदय से उनके द्वारा 
निर्णीतः समस्याओ्रो को ग्रहण करना भी उनके लिये सभव न हो पा रहा 
था। महारानी का मन इस दलदल' मे फसने को तैयार न हुआ और वे 
दाने श्ने परिवार के स्नेहपूर्णावातावरण मे रहना श्रेयष्कर जान पति के 
साथ बम्बई मे ही निवास करने लगी | ससद के अधिवेशनो के दिनो में 
वे यदा कदा पति के साथ आकर देहली के जीवन में अपने को घुलामिला 
देती थी । ९ माच १९५३ को उत्पन्न राजकुमारी वसुन्धराराजे एव १६ 
जून १९५४ को जन्मी राजकुमारी यशोधराराजे को लेकर के राजदम्पति 
का यह परिवार बम्बई के समुद्र महत में सुखी था। सिस्टर कैस्टोलिना 
दोनो राजकुमारियां के पालनपोषण मे महारानी की सहायता करती थी 
तथा राजकुमारी पद्याराजे एवं राजकुमारी उषा राजे शिक्षा एव 
अध्ययन मे रत थी । 

राजदम्पति मे राजकुमार माधवराव सिंधिया की शिक्षा के लिये 
खालियर के सिंधिया स्कूल को ही अपनाया था तथा इसी विद्यालय 
में “जयाजी हाउस” छात्रावास में उन्हे एक साधारण छात्र का भाति 
रखा गया था । देश के विभिन्‍त भागो से एवं ग्वालियर एवं मध्य प्रदेश 
के भ्रचलो से आये हुये विद्यार्थी भी इस ात्रावास एवं विद्यालय में थे 
तथा प्रिंसिपल श्री कृष्णचन्द शुक्ला, छात्रावास के अ्रध्यल, श्री अग्ति- 
होत्री आचाय आदि का सदैव यह प्रयास था कि शाला के समस्त नियमो 
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का कडाई से पालन कराने के लिये प्रत्येक छात्र को ओर साथ ही 
राजकुमार को प्रेरणा दी जाती रहे । अनुशासन का पालन दस स्कूल 
की विशेषता श्री तथा छात्रा के सर्याग विकास के हेतु प्रत्येक शिक्षक 
सदंव तत्पर रहता था। महारानी को यह देखकर परम हप था कि 
राजकुमार को जिस प्रकार की सुरुचिपुण शिक्षा दिलाने का उनका 
प्रयास यथा उसमे इस रएूल के वातावरण ने बहुत सहायता की हे । 
इसी अवधि में एक दिन की बात है कि बम्बई में स्थित सिधिया 
हाराज का समुद्र-महत निमन्त्रित अतिथियों से खचासच भर गया । 
९ जुलाई सन्‌ १६५६ का दिन या>महाराज वियाजीराय सिबिया 
की वधगाँठ वा पावन पव । उत्वास ओर प्रमोद की मानों नदी-सी 
बह उठी थी और उसकी धारा मे "नावित महारानी धिजयाराजे सिधिया 
ने पति को उनकी वर्षगांठ की बाई अ्रपित की । पति-पत्नी ने प्रभात 
की मजुल वेला मे देव-अ्रभियेक पूजा एवं अचना की और फिर महाराज 
एवं राजकुमार को यज्ञ मडप मे बिठाकर महारानी ने वेद ऋचाशरो के 
स्वरो के बीच उनकी आरती उतारी एवं न्‍्योछावर की । आगत अतिथि 
फिर एक एक कर महाराज के सन्मुख आ्रार्र न्‍्यौछावर कर पुष्पहार 
पहिनाते गये औ्रोर उन्‍्ह भ्रपनी हादिक बधाई अपित करते गये। ब्नग्म- 
भोज दान-दक्षिणा आदि के कायक्रम दिन भर चलते रहे । ग्वाधियर 
से इस बार यथेष्ट सख्या मे परिणन पम्बई श्राये थे वप-ग्र थि के पावन 
पव पर महाराज वा, राजदम्पत्ति का अ्भिननन्‍्दन करने के हेतु । 
सब्या वी सुहावनी बेज़ा में मेहमानों की एक नदी सी उम्ठ पडी। 
राजदम्पत्ति ने मदु मुस्कान के साथ श्रमभ्यागतो का हार्दिक स्वागत 
क्या । हसी की फुहारों मे हुप श्ौर उल्लास बिखरा सा पडत। था। 
महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्य मत्री एवं नगर के हर वग के सम्भरात 
व्यक्ति महाराज के चारो ओर खडे उनके दीघ जीवन की कामना कर 
रहे थे श्लौर महारानी घिरी खडी थी महिला समुदाय हारा अपित 
साभार बधाइयो को प्रहण करती हुई । चारो राजकुमारियों एवं 
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राजकुमार किशोर मडली मे घुल मिलकर मोद मना रहे थे। रात्रि 
का भोजन देर तक चलता रहा ओर फिर मनोरजन के झभायक्रम हुये 
आधी रात के लगभग अतिथि गण जब बिदा हुये तब भी रग-बिरगी 
रोशनियों से जगमगाता हुम्नरा वर्ली का यह समुद्र महल' इस दिन के 
हष आमोद को रसमयी कहानी कह रहा था। अक्टूबर मास आया 
तो महाराज ने राजकुमार और राजकुमारियों के साथ मिलकर उल्लास 
और प्रामोद की वर्षा करते हुये महारानी की वप ग्रयि मनायी 
एवं फरवरी में राजदम्पति ने अपने शुभ मिलन की सालगिरह 
मनाई। 

१९५९-१९६० के यह दिन महारानी के जीवन के वे दिन थे' जब 
कि परिवार की स्नेह वलल्‍लरी से लिपटी एक आदश प्रहणणी के रूप मे वे 
अपनी ममता बिखरा रही थी । झाये दिन पति के साथ “महालक्ष्मी” 
की सैर होती । राजकुमार, राजकुमारियों के साथ पिकनिक मनाई 
जाती और बम्बई के समीप के मनोरम स्थानों की सैर के प्रोग्राम 
बनते । ममतामयी मा के रूप मे महारानी को इन दिनो राजकुमारी पदमा 
राजे, राजकुमारी उषा राजे, बसुन्ध राजे एव यशोवरा राजे ने सम्पुण 
रूप से पाया था एवं पति परायणा यह दिव्या महाराज की जीवन- 
चर्या के साथ गूथ बिंव सी गई थी। स्नेह से परिपूण यह परिवार 
सब प्रकार से एक आदश परिवार था। महाराज एवं महारानी अश्रपनी 
सन्‍्तान के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भलीभाति सजग थे । राजकुमार 
की शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबन्ध ग्वालियर मे था। इसी प्रकार 
राजकुमारियों का जीवन भी भारतीय सस्क्ृति के अनुरूप नवीन युग के 
सानिध्य में ढाला जा रहा या। वंसे मिस्टर कंब्टोलिता राज- 
कुमारियों के लालन-पालन की देखरेख के लिये नियुक्त थी एववे भी 
उनसे स्नेहवद्ध थी । छुटिटियो में भाई बहिन स्कूल से ग्राकर माता पिता 
के स्नेह क्रोड का उनके अविरल प्यार का आनद लूटते थे और उनके 
बचपन के ये दिन सचमुच उनकी स्वरिंगम निविया थी। ममतामयी 
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मा का प्यार भ्रपनी पूर्ण मुक्तता से उन पर छलक रहा था शौर पिता 
की सघन स्नेह छाह का आनन्द सरल जीवन में मस्ती भरता यथा । परिवार 
के हर सदस्य का एक दूसरे के प्रति प्रगाढ 'प्रेम था। आदश भारतीय 
हिन्दू परिवार की छवि यहा देखने को मिलती थी और महाराज के 
इृष्ट मित्र उन्हे उनके सुन्दर परिवारिक जीवन के लिये बधाईया 
देते थे । 

सन्‌ १६६० आया तो राजदम्पति ने ज्येष्ठ राजकुमारी पदमाराजे 
का सम्बन्ध त्रिपुरा के युवक नरेश महाराज किरीट विक्रम बहादुर सिंह 
से निश्चित किया । शीघ्र ही पूण धुमघाम के साथ विवाह का श्रायोजन 
हुआ भौर बम्बई मे यह समारोह ६ मार्च १९६० को मनाया गया। 
देश के राजे महाराजे सिधिया घराने से सम्बन्धित एवं ग्वालियर बम्बई 
आदि के सम्भ्रान्त नागरिक महारानी के हु मे सहयोग देने एबं 
महाराज की प्रसनता हिगुशित करने के लिये पधारे। एक सप्ताह 
पयन्त ऐसी धुमधाम रही कि राजदम्पति को राजकुमार एवं राज- 
कुमारियो को एक क्षण की भी फुरसत न मिली | आगत मेहमानों के 
आतिथ्य मे एवं विवाह की धूमधाम में सबही व्यवस्त रहे। पूव ग्यानियर 
राज्य के स्‍्तेही नागरिक इस महोत्सव मे भ्रपना विनम्र सहयोग देने के 
लिये हजारो की सरया में बम्बई पहुचे। शुभ परिणय की वेला मे 
हजारो कठो से निकले आशीर्वादो के बीच राजकुमारी पदमा राजे और 
राजपरिवार की प्रिय “अ्क्‍्का राजे” जब त्रिपुरा को रवाना हुई 
तो महाराज महारानी ने अनुभव किया कि श्रक्‍्काराजे के जाने के 
पश्चात्‌ एक विचित्र सा सूनापन वर्ली के राज प्रासाद में छा गया हे । 
महाराज को ती अब प्रतिदिन ही श्रपनी लाडली बेटी की सुधि आने 
लगी और उन्होने अ्रनुभव किया कि परिवार की चहल पहल मे इस 
चहुकती बुलबुल के जाते से कितनी कमी श्रा गई है। भाई को अ्रपनी 
प्रिय बहिन को सुधि सताती थी शोर छोटी राजकुमारियों को अपनी 
स्नेहपूर्णा जीजी को याद । 
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विवाह की धृमधाम जब समाप्त हुई तो महारानी ने लक्ष्य किया 
कि थकान के कारण महाराज की पुरानी शिकायतें फिर धीरे धीरे 
उभडने लगी है। डाइबिटीज ने पुत जोर पकडा और महाराज थोडे 
से ही परिश्रम से गहरी थकान का अनुभव करने लगते थे । डाक्टर 
राने और बम्बई के कतिपय भ्रन्य विद्येषज्ञो ने महाराज के स्वास्थ्य 
की पूण परीक्षा की एवं उपचार प्रारम्भ हो गया। 

देहली के ससद के अधिवेशनो में भाग लेने के लिये यदाकदा 
महारानी देहली भ्राती रहती थी और उनके साथ महाराज भी देहली' 
प्रवास से लाभ उठाते थे । अलीपुर रोड पर स्थित “वालियर हाउस” 
में वरिष्ठ नेताओं की इन दिनो भीड सी लग जाती थी और इष्ट 
मित्रो की मडली पहिले की अ्रपेक्षा और भी बढ गई थी । महाराज 
और महारानी का पठन पाठन, पूजा नियमित रूप से चल रहा था । 
एक दिन महारानी ससद अ्रधिवेशन से लौटी तो सध्या को महाराज ने 
उतके हाथ मे दी एक पुस्तक जिसमे भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी 
नायडू का १६१७ मे कलकत्ते में दिया हुआ भाषण था। महाराज ने 
इस भाषण के कुछ अशो पर लाल पैसिल के निशान लगा रखे ये । 
महाराज ने कहा--“श्राश्वय हे कि श्रीमती नायडू कविता के साथ साथ 
कभी कभी कितने गम्भीर सत्य पर प्रकाश डालती थी । ऐसा लगता 
है कि सचमुच एक दिन देश का भविष्य भारत की नारियों के हाथो 
ही सभलेगा । श्राप पढकर देखिये ४३ वर्ष पूव इस नारी ने कितनी 
सुन्दर बात कही थी । 

महारानी ने चि'हाकित उद्धरण को जोर से पढा जो इस प्रकार 
था। 

“मैं हु तो एक नारी, फिर भी श्राप लोगो से कहना चाहती हू 
कि जब भी सकट की वह घडी सामने आये और श्राप अपने आसपास 
के घनीभूत ञ्र धकार मे पथ प्रदशक मशाल चिन्हों की प्र पग पर 
कमी का अनुभव करने लगे, जबकि आत्मविश्वास के भ्रभाव में आपको 
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अपने पैर लडखडाते दिखाई दे और अपने बीच व्वज पताफा फहराते 
वालो का आपको एकदम अ्रभाव प्रतीत हो तब विश्वास रखियेगा।क 
भारत का नारी समाज आपका राष्ट्र ध्वज ऊचा उठाये रसने की 
और श्रापकी शक्ति का मेरुदड हु बनाये रखने के लिए सदेव सनन्‍्नद्ध 
रहेगा” । 

स्यतत्र भारत के नारी समाज की प्रतीक भारत कोकिला श्रीमती 
नायड्‌ की उक्त पक्तिया महारानी को अत्यत ही प्रेरणादायक प्रतीत 
हुई। कई बार उक्त पक्तियों को पढ़कर महारानी उनमे स्लो सी गई । 
उनकी कल्पना में जाग्रत हो आई महारानी श्रहिल्या बाई की वह 
तजस्वनी दीप्तमान यूर्ति जब अन्याय का प्रतिकार करने के जिए बहु 
दिव्या दपमथी बनकर सिंहवाहिनी सी रणा क्षेत्र में कूद पडी थी और 
वह भासी की रानी जो हाथ में नगी तलवार लेकर जीवन का बलि- 
दान करने को उद्धत हो उठी थी । भारत की वीरागनाओो की सुवियों 
मे सहसा महाराती डूब सी गई श्रोर राजधानी देहली की वह शाम 
अनजाने मे ही तालिमामयी हो उठी । 

इन दिनो महारानी के सम्पक में जो भी आया उसने उन्हें श्रादरश 
भारतीय सफल गृहिणी के रूप में देखकर जी भर सराहा। पति एवं 
सनन्‍्तान की मंगल कामना में एवं सेवा में रत, भगवान की प्रायना में 
खोई हुई इस पुनीता श्रद्धामयी नारी का यह उज्जवल रूप देखकर बर- 
बस लोग कह उठते ये कि 


“नारी तुम केवल श्रद्धा हो, 
न विश्वास रजत नग पग तल' मे, 
पीयूष श्रोतसी बहा करो, 
जीवन के सुदर समतल' मे, 


“ध्रस्ाद 
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इस ममतामयी की ममता सचसुच्र पावन एवं स्नेह सिचित थी । 

सन्‌ १६६१ का नवीन वष प्रारम्भ हुआ तो राजदम्पत्ति को नवीन 
उपहार के रूप मे एक सुन्दर सी नवासी की प्राप्ति हुई । महाराज २६ 
जनवरी को शअ्रक्‍काराजे के पुत्री प्रसव का समाचार जानकर हष में मग्त 
हो उठे । इस लाडली का नाम रखा गया 'कनिका राजे” महारानी 
और महाराज श्रपनी स्नेहपूण बेटी “अ्रक्‍का राजे” को मातृत्व 
के पुनीत पद पर अभिषिक्त पाकर प्रसन्‍्तता से भर उठे । 

इन दिनो महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक न था और अवसर पाते 
ही राजदम्पत्ति का यह प्रयास होता था कि वे “आननन्‍्दमयी मा” की 
पावन गोदी मे जाकर मानसिक श्ञाति का लाभ उठाये । इस सत 
महिला मे महाराज ने एक विचित्र आकषण पाया था। उसकी ओर 
से विशुद्ध मा का पावन स्तेह पाकर एवं उनका सदउपदेश ग्रहण कर 
महाराज को परम मानसिक शाति की उपलब्बि होती थी । 

१६९६१ के अप्रैल मास में यद्यपि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नही 
था किन्तु उनकी उत्कृष्ट इच्छा थी कि वे अपनी स्वर्गीय माता श्रीमत' 
गजराजा सिंधिया की मृत्रि की प्राण प्रतिष्ठा उनकी समाधि स्थल 
खालियर के छत्री उपवन के प्रागण' मे आननन्‍्दमयी मा के कर कमलो 
द्वारा कराये | महारानी ने महाराज की इस श्राकाक्षा की पूर्ति हेतु 
प्रयास प्रारम्भ कर दिये तथा आनन्दमयी मा को इस पुनीत काय के 
हेतु ख्वालियर में निमत्रित किया गया। ग्वालियर की विज्ञाल 
जमता के समक्ष यह महापव्व सम्पन्न हुआ । और राज्य के कोने कोने 
से सत और सम्भ्रान्त भ्रतिथिगणों ने आकर अपना योगदान दिया। 
ग्वालियर की जनता ने साध्य दिनकर की इस क्षण आभा में अपने 
प्रिय महाराज के जिनकी एक समय की बलबती काया आज रुग्णता के 
कारण क्षीण थी एक विषम वेदना से व्ययित होकर दशन किए | 
इन क्षणो में लोगो ने देखा कि पावन आनन्दमयी मा के चरणों मे 
नत है एक रेखा के समान जी शीर्श काया जो वर्षो तक निरतर 
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उनके हित में कार्य रत रही हे कि"तु जिसमे अवस्थित हे वह शक्ति का 
पुज' वह पूर्ण श्रमर ज्योति जिसके प्रकाश से ग्वालियर सदा आालोकित 
रहा है और जिसकी ज्योति में उन्होंने अपना जीवन-पथ सदा प्रशस्त 
पाया है। इस जाग्रत ज्योति के समीप ही उन्होने देखा श्रपनी उस 
ममता मयी रूपसी महारानी को जिनकी जन सेवा को लगन भ्रौर दया 
माया भरे मन ने उन्हे सवश्रिय बना दिया है। अपने प्रिय जीवाजी राव 
महाराज को इस प्रकार क्षीणकाय एवं भ्रस्वस्थ देखकर उस सध्या' को 
हजारो लाखो ग्वालियर वासियों ने मत मे एक टीस सी उठी थी और 
एक अज्ञात आशका से उनका मन काप उठा था । 
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सोपांन ११ 


अबसाव 


राजनीति से विरकत महाराज जीवाजीराव के बम्बई के जीवन मे 
सहसा एक व्यतिरेक उपस्थित हो गया जब कि डाइविटीज के कारण 
उनके स्वास्थ्य को एक गम्भीर झ्राघात पहुँचा । अक्काराजे के पुती 
जन्म का समाचार पाकर महाराज का मन नवासी को क्रोड में खिलाने 
के लिए आकुल हो उठा और गिरते हुए स्वास्थ्य की दशा मे भी उनके 
मुख पर प्रसन्‍तता की आभा छलक उठी जबकि उन्होने चार मास की 
आयु की नवासी कनिका राजे को अपनी गोदी मे लिया और मन के 
अन्तरतम से उसकी चिरायु की कामना कर त्रिपुरा की महारानी और 
अपनी प्रिय पुत्री श्रवका राजे पर सुभाशीष की वर्षा की । 

कैलाशवासी पृज्य मा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण 
कराके जब से महाराज बम्बई लौटे थे उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता 
ही जा रहा था। सन्‌ १६६१ मई में जब ग्रीष्म ऋतु के अवकाश के 
कारण स्कूल कालिज' आदि बन्द हो गये तो युवराज माधवराव एवं 
राजकुमारी उषा राजे भी माता-पिता एवं दोनों कनिष्ठ शाजकुमारियों 
वसुन्धरा राजे एव यशोधरा राजे के समीप बम्बई आ गये । सहसा 
पिता को रोगग्रस्त एव दुबल' देखकर युवराज का मन व्यथा से भर 
उठा। उन दिनो महाराज' के परिजनों मे कुमार सभाजीराव आगमन, 
क्वरानी आग्रे आदि बम्बई में ही रहकर उनकी परिचर्या एव परिवार 


के कार्यो मे रत थे। महाराज की अस्वस्थता के कारण सबका ही मन 
दुखित था तथा अवसाद के भार से आच्छादित था। 

ऐसे ही विषाद से युक्त वातावरण मे आया २० जूप सन १६६१। 
उस दिन बम्बई के वर्ली महल में ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव 
सिविया रुग्ण शैया पर लेटे हुए थे । कुछ समय से उतका स्वास्थ्य ठीक 
नही था। यो तो वे प्रासाद में घूमते फिरते थे क्रितु कभी-फभी श्रविक 
थकान का आभास होने पर वे शंयाग्रस्त हो जाते थे। इ ग्लेड के 
यशस्वी डाक्टर सर विलियम की सलाह से बम्बई के डाक्टर उनका 
उपचार कर रहे ये जिनमे प्रमुस ये डाक्टर राने । विदुपी महारानी 
के लिए ये दित विषम चिन्ता से भरे हुए थ। पृज्य पति को बीमारी 
के कारण वे सदव चिन्तित रहती थी किन्तु महाराज को प्रसन्तचित्त 
रखने के लिए उन्हे श्रपतती चिन्ता को छिपाकर मुख पर स्मित हारय 
धारण करना अनिवाय था । बच्चों को सात्यना देना उनका मनोरजन 
कर परिवार में सुब-शान्ति का प्रयास करना एवं रुग्ण पति की हसते 
मुख से परिचर्या करता इस मनीषी का इन दिनो का पावन' कतव्य 
था। महाराज से भेट के हेतु झ्ाने वालो का सदा ताता सा लगा रहता 
था । और डाक्टर राने के निषेष करने पर भी महाराज' समस्त आगतो 
से मिलत॑ एवं उनका अतिथि सत्कार करते ये। आज महाराज' कोच 
पर लेटे हुए थे शायद अधिक थकान का आभास हो रहा था तभी 
ए० डी० सी० ने आकर सूचना दी कि सिन्हा साहब और श्रीमती 
सिन्हा महाराज का स्वास्थ्य समाचार जानने के लिए उपस्थित हुए है। 
महारानी का प्रयास हुआ कि वे स्वय दूसरे कमरे मे जाकर अतिथयिया 
से मिल ले और रुूण पति को अधिक थकान न होने दे किन्तु इसके 
पूर्वे वे कुछ भी कह सके महाराज मुस्कराते हुए बोले--“कौन ? 
कामता आया है ? बुला लो भाई, काफी दूर से आये होगे. ।” 

“क्रिन्तु आ्रापफी तबियत डाक्टर राने कह रहे थे कि । 
महारानी ने विनीत स्वर में कहा । 
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कैलाशवासी महाराज जीवाजीराव सिधीया की शव 
मजुषा को लेकर विमान वम्बई से ग्वालियर आया । 
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केलाशब्रासी महाराज जिवाजीराव सिधीया की शव- 
यात्रा नगेसीर हजारो नर-तारी साथ हैं । 


नही-नहीं ! आज तो मेरी तबीयत ठीक है। डाक्टर लोग तो 
कुछ तो भी ।” कहकर महाराज ने खडे भृत्य कां आदेश दिया 
कि वह आागत दम्पति को बुला लाये । कुछ क्षण के उप्रान्त श्री एव 
श्रीमती कामता नाथ सिन्हा ने प्रवेश कर महाराज तथा महारानी को 
ग्भिवादन किया । उत्तर प्रदेश के गवर्नर के किसी समय के सलाहकार 
डा० पन्‍नालाल सिन्हा आई० सी० एस० के सुपुत्र श्री कामतानाथ 
सिन्हा को महाराज का स्नेह वर्षो से प्राप्त था। जबकि मध्य भारत 
काल मे वे शिवपुरी एवं विदिशा के जिलाध्यक्ष का कायभार सभालते 
थे। महाराज ने मुस्करा कर कहा--“आप दोनो को देखकर मुझे 
बहुत खुशी हुई | कहिये के से हाल है ” यहा कब आना हुआ ? 


“हम दोनो इसी सप्ताह कार्यवश बम्बई झाये हुए थे। समाचार 
मिला कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नही है तो कुछ चिन्ता हुई और 
महाराज' के दश्नो को चले आये । महाराज अब कैसी तबीयत है ?” 


“ऐसी ही है कामता ! तुम तो जानते हो कि मुझे खाने पीने का 
कितना शौक था और आम तो मुझे बेहद पसद था किन्तु इस डाइ- 
बिटीज के कारण 7 


“महाराज बीमारी का इलाज तो परहेज करने पर ही हो सकता 
है। डायबिटीज में खुराक पर तो एक दम कठिन प्रतिबन्ध हो जाता है।” 
श्री सिन्हा ने कहा और फिर ग्वालियर को लेकर विभिन्‍न परिचितो 
को लेकर बहुत सी बातें हुई । सिन्हा दम्पति महाराज' की बीमारी के 
कारण जल्दी जाना चाहते थे कितु महाराज ने उन्हे भोजन के परचात 
ही जाने दिया । श्री सिन्हा ने देखा कि महाराज का स्क्रास्थ्य काफी 
गिर गया है और महारानी के चिच्ताकुल मुख को देखकर तो श्रीमती 
सिन्हा की आखें भीगी हो आई ॥ 

उन्हे आइचय हुआ कि इस रुण्णावस्था मे भी महाराज को अपने 
स्तेहीजनो का कितना ख्याल है और अतिथि-सत्कार के' हेतु उनका 
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मन कितना सजग है । एक पक्ष बीता किन्तु महाराज के स्वास्थ्य में 
कुछ प्रगति न हुई । जुलाई का प्रथम सप्ताह था । राजकुंमार माधवराव 
पिता के समीपृ बैठे थे। उनके चिन्तायुक्त मुख को देखकर महाराज 
सहसा बोले--“भैया ! चिन्ता न करो । मेरी तबीयत अरब पहले की 
अपेक्षा काफी ठीक है। दवा काय कर रही है। श्रबतो शीघ्र ही 
अच्छा हो जाऊगा । देखता ह तुम्हारी मा हमेशा फिक किया करती 
है--चिन्ता की क्या बात है ? “मैं कहा चिन्ता करती हू (7 
मुस्कराती हुई महारानी ने कहा--“उठिये कुछ पथ्य तो ले लीजिए ।” 

“मैं तुम्हारे इस बेस्वाद खाने से तो सचमुच परेशान हु । बिना 
नमक का शोरबा, उबली भाजी और सूखी बेस्वाद रोटी, मन एकदम 
ऊब गया हे” कहते कहते महाराजा उठकर बैठ गये और बेमन' से 
चम्मच से पथ्य ग्रहण करने लगे । महारानी और राजकुमार की आखे 
इस भोजन के प्रति उनकी विरक्ति देख कर गीली हो उठी । बात सच 
भी थी कि रसहीन भोजन महाराज को रुचिकर भी कैसे होता । १० 
मील की प्रतिदिन की घुडसवारी करने व!ले बलिष्ठ शरोरधारी महाराज 
सदा से अश्रच्छे स्वादिष्ठ भोजन के शौकीन रहे थे । झ्राज' उन्हे ही शरीर 
की इस दयनीय शअ्रवस्था में मिष्ठान नमक विहीन, बिना मिच मसाले 
के इस बेस्वाद भोजन को ग्रहण करते देख कर किसे दुख न होता ? 
महाराज की परिचर्या मे रत महारानी के लिये इन दिनो सबसे कठिन 
क्षण वे थे जब कि वे बहला कर समभा कर महाराज को पथ्य ग्रहण 
करने तथा श्रौषधि के लिये विवश किया करती थी । 

भ्रागामी सप्ताह प्रारम्भ होते ही & जुलाई को महाराज' की वर्षगाठ 
थी । उनके स्वास्थ्य की दशा को लक्ष्य मे रखकर डाक्टरो की यह 
सलाह थी कि कोई भी ऐसा समारोह न किया जावे जिसके कारण 
महाराज को थकान का अनुभव हो और इधर महाराज की यह इच्छा 
थी कि अन्य वर्षों की भाति ही इस वर्ष भी उत्सव का श्रायोजन हो। 
महारानी के सामने यह प्रहदन एक गभीर समस्या के रूप में था। वे' 
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हाराज के स्वास्थ्य की गभीर स्थिति से पूणतया परिचित थी श्रौर 
डाक्टर राने एव उनके साथियों की सम्मति का सुल्य भी वे समझ रही 
थी किन्तु पति की इच्छा, उनकी खुशी, उनके आदेश उनके लिये 
सर्वोपरि थे । डाक्टर राने ने उस दिन महाराज' को समभाते हुये कहा 
“महाराज । ज्यादा शोरगुल' घृमधाम होने से आपके विश्वाम में व्याघात 
पहुचेगा, दुबलता बढ़ेगी भ्रत अच्छा तो यही है कि इस वर्ष परिवार 
के ही सब स्वजन मिलकर आपकी सालगिरह का पव मना ले ।” 

“क्या कहते है डाक्टर साहब । आपको यह पता है कि मेरा (परि- 
वार कितना बडा है। आप सब भी तो मेरे परिजन है। ग्वालियर से 
लोग-बाग आ रहे है । यहा के हितू मित्र स्वजन भी तो मेरे अपने है। इन 
सब के आने से तो मुझे खुशी ही होगी आराम मे खलल' कैसा ? नही 
नही पाटिल, दाजी साहब” आप सबको पिछली साल' की तरह ही 
आमत्रित करिये--मेरी तबीयत की चिता न करिये---” महाराजा ने 
कहा और फिर राजप्रासाद मे उसी प्रकार प्रबन्ध प्रारम्भ हो गये । पति 
की आज्ञा शिरोधाय कर, उनकी प्रसन्नता के हेतु उनका भ्रादेश स्वीकार 
कर महारानी व्यवस्था मे रत हो गईं। महान चिन्ता के इन छणो मे 
भी इस दिव्या ने अपने पावन कतव्य की पूर्ति के हेतु स्मित हास्य के 
साथ श्रागत परिजनों हितुच्छुओ एवं परिवार के मित्रों की अ्रगवानी 
की । अपने कमरे मे कौच पर लेठे-लेटे महाराज ने मुस्कराकर समस्त 
आमत्रित मित्रो के श्रभिवादन एव वषगाठ-उपहार स्वीकार किये तथा 
बधाईया ग्रहण की । प्रत्येक व्यक्ति से वे उस क्षण तक मसुस्करा कर 
कुशल मगल पूछते रहे जब तक कि उनकी तबियत घबराने न लगी। 
डाक्टर राने को स्थिति के समभने मे देर न लगी ओर तुरन्त ही 

उन्होने महाराज को लिटा कर कमरे मे ले जाकर आवक्सीजन देने कौ 
व्यवस्था की एवं उपचार प्रारम्भ कर दिया। रात्रि को सर विलियम 
से लद॒न से फोन द्वारा सम्पक स्थापित कर उनकी सलाह ली गईं तथा 
उपचार में आवश्यक परिवतन किये गये । क्लात मुख महारानी पति की 
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इस व्यवस्था को लक्ष्य कर अपने श्रतरयामी प्रभु से पत्ति के निरोग 
होने के लिये प्राथना करने मे रत हो उठी । उन्ही के चरगो मे वे 
झ्पनी इस दाफ़ण व्यथा एवं करुण निवेदन को समपरण कर  क्तंव्य 
पूति के हेतु वे मानसिक बल प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। भोले 
राजकुमार को सभवतया स्थिति की गभीरता का पूर्ण झराभास न था। 
उन्हे विश्वास था कि शीघ्र ही उनके पूज्य पितृव्या आरोग्य लाभ करने 
में समर्थ होगे । यदा कदा पद्यभूषण प० सूयनारायण व्यास जो कि 
उज्जैन से महाराज के निमन्त्रण पर १ जुलाई को पधारे,भथे उन्हें एव 
महारानी को कतव्य परायणता के प्रति' उदबोधन किया करते थे। 
व्यास जी के निरीक्षण में पूजा पाठ अनुष्ठान आदि की व्यवस्था हो 
गई थी और एक सप्ताह महाराज के समीप रह कर वे उज्जैन वापिस 
लौट गये थे । 

वर्षग्रथ समारोह की थकान महाराज के स्वास्थ्य पर अरब 
दाने शर्ने स्पष्ट होती जा रही थी और वे श्रपनी प्रिय पुत्री श्रक्‍का 
राजे से मिलने के लिये आतुर हो उठे ये। त्रिपुरा नरेश के पास 
महाराज के स्वास्थ्य का समाचार पहुचते ही वे और महारानी बम्बई 
आ गये । त्रिपुरा की रानी अपनी लाडली बेटी अक्का राजे को श्रपने समीप 
पाकर महाराज को परम सतोष हुआ और वे रुग्सशैया पर लेटे लेटे 
अपनी इस बिटिया से बहुत सी बाते करते रहे। मा को भी अ्रपनी 
स्नेहमयी बेटी को समीप पाकर दुख के इन क्षणों में धेय बवबा। मा 
बेटी दोनो ने मिलकर महाराज की परिचर्या में व्यवस्त हो उठी एवं 
डाक्टरों के आदेशानुसार औपधि आदि की व्यवस्था अपने हाथो में ले 
ली। राजकुमार एव राजकुमारी उषा राजे, वसुन्धरा राजे तथा 
यशोधरा राजे को बाल्यकाल' से देखभाल करने वाली सिस्टर केस्टलीनो 
इन दिनो महाराज की परिचर्या में पुरा हाथ बटा रही थी । राजदम्पति 
की पूरा विश्वासपात्री एव राजकुमारियों की स्मेहशीला यह सिस्टर मन 
लगाकर विपत्ति के इन क्षणों मे राज परिवार को धैय बधा रही थी । 
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महाराज के स्व्रास्थ्य की स्थिति' शने शान विषम होती जा रही 
थी। १२ जुलाई को डाक्टर राने ने अन्य डाक्टरो से परामशें कर स्थिति' 
को झआका तथा सर विलियम से लद॒न से सम्पक साधा | महारानी का 
आग्रह था कि सर विलियम से अनुरोध किया जावे कि या तो वे स्वय 
आ्राकर महाराज के उपचार की व्यवस्था करें भ्रथवा अपने किसी विश्वस्त' 
सहयोगी डाक्टर को बम्बई भेजें जो कि उनकी सलाह से औषधि आदि 
की व्यवस्था कर सके । १३ जुलाई को बम्बई के डाक्टरो को यह श्राभास 
हो गया कि वे शायद ही महाराज के रोग का निदान कर सके शभ्रतः सर 
विलियम से अनुरोध किया गया और उन्होने श्रपने एक सहयोगी को 
बम्बई भेजने का आश्वासन दिया। महाराज के जामाता त्रिपुरा नरेश 
एवं राजकुमार माधवराव लद॒न से आने वाले डाक्टर की उत्सुकता से 
प्रतीक्षा कर रहे थे। १५ जुलाई को प्रात काल सर विलियम की सलाह 
के साथ लदन से डाक्टर आये एवं महाराज के स्वास्थ्य की पूणा परीक्षा 
एवं श्रौषधि की व्यवस्था की गई। उसी दोपहर को इस श्र प्रेज 
डाक्टर ने त्रिपुरा नरेश एवं राजकुमार से कह दिया कि नवीन औषधिया 
भी अपना पूण प्रभाव दिखाने मे यब अ्रसमथ है एवं महाराज के जीवन 
की अधिक ग्राशा नही और परिजनो को चाहिये कि वे महाराज के 
श्रन्तिम क्षणो को शातिपूर्ण बनाने मे सहायक हो। निराशा के यह 
वचन सुनकर राजकुमार का मन दुख के आवेग से भर आया । १५ 
जुलाई की उस रात्रि को महारानी, राजकुमार एवं महाराज की.स्नेहपूण 
लाडली पुत्री अकक्रा राजे सो न पाई। उनके मुख चिन्ता से घिरे हुये 
थे । महाराज बेसुध अवस्था मे थे । कभी कभी उनको कुछ क्षणो के लिये 
होश आता और वे कराह कर नेत्र खोल देते और भ्रवका राजे को सामने 
देखकर अश्रू बरसाने लगते थे । पूज्य पिता की यह अ्रवस्था देखकर 
उनकी कनिष्ठ पुत्रिया वसुधा राजे एवं यशोधरा राजे खिडकी से 
मरणासनन्‍्न पिता की केवल भलक भर देख पाती थी और रह रहकर 
सुबक उठती थी । 
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१६ जुलाई १९६१ का वह अभागा दिन भी अपनी विषमता के 
लिये श्राया । महाराज रुणण शैया पर बेसुध अभ्रवरथा मे लेटे हुये थे । 
श्रग्नज डाक्टर के साथ डाक्टर राने आदि श्रौषधि की व्यवस्था कर 
इजेक्शन दे रहे थे। श्रावत्तीजत॒ की भी व्यवस्था रह रहकर की जा 
रही थी किन्तु जीवन दीपक बहुत ही मन्‍्द गति से जल रहा था । 
ग्वालियर से महाराज का स्वास्थ्य समाचार जानने के लिये लगातार 
टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे थे और तगर के मारदिरो, मसजिदो मे 
शालियर के प्रजाजन महाराज के जीवन की भीख उस नियन्ता से 
मागने के हेतु स्थान स्थान पर एकत्रित होकर भगवान के सन्मुख नत 
थे। श्रपनी महारानी, अपने प्रिय. राजकुमार और राजकुमारियों की 
विपत्ति से उनका मन कातर था और उनके मन की यह आवाज बलवती 
होकर घर घर की व्यथा बन कर मडरा रही थी। सध्या हुई और 
डाक्टरो ने पाया कि महाराज की स्थिति मे कोई विशेष परिवतन नही 
है। समस्त परिजन चितित थे कि यह विषाद की कालिमामयी रात्रि 
क्‌ही । 

रात्रि शने शर्ने गम्भीरता का स्वरूप घारण करती गई | महाराज 
की रूणा शैया के समीप सेवा में रत, दुख से कातर महारानी थी, 
राजकुमार थे और थी त्रिपुरा की राजमहिपी अ्रक्‍का राजे। तीनो कनिष्ठ 
राजकुमारिया नीचे के कमरे मे खडी सुबक रही थी । सिस्टर केस्टलीनो 
राजकुमार के समीप खडी महाराज के मुख की ओर देख रही थी। 
सहसा महारानी ने देखा कि एक अनुपम आभा से एक विचित्र काति से 
महाराज का मुख यकायक दीप्त हो उठा । उन्होने आगे बढकर महाराज 
के कानो के समीप अपना मुख ले जाकर “क्ृष्ण कृष्ण” का जाप प्रारम्भ 
कर दिया और राजकुमार को सकेत दिया कि श्रपना हाथ महाराज के 
मस्तक पर रखकर भगवान के पावन नाम का उच्चारण करे | पति के 
जीवन के इन श्रतिम क्षणों भे महारानी की अगाध भक्ति, साहस 
एवं कतंव्य परायणता को देखकर समस्त परिजन श्रनुचर एवं डाक्टर 
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दग रह गये । रात्रि के ११ बजकर ४० मिनट पर जबकि इ गलैड से 
आया हुआ अर ग्रेज डाक्टर नाडी परीक्षा कर रहा था और डाक्टर रामे 
इन्जेक्शन की तेयारी मे लगे थे युवराज महारानी एवं राजकुमारी 
अवका राजे ने देखा कि वह टिमटिमाता जीवन दीप विश्वाम की ओर 
बढ चला | नेत्र एक क्षण को जो खुले तो खुले ही रह गये और फिर 
महाराज के पावन प्राण महाप्रयाण के पथ पर श्रग्रसर हो गये--इस 
नश्वर जीण॒-शीण व्याधियुक्त पच्रभूत शरीर के पिंजरे को त्याग कर--- 
इससे मुक्ति पाकर। उसी क्षण सहसा नभ मे बिजली चमकी और 
खिडकिया जोर से खुल पडी झ्ौर नीचे के कमरे भे बेठी कनिष्ठ 
राजकुमारियो को एवं महाराज के समीप खडी महारानी तथा राजकुमार 
को ऐसा आभास हुआ कि कोई ज्योति शक्ति का कोई पुज प्रासाद के 
वातावरण से बाहर निकल' कर विराट मे समा गया हो । बिजली की 
चमक और भभावात से कमरे के द्वार जोर से काप उठे और महारानी 
एवं उतकी लाडली अक्का राजे एक करुण क्र दन के साथ पति के 
पार्थिव शरीर पर गिर पडी। राजकुमार पुज्य पिता के शरीर का 
स्पश कर कातर होकर रो उठे । कठोर भूमि पर सिर पटकती इन 

नन्‍्ही राजकुमारियों और महारानी के करुए' विलाप को देखकर महाराज 
के वर्षो के साथी गृह अधिकारी कनल' एकनाथराव पाटिल, मेजर 
इनदुलकर पवार एवं डाक्टर राने श्रादि के हृदय भी काँप उठे। वे 
एकटक दृष्टि से शोक सतप्त अवस्था मे खड निहार रहे थे । श्रपने इस 
स्वग॒वासी स्वामी की पावन छवि को--कहा मिलेगा उन्हे अ्रब ऐसा 
दीन दयालु स्वामी ? वे कहा पायेंगे अपने इन स्नेहसिक्त प्रिय महाराज 
को ? उनकी पावन आत्मा तो इस सब पाथिव मोह बधनो को त्याग 
कर परम शक्ति मे समाहित होने के हेतु प्रयाण कर चुकी थी। महाराज 
के मुख से ऐसा प्रतीत होता था कि अन्तिम क्षणो मे' किसी भी स्मृति 
ने किसी भी मोह बन्धन ने उनकी पवित्र आत्मा को नहीं बाधा था । 
महारानी के “कृष्ण कृष्ण” के मन्त्र ने उनके मन और मस्तिष्क मे 
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प्रवेश कर उन्हे परम शाति पहुचाई थी और निबिकार भाव से उन्होने 
स्वय को अपनी महान पुनीत आत्मा को परम आननन्‍्दमय भगवान के 
चरणों मे समर्पण कर दिया था। श्रतिम बेला की चिरानन्दमयी शाति 
उनके मुख पर खेल' रही थी | शारीरिक वेदना का एक चिन्ह भी वहा 
झब शेष न था। 


बम्बई के वर्ली के समुद्र महल के उस कक्ष में जहा महाराज का 
नश्वर शरीर उस विषादमयी कलुषपूण रात मे चिर विश्वाम कर रहा 
था अवसाद की उस बेला मे गूज उठे थे राजपुरोहित द्वारा उच्चारित 
गीता के मन्त्र जो शरीर की क्षणभगुरता एवं आत्मा की अनित्यता क! 
अ्रदबोधन कर रहे थे-- 


“वासासि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृहणाति नरो परारिए दि, 
तथा शरीरारि विहाय जीरा, 
न्यन्याति सयाति नवानि देही ॥* 


और 


नेन छिन्दन्ति शस्त्राशि, नेन दहति' पावक 
ने चेन वले क्ले दयन्तयाषों, न शोषयति मारुत 


विषाद में डूबी, भ्रासुओ से भीगी महारानी ने भी सुना कि 


देही नित्यम वध्यों श्रय, देहे सवस्य भारत । 
तत्मात्सवाणि भूतानि, न त्व शौचितुमहसि ।। 


अर्थात्‌ 


जैसे पुराने त्याग कर नर वसूुत्र नव बदले सभी । 
यो जीण तन को त्याग, नूतन देह धरता जीव भी ॥। 
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आत्मा न कटता दास्त्र से है, श्राग से जलता नही । 
सूखे न श्रात्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं ॥। 
सारे शरीरो में अमर अआ्रात्मा, न वध होता किये । 
फिर प्राणियों का जोक यो तुमको न करना चाहिये ।। 


“दिलेदा 


आर फिर वे सहसा इस दिव्य सदेश को आत्मसात कर उठ बैठी 
और अपने बच्चों को अ्रक मे भर उनके श्रश्नु पू छते लगी । 


भगवान दिवाकर की प्रथम रश्मियो ने जब गहन अ्रधकारमयी 
निशा के अवसान का सदेश विश्व को दिया तो महारानी और राज- 
कुमारियों की आखे अत्याधिक रुदन से लाल हो गई थी, अपनी सूजी 
हुई आखो से, अ्रश्न पूरित नेत्रो से वे निहार रही थी महाराज के मुख 
को । गम्भीर शोक मे डूबे हुये वर्ली प्रासाद में अन्तिम श्रद्धाजली अश्रपित 
करने वाले, हजारो स्त्री पुरषो की भीड एकत्रित हो गई थी। सब' 
मौन थे, शोक दग्ध थे और एक एक कर पक्ति मे आकर खडे हो रहे थे 
पुष्पहारों में लिपटे महाराज के शव के दशन करने के लिये जो महल 
के प्रागण मे रखा हुआ था । “मोती वाले महाराज” के नमन में वह 
अपने नयनो के मोतियो की माला एवं उनकी सौजन्यता की अ्रगरित 
सुधियो भरी भावनाओं की श्रद्धाजलि' चढा रहे थे । दिन के १० बजे 
बम्बई के शाताक्रूज हवाई अ्रड्डे पर वी० श्राई० पी० व्यक्यों की 
भीड पहुच चुकी थी। इन्डिया एग्रर लाइन का एक स्काईमास्टर 
महाराज के शव को उनकी जन्मभूमि ग्वालियर ले जाने के लिये तैयार 
खडा था। बीस मन चन्दन काष्ट विमान पर लादा जा चुका था। 
महाराज के शव को मोटर मे लिये तभी आई शोक-मग्न महारानी 
और राजकुमारिया स्वर्गीय महाराज के षोढश वर्षीय एक मात्र पुत्र 
साधवराव सफेद जोधपुरी कोट और काली टोपी पहने विषाद मे भरे 
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विमान के पास खडे थे। शव-मजुषा विमान पर चढाई गई और 
महारानी एव बच्चों के साथ जनसमृह बिलख रहा था। आसू अब 
सभाले न सभल' रहे थे । 

महाराज की दवमजूषा के समीप विमान में बैठे उनके कुछ अभिन्‍न 
भिन्र एव सचिव तथा दूसरी ओर निकट सम्बन्धियो के साथ बैठी थी 
महारानी और उनकी पाच सन्‍्ताने तथा दामाद त्रिपुरा नरेश । ग्यारह 
बजे विमान ने उडान भरी और २-१५ बजे मध्यान्ह मे जब विभान 
गालियर यान निलय के ऊपर मडराया तो विमान मे बैठे लोगो ने 
देखा कि महाराजपुरा पर अथाह भीड अपने प्रिय नरेश को श्रद्धाजलि 
भ्रपित करने के हेतु उपस्थित हे । विमान नौचे भूका कि जनसमृह के 
स्वर स्पष्ट हो उठे 

“हमारे जीवाजी महाराज अमर है 

इस शब्दों से लभ कम्पायमान था । सूनी, अवसादपूण आखो से 
महारानी ने उतरते विमान की खिडकी से देखा उस ग्वालियरवासियो 
के विशाल जनसमूह को जिसने अपने हृदय का नेवेद्य एवं भ्रध्य चढात॑ 
हुए उनका एक दिन स्वागत किया था महारानी के रूप मे और जिनका 
अभिनन्दन स्वीकार कर वे उनकी पृज्या बन बेठी थी । नगे सिर वाले 
विद्ञाल समृह को देखकर इन क्षणों मे उनका उद्धव ग फूट पडा। पास मे 
बेठी अपनी पुत्री एवं त्रिपुरा की महारानी पदमा राजे का कन्धा पकड- 
कर वे बिलख-बिलखकर रोने लगी । त्रिपुरा महिषि पदमाराजे ने उन्हे 
पकडकर भभोडते हुए कहा “मा, हमारी ओर देखो ' भैया की तरफ 
देखो, अपने इन लाखो बच्चो की ओर देखो जो महाराज को खोकर 
अनाथ-से तुम्हारी श्रोर देख रहे हे। यह सब तुम्हारे ही तो बच्चे है 
मा। तुस तो आज इनकी मा हो, इस राज्य की माता. राज- 
माता 4५ 

“अक्का राजे, तुम क्या कह श्र वह राजमाता अपने को 
फिर भी सभालने में भ्रसमर्थ रही । 
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यान महाराजपुरा निलय पर उतारा तो सचिव कनल एकनायराव 
पाटिल ने राजपरिवार के सदस्यो को सर्वप्रथम उतारा । लोगो ने देखा, 
रोती बिलखती हुई महारानी को अपनी पुत्रियो का सहारा लेकर विमान 
को सीढियो से उतरते हुए और महाराज के मौसा सरदार चन्द्रोजीराव 
आग्रे को, अकक्‍्का राजे को सहारा देते हुए शोक मग्न पदमा राजे, 
(अक्का राजे) विमान के द्वार पर खडी हुई विशाल जनसमृह को देख 
स्वय को सभालने में भी असमर्थ हो रही थी । राजपरिवार के सदस्यो 
को विमान से उतरने पर उन्हें विलास प्रासाद भेज दिया गया और 
फिर राज्य के बैड की सलामी की धृन के बीच शव मजूषा को उतारकर 
राजकुमार माधवराव ने एक लैन्डरोवर मे रखा। अ्रपार जनसमूह ने 
तभी जयघोष किया 

“हमारे महाराज अमर है, “जीवाजी महाराज अमर है” । 

शवमजूषा के दशनों के लिए भीड उमड पडी। कुछ क्षण पश्चात 
ही एक गहरी खामोशी, एक अवसाद से भरी चुप्पी के बीच शवमजूषा के 
लिये ले डरोवर जयविलास प्रासाद की ओर दौड पडी । उस दिन ग्वालियर 
के समस्त ट्रक मालिकों ने अपने सभी ट्रक श्वालियर लगर और 
महाराजपुरा यान विलय के बीच चला दिये ये--ख्वालियर के नगर- 
वासियो को निशुल्क लाने ले जाने के लिए और इन द्रको की पक्तियों 
के कारण दस मील' की दूरी मानो कुछ भी नही रह गई थी । 

जय विलास प्रासाद के विस्तृत मंदान में ब्वेत सगमरमर के आसन 
पर तीन फीट गहरे पुष्पाहारों मे ढका हुआ महाराज का शव रख दिया 
गया था और असख्य नर-नारी, युवा, बाल वृद्ध पक्ति बाधकर चले आ 
रहे थे अपने राजा की भ्रा तम छवि अ्रकित कर श्रद्धाजलि अपित' करने । 
हाथो में फूजों के गुनदस्ते और हार लिये अयाह जनसमूह हट फ्डा था । 
जिसे देखो वह या तो रो रहा था या रोकर अपने आसुओो को पूंछ 
रहा था। कानो को चीर देने वाले उस श्रवसाद के स्वरो से नभ गज 
उठा था--लगता था जैसे हर परिवार ने ग्रपना निकटतम प्रियजन खो 
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दिया है और वह इ्वेतवस्त्रा शोकदधा नारी करुणा की प्रतिमृति-सी 
जयविलास प्रासाद की खिडकी के पास खडी हुई टुकुर-टुकुर ताक 
रही थी इस न्यध्येदान को, इस पूजा को जो ग्वालियर का बाल-वड़, 
युवक-युवती समुदाय श्रपित कर रहा था अपने स्वामी को, अपने प्रिय 
महाराज को और ये थे महाराज--जो चिर निद्रा मे लिप्त अपनी 
प्यारी प्रजा के उपमय की श्रोर से भी आज उदास से थे। उन्हे स्मरण 
हो आया महाराज का सदा का वह निरन्तर नमस्कार जिससे वह 
अपती प्रियः प्रजा का सदैव श्रभिनन्‍्दन हसते मुख से स्वीकार किया 
करते थे । कहा गईं वह मनोहारिणी छवि ? कहा गया वह स्मित' 
हास्थ ? अतीत की सुधियों मे सहसा वह दिव्या खो सी गई। उसने 
देखा कि कुछ समय पदचात्‌ एक नारगी रग का पर्दा शव के समीप 
डाल दिया गया । शव को शायद अब रनान कराया जा रहा था । 
राजकीय वेशभूषा मे मराठा वश की पगडी से अ्भिभूषित चन्दन 
के टीको से श्रलकृत महाराज के शव को लोगो ने दूर से देखा । प्रतीत 
होता था शान््त मौन भुद्रा मे कोई तपसवी समाधिरत हो। गगाजल से 
अभिषिक्‍त, चन्दन चचित शव एक पालकी पर रखा गया । शव के ऊपर 
था एक रेशमी वस्त्र जो फूलो के ढेर से ढक गया था। मुख उधडा 
हुआ था । पास ही ढाल-तलवार थी। पालकी उठी श्रौर क धा देने 
बालो का ताता सा लग गया। शव यात्रा प्रारम्भ हुई। लाल' और 
नारगी वस्त्रो से ढके हुए हाथियों मे श्रागे बढ़कर शव को सलामी दी 
और उनका दल जयविलास के बाहर की ओर चल पडा । ओर नगे 
सिर हजारो नागरिकों ने उनका अनुसरण किया। उस अवसादमयी 
बैला के क्षीण क्षणो मे ग्वालियर के शोक विव्हल नागरिकों के एक 
बग ने देखा कि रवेत जयविलास प्रासाद की खिडकी के समीप खडी 
एक शुशभ्रवसना ज्योतिमयी श्रपने नेत्रो से अविरल अ्रश्नु बहाकर अपना 
अ्रध्य श्रौर पावन उपयम उन पुष्प झ्राच्छादित पावनचरणों में समर्पित 
कर रही है जो शवमजूषा के भीतर बन्द थे और जिन्हे वह दिव्या 
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एकटक निहार रही थी । उन्होने देखा कि उसका सहारा लिए उसका 
आचल पकडे पडी है चार शोक सन्तप्त राजकुमारिया जिनके श्रश्नुपूरित 
नेत्र शवमजूषा पर टिके हुए हैं। धीरे-बीरे पालकी आगे.बढ रही थी 
झर उसके चारो श्रोर था एक विशाल जनसमूह । अ्रधिकाश व्यक्ति 
नंगे सिर और नगे पैर इस दवयात्रा मे भाग ले रहे थे । विमान ऊपर 
उड रहे थे और उनकी खिडकियों से दिखाई देता था नगे सिर वाले 
व्यक्तियों का एक विशाल सागर। जम्मू काइ्मीर रेजीमेट के तुरही 
बाजे और ढोल' बजाने वालो का दल हाथियो के पीछे चल रहा था 
और अस्त्र नीचे किये हुए सिपाहियो की पक्तिया बैंड की मातमी धुन 
बजा रही थी । शवयात्रा को देखने के लिए श्रगणित श्रार्खें मोती बहाती 
हुई साथ थी। निमल आकाश मे डूबते दिनकर की रक्‍्तमयी रश्मिया 
स्वण विहान की अवसादमयी कहानी कह रही थी और सुदूर भवनों के 
छज्जो पर से टुकुर-टुकुर ताकती कुलवधुओ की डबडगाती आखे 
विपाद के मोती बिखरा रही थी। युवराज पालकी के आगे चल' रहे 
थे। मुडा हुआ सिर, रवेत कोपीन धारण किये यह सुकुमार बालक 
आखो में जल भरे कभी इधर देखता था कभी उधर--उसकी खोज का 
अरब अन्त कहा था ”? 

शरने शने यह शव यात्रा कटोरा ताल के समीप पहुची जिसके 
सामने था छत्री का विशाल प्रागण जहा कि इन्ही स्वर्गीय महाराज ने 
ऐसी ही एक साध्यवेला में भ्रपनी पूज्या मा का अ्रन्तिम सस्कार किया 
था। मा की छत्री (समाधि) के सामने चन्दन की चिता लगाई गई 
थी। शव उस पर रख दिया गया | युवराज ने शव के मुख मे तुलसीदल 
तथा गगाजल डाला और फिर वेद मत्रो के साथ शव की अन्तिम पूजा 
की । अन्तत लक्ष लक्ष वालियरवासियो के करुणा क़दन के बीच, 
शोक विह्नला मा बहिनो और परिजतनो के श्रति स्व॒रो के मध्य' श्रौर 
महाराज के निजी सचिवों और साथियो के हाह्कार के बीच' युवराज 
ने रोते-रोते अपने पूज्य पिता की चन्दन की चिता में अग्नि आरोपय 
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किया । सर्वेभक्षी अग्निदेव ने घताहुति पाकर कतिपय क्षणो मे ही उसे 
पाथिव पचभूतो से निर्मित देह को भस्मसात कर दिया। पावन आत्मा 
अपने पिंजरे मे मुक्त होकर चिरन्तर शाश्वत सत्य मे पहिले ही समाहित 
हो चुकी थी भ्रब शेष क्या रह गया था ” बिखरी बिखरी कुछ सुधियां 
और पावन पुन्य कृत्यो की कहानिया [! 

शोकाकुल रवेत वस्त्रा के आसुश्रो की लडी में लाखों ग्वालियर 
वासियों के अश्वुओं की धारा ने मिलकर उस पविन्न महान श्रात्मा के 
प्रति श्रपनी श्रद्धाजली अश्रपित की । 

बीस वष पूव की एक संध्या को स्वर मुक्ता भूषणों से लदी, 
ग्वालियर नरेश जीवाजी राव के हृदय की स्वामिनी और प्रजावत्सला महा- 
रानी को आज इस निषाद की वेला में ग्वालियरवासियो ने रवेत वस्त्रा, 
शोकदरधा, एवं श्रुगार विहीन' अश्रसहाय नारी के रूप मे श्रतिक्रन्दन करते 
हुये देखा। उसके हृदय से, उसके पावन वक्ष से चिपके हुये थे 
पाच बालक जो उसके नयनों से बिखरते भुक्ता कणो को 
रोकने थामने का प्रयास कर रहे थे। उसके शोक भार को हल्का करने 
उसके विषाद को बाटने के लिये उसे भभोड भभोडकर कह रहे थे 
“मा हमारी ओर तो देखो मा। 

ग्वालियरबासी नर नारी दुख की इस वेला मे मत्र मुग्ध से यह 
करुण दुदय देख रहे थे । सहसा नगर की एक कुल' वधु ने दौडकर अपने 
अश्रुओ से उस दिव्या के चरणों को पखारते हुये कहा--- 

“मा ! राजमाता ! हम भी तो तुम्हारे बच्चे है। तुम तो हमारी 
राजमाता हो” और तभी एक अ्रन्य कुल वध ने दौड कर उस दवेत 
वस्त्रा अतिनाद करती हुई नारी के कोमल ममतापूण वरद हस्त को 
ग्रपने सिर पर रखकर कहा--“भा | तुम हमारी राजमाता हो । हम 
अ्रनाथो को श्रब तुम ही सताथ करो मा ।” और फिर समवेत कठ से 
सहसा वह जन समुदाय' पुकार उठा--- राजमाता | तुम हमारी राज- 
माता हो । तुम हमारी हो । तुम राजमाता (7 
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अन्त मे आत्म सयत' होकर छस तपस्विनी श्रगारविहीना नारी ने 
भी अपना वरद हस्त उठाकर उन कुलवधुओो के सिर पर रख दिया । 
उन्हे उठाकर उसने अपने भ्रक मे भर लिया और स्नेह ग्रदगद कठ से 
वह बोली--“हा मेरी बच्चियो मैं अब' तुम्हारी महारानी नहीं--मा 
ह--मा--राजमाता--+ 

प्रबल दुख के आवेग से, सीपी सी आखो से उस कल्याणी के मानो 
मुक्तायो की भडी लगी हुई। झोस के बिन्दुश्लो ने नभ से विखरकर 
रात्रि के उन क्षणो मे जन समुदाय पर वर्षा की और ग्वालियरवासियों 
को उस दिन मिली “राजमाता” और उसकी पावन प्यार की फुहारे । 
उस जनकल्याणी का विषाद श्राज नगर के जन जन का विषाद था । 
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सोपान १२ 
श्रद्धाजलि 


१७ जुलाई की कालिकामयी रात्रि भे, महाराज के पार्थिव पचभूत 
को सिकताकणों मे परिवर्तित होते देखकर वह शोक मग्त तपस्विनी 
बैधन्य के कर भार को उठाये अपने बच्चो का सहारा लिये आ गई 
उस दवेत जय विलास प्रासाद मे जो मौन तपस्वी की भाति अ्रपने 
विशाल वक्ष को खोले, उदारमना, युग-युग की व्ययात्रों को भेलता हुश्रा 
खालियर नगर के एक किनारे पर खडा था। उस अवसादमयी राति 
मे एक ममतापुण जनक की भाति इस दवेत प्रासाद ने भर लिया श्रपने 
अक में शोक से परिपुण राजपरिवार को और उसको दुखी बेटी अपना 
श्रश्नपरित मुख उसके वक्ष मे छिपाकर सिसक उठी। 

ग्वालियरवासियों ने उस धृबले अन्धकार मे देखा उस प्रासाद को 
जो मौन तपस्वी सा खडा अपने विशाल हृदय में छिपाये हुये था उपकी 
वह निधि जो परमो लेखा थी, कल उतकी महाराती थी और श्राज थी 
उनकी मा उनकी साता-राजमाता । धीरे-धीरे प्रासाद के काले लोहद्वार 
बन्द हो गये मानो विश्व की व्यथा को उन दो फोलादी हाथो ने श्रपने 
अक मे समेट लिया हो । गहन अन्धकार ने सब कुछ श्रपने काले अचल 
में छिया लिया। विद्व निद्रा की गोद में विश्राम पा गया किन्तु एक 
नारी की व्यथा, एक पतिपरायणा वमपत्ती की करुण क्रन्दन उन 
कक्षो में गूज रहा था--उसे कौत सात्वता दे ? उसे कसे घैये 
मिले ? 


ग्वालियर की महारानी 





श्रीमत विजयाराजे सिधीया । 


दिन आये और गये और राजमाता का, राजपरिवार का दुख हल्का 
करने के लिये चारो ओर से समवेदना के सदेशो का ताता सा लग 
गया । राष्ट्रपति ने दुख की इन घड़ियो में सात्वना प्रदर्शित करते हुये 
कहा “ग्वालियर के स्वर्गीय महाराज जीवाजीराव सिंधिया के साथ 
उन दिनो मुझे कई बार मिलने का मौका मिला जब वे मध्य भारत के 
राजप्रमुख थे | भूतपृव ग्वालियर मे ही नहीं वरन समस्त मध्य' भारत 
में वे काफी लोकप्रिय थे तथा सभी श्रेणियो और वर्गो के लोगो से उनका 
मिलना जुलना था। मैं भी दिवगत आत्मा के प्रति' अपनी श्रद्धाजली 
अपित करना चाहगा।”लाड माउन्टबैटन ने अपने पत्र में 
लिखा +- 

“मैं जीवाजी को सन १९२१ से जानता था जब कि वे छोटे 
से बालक ये और मैंने हमेशा उन्हे भारत मे अपने पुराने मित्रो मे से 
एक समझा । भारत का इतिहास जब निष्पक्ष दृष्टि से लिखा जायेगा 
तब उनका नाम महान भारतीयों और सच्चे देशभक्‍तो की सूची मे 
ऊ चे स्थान पर अ्रकित किया जायेगा।” 

चक़वर्ती राजगोपालाचार्य ने लिखा कि -- 

“महाराज जीवाजीराव सिधिया उन लोगो मे से थे जिन्होंने लोक- 
तत्नीय भारत के निर्माण के लिये श्रत्यन्त प्रसन्‍नता से अधिकार और 
सत्ता का परित्याग कर दिया ।” 

श्री मुरारजी देसाई ने कहा कि -- 

“वालियर के महाराज जीवाजीराव सिंधिया के साथ मेरे ताललुकात 
काफी पुराने और गहरे थे। वे बडे दिलदार, इन्साफ पसन्द और 
तरक्की-पसन्द थे । उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि उनकी प्रजा 
सुखी और सन्तुष्ट रहे। अपने जीवनकाल' में प्रजा की तरक्की आने 
वाली रुकावटो को हटाने की कोशिश में वे कभी पीछे नहीं हंटे ओर 
यही कारण था कि वे अपने ध्येय मे काफी सफल हुये श्रोर र्वालियर 
तथा मध्य भारत के लोकप्रिय बने ।” 
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श्री यशवन्तराव चौहान ने लिखा कि -- 

“भूतपुव ग्वालियर के रियासत के स्वर्गीय महाराज' जीवाजीराव 
सिंधिया के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ सबंध था जब कभी मुफे 
गालियर जाने का मौका मिलता था तब मैं उनसे बिना मिले नही 
रहता था । केवल ग्वालियर में ही नही बल्कि सारे मध्य प्रदेश मे वे बहुत 
ही लोकप्रिय थे। उनके मन मे सदा ही गरीबो के प्रति आदर भावना 
थी । स्वर्गीय आत्मा के प्रति मैं भ्रपनी श्रद्धाजली श्रपित करता हु ।” 

श्री जगजीवनराम ने लिखा कि -- 

“स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के एकीकरण में जिन राजा 
महाराजाओ्रो ने सक्रिय योगदान दिया--महाराजा सिधिया को उनमे 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है । मध्य भारत के राज प्रमुख के रूप मे उनकी 
लोकप्रियता मे और वृद्धि हुईैं। एकीकरण के बाद महाराज जीवाजी- 
राव भूल गये कि वे' महाराज हे या देशी नरेश रहे है। अपने जीवन 
को उन्होने सादा बना लिया और एक साधारण नागरिक की तरह ही 
उनका व्यवहार हो गया । कई एक अवसरो पर बम्बई मे किसी न किसी 
मित्र के यहा उनसे मिलने का सुयोग हुआ और यह देखकर बडी 
प्रसततता हुई कि उनके रहन-सहन, पहिनावा और व्यवहार को देखकर 
उनमे और किसी अन्य नागरिक मे अन्तर करना असभव या । देश 
की औद्योगिक और व्यापारिक उन्‍नति और विकास में वे सक्रिय दिल- 
चस्पी लेने लगे थे । उनके निधन से देश की क्षति हुई है ।” 

राजषि डा० राधाक्ृषष्णत ने जिनका राजदम्पत्ति से गहन परिचय 
था लिखा -- 

“महाराजा जीवाजीराव सिधिया से मै पहली बार बहुत समय 
पूर्व मिल! था जबकि सर मनुभाई मेहता ग्वालियर के दीवान थे। 
महाराजा साहब की उस समय भी उच्च शिक्षा के प्रसार भे दिलचस्पी 
थी भ्रौर उन्होने मुझ से ग्वालियर रियासत के लिये प्रस्तावित विश्व- 
विद्यालय के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किये थे। उनके चेहरे पर हमेशा 
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यौवन की दीप्ति रही थी और जैसे तरुण वह बाहर से दीख पडते थे 
वैसा ही तरुण उनका मन था। नितात प्रगतिशील, आधुनिकताबादी 
और अपनी जनता के कल्याण के उत्सुक । मुझे उनसे मिलने और 
देश की समस्याओं पर बातचीत' करने का अवसर कई बार मिला 
और मैं उनकी बुद्धिमतापूर्ण दिलचस्पी और निष्पक्ष विवेक से बहुत 
प्रभावित हुआ । 


महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश जी ने लिखा --- 


“महाराज की राष्ट्रीय ध्येय. के लिये की गईं सेवाओ्रो के लिये हम 
उनके प्रति चिर कृतज्ञ रहेगे । महाराज जहा कही जाते थे उनके प्रति 
लोग प्रेम झौर आदर प्रगट करते थे। अपने मैत्रीपूण स्वभाव और 
श्रतिथि सत्कार के कारण जो कोई मिला, उसका हृदय उन्होने जीत 
लिया । सावजतनिक प्रश्नो की उनकी समझबभ और उनके प्रति 
सहानुभूतिपूर्णो रुख से एव व्यक्तियों और घटनाओ के उनके गहरे 
ज्ञान से और अनुभव से मै बहुत प्रभावित था। वह देश के एक सच्चे 
देशभक्त और सावजनिक सेवाभावी नागरिक थे जिन्‍्होने वतमान 
परिस्थितियों के साथ अपने आपको प्रसन्तता से ढाल लिया और देश 
के हित को सर्वोपरि रखा । उनके जैसा आदमी सहज सुलभ नही ।” 


मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री पातसकर ने लिखा कि +- 


सिंधिया वश ने भारत मे एक ऐतिहासिक पाट श्रदा क्या है 
और हिज हायनेस महाराजा जीवाजीराव सिंधिया उस गौरवशाली 
परिवार के सुयोग्य वशज थे । देश की स्वतत्रता के परचात बडे महा- 
राजाओं में श्राप ही सवप्रथम थे जिन्होने देशी राज्यों कोन्‍शेष भारत 
मे विलीनीकरण की अभनिवाय आवश्यकता को अनुभव किया था और 
अ्रपना समस्त सक्रिय सहयोग स्वर्गीयः सरदार पटेल को उनकी इंस 
समस्या की पूर्ति के लिये दिया था--उनके निधन से भारत के एक 
महान देशभक्त और उदारमना शआात्मा की क्षति हुई ।” 
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मध्यप्रदेश के मुख्य मनी डा काटजू ने लिखा कि 


“एक राजकुमार के रूप मे जम लेने पर भी बह हृदय से लोक्तत्न- 
वादी थे । उन्होने श्रपनी जनता को सदा प्रेम किया और पूरा निष्ठा के 
साथ उनकी सेवा की । मैने हमेशा मध्यभारत के कल्याण झौर समृद्धि मे 
उनकी गहरी दिलचस्पी देखी । उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय जनता 
के प्रति उनके और मध्यप्रदेश मे शिक्षा के ध्येय को श्रागे बढाने की 
उनकी उत्कृष्ट भावना का चिरस्थायी स्मारक रहेगा | उनकी मृत्यु एक 
राष्ट्रीय क्षति है ।” 


श्री वी० पी० मेनन ने लिखा कि -- 


“गपनी जनता को उत्तरदायी शासन देने वाले देश के उन पाच 
प्रमुख नरेशों मे उनका प्रथम स्थान था जि हे २१ तोपो की सलामी का 
अधिकार प्राप्त था। यदि उनका रूख अ्रसहयोगी होता तो मध्यभारत सघ 
न बनता । वह सदा देशप्रेमी रहे और जब कभी पुकार हुई तो वे अपनी 
भूमिका अ्रदा करने में कभी नहीं भिभके | देश के औद्योगीकरण के 
प्रारस्मिक चरण का बहुत बडा श्रेय सिधिया कम्पनी को है/। 


गवालियरवासियो के मन के भाव श्रीप्रकाश जी के उन दाब्दो में 
व्यक्त हो गये थे कि “उत्तके जेसा आदमी मिलना सहज नहीं है”। 
भला वे अपने लोकप्रिय महाराजा की सुधियो को कैसे इतना ज्ीघत्र भूल 
पाते । ग्वालियर का बच्चा बच्चा अपने प्रिय महाराज की याद कर शोक 
मरन था । और उनका प्रयास था कि वह अपनी मा का, अपनी राजमाता 
का शोक किसी प्रकार हल्का कर उनके प्रति सच्चा प्रमाणित हो 
सके । ऐसे थुग पुरूष की पत्नि जिसके सुक्ृत्यों की सराहना देश के 
मूधेन्य नेता एक स्वर से कर रहे थे कंसे इन शोक सदेशो को प्राप्त कर 
द्रवित न होती । वह विचलीत थी, दू ख के सागर मे डूबी वह सागर 
कन्या सोच रही थी--कि महाराज तो महाप्रयाण कर गये, वे तो अनत- 
धाम की ओर कूच कर गये। दुनिया' मले ही भ्रब शोक मनाये दुख 


श्ष्फ 


मनायें-- 
“दुनिया रोती धोती रहती । 
जिसको जाना है जाता है ॥ 
“बच्चन 


जाने वाला तो चला गया पर ये पहाड से दिन अवसाद और विषाद [से भरे 
ये क्षण श्रब कैसे कटेंगे ”? एक एक कर वह श्रद्धालिया पढ रही थी 
जिनमे विगत श्रतीत की फाकी थी । युग पुरुष की महानता की गाथा थी 
और उनके गुणो का वण॒न था । 

सबके स्वरो में मिलकर उसके हृदय की वीणा भी श्रद्धाजली अ्पित 
कर रही थी प्रतिक्षण, प्रतिपल' उस महान आत्मा के प्रति' जो उसकी सब 
कुछ थी । 
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सोपांन १३ 


शोकमरन तपस्विनों 


श्र गारविहीन, श्वेत वस्त्रा, गाकाग तपस्विनी सी एक शृश्न काया 
बैठी है जयविलास प्रासाद के पूजा गृह मे । मौन उपासना मे रत उसका 
मन खोज रहा है ज्ान्ति को, ऐसी शान्ति को जिसमे उसकी असीम 
व्यथा, उसका अपार दुख, उसका भारी पहाड सा अवसाद समाहित हो 
जावे। श्रन्तर्थामी प्रभु से, कृपा विधान से, दया सागर से वह याचना 
कर रही है अपने कतव्य पथ [पर दृढ रहने की । योग वश्चिष्ट मे 
डबी, रामायण मे रत वह चाहती है कि अपने गत २० वर्षो के स्वरणित 
सुखद भ्रतीत की सुधियो को विस्मत कर उसका मन भगवान में रत 
हो जावे । अपने स्वामी के सानिन्ध्य को भूलने के प्रयास में पति की 
पावन सुधिया उसे और भी विचलित कर देती हे । भ्रन्तर के दुख का 
ज्वार फूट पडता है। अश्वुओ के सहारे उसने रामायण मे पढा कि 
“नाई तुन » घरए, तजऊ प्रति अनायास हरिजञान। जिमि नूतन पट 
पहिरई, नर परिहर हपुरान” श्लौर तभी उसे गीता के “वासासि जीण॒नि” 
वाले श्लोक स्मरण हो श्राता है। गीता का' मनन, उसके द्वितीय शअ्रध्याय 
के इलोक, व जीवन और मृत्यु के आवर्ण से परे जीव की नित्यता का 
बोध उसे करती है। उसके भ्रमित मन को तब कुछ शान्ति मिलती है 
जब' उसने पढा कि -- 


“जातस्यहि श्रवो, मृत्यु धुव जन्म मृतस्य चे । 
तस्माद परि हाये श्र, न त्व शोचिमुहासे ॥।” 
“जन्मे हुये मरते मरे निश्चय जन्म लेते कही 
ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिन्ता नही ।” 


न्‍्म शोर मृत्यु की यह भ्राख मिचौनी क्‍या सचमुच दुखदायी होनी 
चाहिये | आत्मा की श्रमरता तो निश्चित है छझसका नाश सम्भव नहीं 
फिर शोक कैसा ? उसने पुन पढा -- 


“देही नित्म वध्योग्रय, देशे स्वस्थ भारत । 

तस्मात सर्वाणि भूतानि, न त्व शौचितमुहसी 

“सारे शरीर मे अमर, आत्मा, न होता वध किये 
फिर प्राणियों का शोक यो तुमको न करना चाहिये ।” 


भ्रविनाशी आत्मा से ही प्राणियो को नाता जोडना चाहिये न कि 
पचभूतमय शरीर से जो कि नाशवान है । उस मनीषियो ने इस भ्रमरवाणी 
का फिर वह सूत्र पढा जो युग युग से मानव को कम के प्रति प्रेरणा देता 
रहा है। उसे स्मरण हो आया । 


“भोगस्थ कुरू कर्मारिंग सगम त्यक्त्वा धनजय, 
सिद्धयसिद्धयों समो भूत्वा समत्व योग उच्यवते ।॥।” 
“आसक्ति सब तज, सिद्धि और असिद्धि मान समान ही 
योगस्थ होकर कर्म कर, है योग समता ज्ञान ही ।” 


जीवन पयन्त मानव को कर्म तो करना ही होगा । कम से उदासीन 


१५१ 


होना सभव भी कहा है ? कतंव्य का पथ चाहे कितना कटु और कठोर 
क्यो न हो उसे, ग्रहण करना ही चाहिये । यह देववाणी उस झोकमम्ता 
तपस्विनी को कतव्य पथ पर श्रग्नसर होने की प्रेरणा देती है। उसका 
दुबल मन, कुछ क्षणो के लिये कम की महत्ता पर विश्वास करने लगता है। 
और फिर वह रुचि लेने लगती है अपने परिवार मे । पति की थाती पुत्र 
की शिक्षा-दीक्षा मे और तीन राजकुमारियो की साज सभाल उसके 
जीवन की रिक्तता की पूति करने लगते है। उनका प्रयास होता है कि 
अपने स्वामी की प्रिय धरोहर इन युवराज माधवराव को वह ऐसा भव्य 
झौर उज्जवल रूप दे कि स्वागीण शिक्षा पाकर वह मानव सेवा' का सफल 
ब्रती बने. जिसे पाकर ग्वालियरवासियो का ही क्यो वरन समग्र देश 
का मस्तक गयें से ऊचा हो जावे । राजकुमारी उषा राजे, वसुधरा राजे 
एवं यशोधरा राजे झ्रादश रमणी रत्न बन कर देश के गौरव की वद्धि 
करे । राजमाता इसी प्रयास मे लीन पूजा पाठ से प्रेरणा प्राप्त कर 
गालियर में कालयापन कर रही थी । महाराज की मत्यु के पदचात वे 
निराभिष भोजन का ब्रत ले चुकी थी और महाराज का प्रिय फल “आम 
के स्वाद का त्याग कर चुकी थी । निष्ठापूण वैधव्य जीवन और भगवान 
में मन का लय करने का प्रयास उन की दिनचर्या थी। १६६१ का नवम्बर 
मास आया । महाराज की मृत्यु को श्रभी चार मास ही हुये थे कि राज 

माता की पूजा पाठ श्ौर शाति में व्यवधान पहुचाने के लिये झा गये देश के 
पंचवर्षीय आम चुनाव ॥ १६६२ के चुनावों मे, इस बार ग्वालियर की 
ससद सीट पर ही राजमाता को रखने का ग्वालियरवासियो का और 
परिवार के हितैषियों का आग्रह था । किन्तु महाराज को खोकर उनके 
शोक में रत राजमाता को अब यह सब' कुछ रुचिकर नही लग रहा था । 
स्वाध्याय में लगी हुई इन दिनो वे भ्रात्मसात कर रही थी उस 
भगवत भक्ति' और प्रेरणा को जो शेष जीवन मे उनका सबल 
बत सके । मोन तपस्वी सा खडा शुञ्र जयविल!स प्रासाद राजमाता को 
अपने अक मे छिपाये हुए था ओर उसके बाहर उतका आना श्रभी 
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सभव न था। ग्वालियर की जनता प्रासाद के बाहर खडी अपने झाग्रह, 
अ्रपने अनुरोध की रक्षा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। वह 
चाहती थी उनकी मा, उनकी राजमाता केवल “हा” भर*"कह दे । 
देहली मे हलचल' मची, भोपाल का तकाजा बढा और फिर आया 
नेहरू जी का, इन्दिरा जी का, शास्त्री जी का, श्री चौहान एवं श्रीःपाटिल 
आदि का सदेश । फोनो का ताता सा लग गया और पूजा पाठ में 
व्यति क्रम होने लगा । चारो ओर एक ही पुकार थी कि राजमाता 
गुना सेन सही इस बार ग्वालियर से ही काँग्रेस की ओर से ससद 
सीट के हेतु श्रपता नामाकन पत्र भर दे । काग्रेस के कशधार पीछे पडे 
हुये थे कि राजमाता को उनका प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा । 
यह सच है कि उनके ऊपर दुख का पहाड टूट पडा है। महाराज का 
सदपरामश, उनका सरक्षण भी राजमाता के पास आञाज नही है किन्तु 
उनके पुत्रवत ग्वालियर के निवासी तो हैं जिनका सरक्षण अरब उन्हें ही 
करना है। राजमाता सोच रही थी १६५६-५७ की बात जबकि वे 
गुना के गाव गाव मे, शिवपुरी की छोटी छोटी बस्तियो मे गई थी 
जनता से सम्पक साधने और इस प्रवास मे उनके सहयोगी थे श्री मुरारजी 
भाई, श्री लालवहादुर शास्त्री, ढेबर भाई, चौहान साहब और 
काग्रेस के अ्रन्य चोटी के नेता । आज इस बदली परिस्थिति मे तो 
यह सब सभव नही है। लोकाचार के अनुसार महाराज की बरसी के 
पृव वे किसी आयोजन मे, सभा सोसाइटी में, श्राम सभा मे भाग नही 
लेंगी तो फिर यह छुनाव काय कौन करेगा ? लॉकतन्‍्त्र मे चुनाव के 
समय तो प्रत्याशी को जनता के सामने खडा होना ही होगा । यह सच 
है कि गीता के नित्य प्रति के पाठ मे कर्म की महत्ता को वे समझ रही 
है श्लौर कम से भला वे सन्‍्यास भी कैसे ले सकती है ? कितु राजनीति 
के पचर्ड में पडने को अभी उनका मन तैयार नही था। वष की शोक 
अवधि में तो वे केवल अपने ही मे सिमट जाने को इच्छुक थी। जन 
सम्पक उनके लिये सम्भव न था । दुख का घाव एक दम हरा था। शोक 
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के आवेग को वे' लोगो से बात करते समय भी न रोक पाती थी। 
महाराज का प्रसंग आते ही उनके नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने 
लगती थी | वें तो खोई खोई सी थी बीस वष की पावन सुधियो मे जो 
अवशेष जीवन की निधि थी । पुत्र की शिक्षा दीक्षा, वश का कारोबार 
और पुत्रियो की साज सभाल में ही वे अपने को व्यस्त रखना चाहती 
थी। भगवान को अ्रपने मन का अध्यें और नैवेद् चढाकर ही उन्हे 
ग्रभी सन्‍्तोष था। वें ग्वालियर के काग्र सी नेताश्रो को अश्रपने नामाकन 
की स्वीकृति न दे पाई किन्तु पाच वष पूर्व एक दिन भारत के प्रधान 
मन्त्री का जब फोन आया था तब तो महाराज ने भी उनकी बात टाली 
नही थी फिर क्‍या वे मणब्य प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री डा० कैलाशनाथ 
काटजू रव॒य ग्वालियर आये और राजमाता से मिले । इस वयोवद्ध 
नेता ने कमें का महत्व समकाया और नेहरू जी का व्यक्तिगत सदेश 
दिया--उन्होने कहा कि देश के निर्माण में, इस विद्ञाल' कार्य में तो 
सबको ही अपना ब्रत निभाना ही होगा । नेहरूजी ने ममत्व भरे सदेश में 
कहलवाया था कि विजया राजे मेरी पुत्री के समान हैं। उनसे अनुरोध 
कर दीजिये कि हमारी बात मानकर वे कांग्रेस की ओर से ग्वालियर 
की ससद की सीट का फाम भर दे। उन्हें कही भी आने जाने की 
जझूरत नही है। मैं स्वय उनके क्षेत्र मे आकर जनता मे प्रचार करू गा । 
मैं जानता हू कि वे एक साल तक महल के बाहर नहीं जा सकती हैं--- 
झोर फिर राजमाता के लिए यह सभव न हो सका कि वे कुछ भी 
हीला हवाला करं। एक दिन चुपचाप उन्होने नामाकन पत्रों पर 
अपने हस्ताक्षर कर दिये और मौन होकर बैठ रही । चुनाव सभाओ से 

उन्हें कोई मतलब न रहा वे राजमहल से बाहर न आईं । निरासवत 
भाव से एक बार फिर पूजा पाठ मे मन लगाया श्रौर उनकी अ्चना 
उनका उपमयथ भगवान के चरणो मे समर्पित रहा । दिवगत महाराज 
के निकट सम्बन्धी कर्नल सरदार चन्द्रोजीराव आँग्रे के सुयोग्य पुत्र 
कुमार सम्भाजीराव झाग्ने एवं इस परिवार के अन्य सदस्यों ने अपना 
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समय एवं शक्ति देकर जन सम्पक का कार्य सभाला और वे दत्तचित्त 
होकर राजमाता के चुनाव काय मे लग गये । 

६ फरवरी १६६२ को एक दिन भारत के प्रधान मन्‍्त्री जवाहर 
लाल नेहरू मध्य प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री श्री कलाशनाथ काटजू के साथ 
ग्वालियर पधारे | ग्वालियर के राजप्रासाद मे जाकर उहोने राजमाता 
को उनके शोक में सात्वता देते हुये कहा “महाराज की अ्रसामयथिक 
मृत्यु का हम सबको बहुत दुख है। भगवात्र उनकी महान श्रात्मा को 
चिरशान्ति प्रदान करे। आपको तो श्रब देश सेवा में लगकर अपना 
दुख उसमे डूबा देना चाहिये । यह ठीक है कि आपने मेरी बात मान 
ली और दुख के इन दिनो में भी आपने काँग्रेस का साथ देकर उसका 
नामाकन स्वीकार कर लिया। इस चुनाव के लिये अरब आप बिल्कुल 
फिक्र न करे क्‍योंकि मै हू, कैलाश भाई है, यशवतराव है, सादोबा 
पाटिल है, लाल बहादुर हैं--हम लोग आपकी जनता से कहेंगे कि वे 
आपके अलावा और किसी को वोट ने दे । मुझे महाराज की और 
झ्रापकी लोकप्रियता का पता है। आपको महल के बाहर आने की कतई 
जरूरत नही है | ग्वालियर के सब लोग इस बात को समझते है । 

नेहरूजी महल से वापिस आये और फिर सध्या को ग्वालियर के' 
कम्पू मेंदान मे एकजित विशाल' जन समूह के सामने उन्होंने भाषण 
दिया। नेहरूजी का उस दिन का भाषण सुनकर ग्वालियरवासी एक 
बार पुत रो उठे जबकि उन्होने स्वर्गीय महाराज को भाव भीनी 
श्रद्धाजली दी और महारानी के उस त्याग के विषय में कहा जो उन्होने 
सन्‌ १६४८ मे देश के हित के लिये राजपाट छोड कर किया था। 
जनता के सामने उन्होने राजमाता की प्रशसा करते हुये कहा-- 

“मैं आज आपकी और हम सबकी तरफ से राजमाता के पास 
उनके महान दुख मे समवेदना प्रगठ करने गया था। उनकी तकलीफ, 
उनका गम उनका सदमा, हम सबका गम है। इन शोक के दिनो में भी 
उन्होने मेरी बात मानी और काग्र स की सीट मजूर कर चुनाव मे खडी 
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हुई इसके लिये में उनका शुक्रमुजार हू---आ्राप सबको भी उन्ह 
धन्यवाद देना चाहिये। श्रभी कुछ महीने और जब तक कि महाराज की 
बरसी न हो 'जाये वे आपके सामने नहीं झा सकती हैं--आने की 
जरूरत भी क्या है। वे अब आपकी मा है--राजमाता है | श्राज आप 
अपने मत देकर अपने वोट देकर जितायेगे तो कल वह श्रापके दुख दद 
में हिस्सा बटायेगी। उनका दिल बहुत कमजोर है श्रापकी तकलीफो 
का, आपकी समस्याश्रो का उन्हे आज भी पूरा ख्याल है। मा बेटो के, 
माँ बेटियो के बीच मे, मैं हु ही कौन ? मैं इस बात को भी जानता हू 
कि आप सब उन्हे बहुत प्यार करते हैं और वे हमेशा श्रापकी भलाई 
की बात सोचती रहती हे। उनसे बढकर देश की ससद मे आपकी वकालत 
भला कर भी कौन सकता है --नेहरूजी कहते ही चले जा रहे ये और 
सुनने वाले की आखे बरबस भीग उठी थी। और फिर चुनावों का 
जोर शोर बढा। नारो से सारा वापुम डल गज उठा । देश के कोने 
कोने मे एक हलचल थी, एक जोश था । हर पार्टी के लोग भ्ड ले 
लेकर निकल' पड थे । गली गली मे बच्चे पाटियो के नारे लगा रहे थे । 
चुनाव का हर प्रत्याक्षी धुआधार भाषरा देने मे लगा हुत्ना था। 
ग्वालियर मे भी हिन्दू सभा, समाजवादी तथा श्रन्य पादियो का प्रचार 
जोरो पर थे। कितु राजमाता की ओर से न चुनाव भाषण थे और 
न धुश्राधार प्रचार फिर भी गाव गाव मे लोग उनका चुनाव चिन्ह 
पूछ रहे थे । राजमाता प्रासाद मे ही रही ओर मतदान समाप्त हो 
गया। जनता ने इन दिनो न उसके दशन पाये और न उनकी वाणी 
सुनी फिर भी जब चुनाव फल घोषित हुआझ्ना तो नेहरूजी ने जाना कि 
राजमाता को प्रदत्त वोटा की सख्या देश से एक नवीन कीतिमान 
स्थापित कर चुकी थी । उनसे अधिक प्रतिशत मत देश के किसी भी 
भाग मे किसी को भी नहीं प्राप्त हुये थे--भारत के प्रधान मन्त्री 
सवमान्य नेहरू को भी नही ? 

ग्रालियर की जनता का अपनी राजमाता के प्रति यह भक्ति 
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समर्पण यह अध्यें और नैवैद्य देश के लिये एक आश्चय का विषय था । 
यह अचता अनुपम थी अश्रनोखी थी और सिंधिया वश की युगो की 
लोकप्रियता के अनुकूल थी । 

सन्‌ १६६२ में राजमाता पुन भारत की लोकसभा की सदस्या 
बनी और सफल राजनीति मे जिन गुणों की, जिस त्याग की आवश्य- 
कता है उन्हें श्रपणा कर वे जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सकी। 
चुनाव का फल सुनकर उन्होने अपने अ्तरयामी भगवान से शायद यही 
प्राथता की कि जिस जनता ने उन पर अपने झडिग विश्वास की वर्षा 
की है उसके प्रति वे सच्ची प्रमाणित हो सके । 
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सोपोन १४७ 


राजनी ति 


सन्‌ १६६२ के चुनावो के पश्चात्‌ देश की राजनीति में एक भूकप 
सा आ गया । एक ओर पाकिस्तान और दुसरी ओर चीन से भारत के 
सम्बन्ध खराब होने लगे । नेहुरूजी ने चीन के प्रधान मन्त्री चाऊ एन 
लाई पर अगाध विश्वास रखकर तिब्बत के विषय में उनका “हिन्दी 
चीनी भाई-भाई का नारा ग्रहण कर उन्हें भाखडा तगल और देश की 
बहुमुखी योजनाग्रों के नत्रीन तीर्थों को भली-भाति दिखाया था । 
नेहरूजी के साथ सारे देश ने उनकी प्रशसा के पुल बाँध दिये थे । उस 
विश्वास को, उस भरोसे को अरब एक जबदस्त धक्का लग रहा था । 
उसी चाऊ एन लाई के देश चीन ने भारत के कन्धे मे पीछे से छूरा 
भोक दिया । 

मध्य प्रदेश की राजनीति भी इन दिनो एक नये मोड पर थी। 
प्रदेश के मुरयमन्त्री डा० काटजू अपनी जावरा विधान सभा की सीट पर 
हार चुके थे श्रत उन्होने मुख्यमन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया था 
और उनके स्थान पर श्री बलतन्तराव मडलोई को काग्रेस पार्टी ने 
अपना नेता छुना था। मडलोई जी प्रब राज्य के मुख्यमन्त्री के पद पर 
श्रासीन थे । प्रदेश काग्र स मे एक दल था जो कि पुन श्री कैलाश नाथ 
काटजू को मुख्य मन्त्री बनाने का इच्छुक था और दूसरा दल' था श्री 
देशलहरा के सरक्षण में जो कि इस समय नेता के परिवतन का इच्छुक 


न था। इसी दल' मे थे बाबू तख्तमल' जैन, सेठ गोविन्द दास के होनहार 
पुत्र श्री जगमोहनदास, श्रो केशवलाल गुमाइता आदि । महाकौशल, 
विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत क्षेत्र को लेकर भी शासन मे क्षेत्रीय 
भावना की खूब रस्साकशी हो रही थी। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त 
अन्य राज्यों मे भी काग्रेस दलो में फूट पड चुकी थी । सत्ता की प्राप्ति 
के लिए हर दल मतवाला था। किसी भी मुख्यमन्त्री को चेन से बैठकर 
जतता के हित के लिए शासन करने का अवसर ही नही मिल रहा था। 
सारा समय कुर्सी पकडकर उसकी रक्षा करने मे ही निकला जा रहा 
था । स्वाथपरायणता, पद-लोलुपता और सत्ता का मद काग्रेस के हर 
वग में घर कर गया था। नेहरूजी दल के अ्रन्दर के इन पारस्परिक 
भंगडो से परेशान थे। उनके कानो में यह बात पहुच चुकी थी कि 
आज के शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और थीरे-धीरे काग्रेस 
से हर क्षेत्र मे पुराने ईमानदार कायकर्ता श्रब विदा ले रहे है। जन- 
जीवन भ्रप्टाचार और बेईमानी के जहर से विषाक्त हो उठा है। उच्च 
नेताशों मे परामश हुआ, और मद्रास के मुख्य मनन्‍्त्री ने यह प्रस्ताव 
रखा कि काग्रस के कुछ नेता शासन से हटकर सस्था के सगठन मे 
लग जायें और उसमे घुसे हुए वेमनस्यथ तथा दलगत भावना के विष को 
दूर करने का प्रयत्न करे। नेहरूजी ने बात मान ली और फिर कामराज 
योजना के नाम पर काग्रेसी शासन के क्षेत्र से हटे श्री लाल बहादुर 
शास्त्री, श्री मोरारजी देसाई, श्री कामराज स्वय, श्री बीजू पटनायक, 
श्री गुलाम मोहम्मद बख्शी श्ौर कितने ही श्रन्य मन्‍्त्री । इन्ही मे नाम 
आा गया मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री बलवन्तराव मडलोई का । त्याग 
के नाम पर नेताग्रो के साथ चलने मे प्रधान मन्त्री के आदेद् पर मन्त्रि- 
पद को छोडने मे कौन ऐसा बेशरम था जो मना करता। स्वय की 
श्रथवा सायियो की इच्छा का यहा प्रश्न ही नही या । नेहरूजी चउन-चुन 
कर काटो को अलग कर रहे थे और मजा यह था कि इन कर्ंधारो की 
सेवाओ का सस्था में उपयोग करने का प्रश्न शीत पेटी में बन्द था । 
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आदेश यह था कि बस तुम शासन से हट जाओ और कुछ ही समय के 
बाद इन्ही नेहरूजी ने पुन श्री लाल बहादुर शास्त्री को शासन मे ले 
लिया जबकि श्री मोरारजी भाई तथा शेष सब लोग जो उस दिन लटके 
तो वर्षो तक लटकते ही रहे । 

मडलोई के मुख्य मन्त्री पद से हटने के समाचार ' मध्य प्रदेश को 
राजनीतिक दलबन्दी मे तूफान सा ला दिया। काग्रेस ने तुरन्त सामत- 
वाद की शरण ली. और नरसिहगढ के महाराज भानुप्रतापसिह जी ने 
स्वय इस्तीफा देकर धारा सभा की सीट पर नरसिहगढ क्षेत्र से डा० 
काटजू को उपचुनाव कराके विजयी बना दिया और उधर सागर के 
उपकुलपति श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र भी विश्वविद्यालय से पदत्याग कर 
देहली जा पहुचे । कालाकाँकर के राजा साहब दिनेशर्सिह जी से उनका 
अच्छा पूव परिचय था ही और उधर राजा साहब का प्रभाव नेहरूजी 
की लाडली बेटी श्रीमती इन्दिरा गाधी पर पूरा था। कशमकछश प्रारम्भ 
हो गई। मध्य प्रदेश के रायपुर जिले मे धारा सभा की एक सीट 
कसडोल' मे खाली हुईं तो काग्रेस के एक प्रभावशाली वग ने देहली मे 
यह उत्तरदायित्व उठा लिया कि वे मिश्रजी को कसडोल सीट का 
काग्रेस टिकट दिलाकर ही दम लेंगे। मिश्राजी ने पहला पकडा था इस 
प्रभावशाली दल का जो इदिराजी के द्वारा उन दिनो नेहरूजी पर 
दबाव भी डाल सकता था। काग्रेस टिकट की प्राप्ति के लिए भिश्रजी 
की दोड -भाग प्रारम्भ हुईं। इन्दिराजी के प्रति, उनके दल के प्रति 
बफादारी की कसमे खाई गई और फिर श्रभियान ने जोर पकडा। 
नेहरूजी, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र से युगो से खूब परिचित थे वह उनके 
प्रखर व्यक्तित्व को और उनकी राजनीतिक सुभब्ुभ को खुब जानते थे । 
बारह वष पृव वे काग्रं स से उनका निष्कासन करा कर पृव मध्य प्रदेश 
के मन्त्रि पद को उनसे छीनकर उन्हे घर बिठा चुके थे | श्रब॒ एक बार 
फिर वे काग्रेस का ठिकट उन्हे देकर प्रदेश की राजनीति मे विष घोलने 
और उसमे दलबन्दी की श्रोर गाठे उलभाने के लिए तैयार न थे। 
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माशल टीटो के साथ 





महारानी विजयाराजे सिधीया । 
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सिधीया कन्या विद्यालय की जन्मदाता विजयाराजे 
सिधीया । 


विवय, सज्जनता एवं सत्यता की मूरति श्री लाल बहादुर शास्त्री भो 
मिश्रजी को कांग्रेस टिकठ देने के पक्ष मे न थे पर इससे क्या ? नेहरू 
जी की लाडली पृत्री इदिराजी तो श्रब मिश्र जी से प्रसत्त थी । वे तो 
अपने सुहृद मित्र राजा दिनेशसिह को वचन दे चुकी थी कि वे मिश्र 
जी को चनाव का टिकट दिलाकर ही दम लेंगी। टिकट बाठने वाली 
बैठक मे, न जाने कितने महारथी नेताश्री ने इस टिकट के लिये विवाद 
किया, विरोध किया। यहाँ तक कि अ्रसहमत होकर श्री लाल 
बहादुर शास्त्री तो सभवतय कमेटी की इस बैठक से उठकर चले तक गये 
कितु भाग्य के धनी सिश्रजी का सितारा इन दिनो उच्च पर था। 
इदिराजी की हुठ पर अन्तिम निर्शाय यही हुआ कि कसडोल सीट का 
टिकट प्रसिद्ध साहित्यकार और कृष्णायन के कीतिभोक्‍ता श्री 
द्वारिका प्रसाद मिश्र को ही दिया जावे । अन्त में मिश्रजी को टिकट 
मिल गया और १२ वष की धृल' मिश्रजी के भाग्य दपणा पर से भड 
गई । इदिराजी स्वय चुनाव भाषण देने एक मध्य रात्रि को कसडोल 
पहुची गौर मतदाताओं से आग्रह किया किवे प्रसिद्ध राजनेनिक 
साहित्यिक मिश्रजी को जिताये । बीडी के प्रमुख सौदागरो की जीपे श्र 
मोटर गाडियाँ पेट्रोल, फू कने लगी । चुनाव काय के हेतु धन पानी की 
भाति' बहाया गया । मतदाताओं मे प्रचार करने के बहाने मिश्रजी के 
पुराने साथियों ने थैलियो के मु ह खोल' दिये । कसडोल क्षेत्र मे गाँव- 
गाव में जीपे लाउडस्पीकर लेकर मिश्रजी का कीतिधोष करने लगी 
और उनके मित्रगणो ने, मुख्य सम्पादकों ने अपने पत्रों मे जी भरकर 
प्रतिपक्षियो की कोसकर मिश्रजी के गुणा गाये । 

श्रन्त में मिश्रजी विजयी हुये और उनके प्रतिद्वन्दी पराजित । 
प्रतिदृन्दियों ने इस छुनाव मे चीख-चीख कर पुकारा कि चुनाव में मिश्र 
जी द्वारा भ्रष्टाचार अपनाया गया है। समाचार पत्रो मे प्रकाशित लेख 
छुनाव कानून की श्रवहेलना करते है श्र निर्धारित राशि से कही 
अधिक वन राशि चुताव कार्य में व्यय की गईं। इस प्रकार का काय 
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अनेतिक है और कानून के विपरीत है। कितु जहा प्रधान मत्री की 
लाडली का वरद हस्त हो वहा नकक्‍्कारखाने में तृती की इस आवाज को 
कोन सुनता । भ्रन्त में प्रतिपक्षो द्वारा मिश्रजी के विरुद्ध चुनाव याचिका 
दायर कर दी गईं । इधर चुनाव की थकान मिटाये बिना ही भिश्रजी 
की भोपाल और देहली की नई दौड प्रारम्भ हो गई। कल' के विरोधी 
डा० कलाश नाथ काटजू अब मिश्रजी के गहत मित्र थे और मिश्रजी 
ने उन्हे नेता पद के चुनाव में अपना पूण' सहयोग देने का वचन दिया । 
उधर उन्होने विव्यक्षेत्र के ठा० गोविन्द नारायण सिंह एवं श्री अर्जनसिह 
तथा मध्य भारत के श्री गौतम शर्मा एवं महाकौशल के श्री वसतराव 
उडके और श्री कुजीलाल' दुबे को विश्वस्त भागीदार बनाया और 
फिर सुहढठ मोरचा बावकर स्वय श्री देशलटरा को चुनौती दे दी। 
कूटनीति' के सिद्ध खिलाडी मिश्रजी ने देहली दोडकर नेहरूजी से, 
इ दिराजी से, दिनेश सिंह से कहा कि वे ड० काटजू को मुख्य मन्नी बनाने 
के लिये खून पसीना एक कर देगे। वे उनके साथ हे । इस प्रकार मध्य 
प्रदेश मे अ्रब नये मुरय मत्री के चुनाव का अभियान प्रारम्भ हो गया । 
देश की राजधानी देहली भे चीन के अ्रक्टूबर-नवम्बर १९६२ के 
हमले के कारण नेहरूजी के विश्वास को, उनके नेतृत्व की गरिमा को 
तथा उनके स्वास्थ्य को भारी धक्का पहुँचा था। देश में उनके सम्मान 
का जो ऊचा कीतिमान स्थापित हो चुका था वह ढ़हने सा लगा था । 
जनमत' के सम्मुख सिर भुकाकर उन्हे भ्रपने पुराने साथी और मित्र श्री 
कृष्णा मेनन को अपने मत्री मडल से अ्रलग कर देता पडा और श्री 
यशवतराव चौहान महाराष्ट्र राज्य से केन्द्र मे बुलाये गये तथा वे देश 
के भ्रब नये रक्षा मत्री बने। इस उयल पुयल' मभे' जो घटनाये घटी 
थी उसमे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेहरू परिवार के प्रत्यन्त ही 
निकट आा गये ये और प्रधान मत्री के वे अब घनिष्ठतम साथी थे | 
राजमाता इन दिनो श्रपना अधिकाश समय देहली तथा बम्बई मे 
परिवार के कार्यो में व्यतीतः कर रही थी। महाराज के निधन और 
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परिवार की समस्याओं ने उनको राजनीति से उदासीन कर रखा था । 
इन दिनो कैलाशवासी महाराज के मौसा सरदार आाँग्र एवं उनका 
परिवार राज परिवार की सेवा में सलग्न था । सरदार साहब राजनीति' 
में कुशल थे और उनका अनुभव विशाल' था । देश की समस्याझो मे रुचि 
लेते थे तथा अपने अनुभव का लाभ राजमाता को यदा कदा विया 
करते ये। राजमाता भी इस' वयोवृद्ध परिजन की बात ध्यानपूवक 
सुनती थी और उनके योग्य ज्येष्ठ पुत्र कुमार सभाजीराव आ ग्रे एव 
पुत्रवधृ जो जोधपुर के सश्रान्त क्षत्रिय परिवार से थी राजमाता के 
साथ ही रहती थी । 

एक दिन देहली के विडसर पैलेस की कोठी भे जहा राजमाता थी, 
सहसा सरदार चउन्दोजी राव आ्ॉग्र ने प्रवेश किया । उनके साथ थे' एक 
विशिष्ट काग्र सी नेता । तग चूडीदार खहर का पजामा, लम्बा बद 
गले का कोट, मुख पर सुनहली चश्मा और सिर पर सफेद खादी 
की टोपी। आगत व्यक्ति ने राजमाता का सादर अभिवादन किया 
और राजमाता ने उठकर प्रत्युत्तर मे नमस्कार किया ओर सरदार आग 
की श्रोर देखा । सरदार साहब ने आगे बढकर कहा “महाराज आप है 
श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ! मेरे बहुत पुराने गहरे मित्र । आप हिन्दी 
के प्रसिद्ध साहित्यकार है तथा महाकाव्य कृष्णायन के कीर्ति भोक्ता हैं । 
बडे पुराने काग्र सी और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। महाराज श्रापकी जन्म 
भूमि सागर में यह विश्वविद्यालय के अभी तक उपकुलपति थे हाल में ही 
त्यागपत्र देकर प्रदेश की राजनीति में आये है । “आपसे परिचय प्राप्त 
कर मुभे बहुत प्रसन्‍नता हुईं है। मिश्र जी सागर तो मेरी जन्म भूमि है। 
वहा बिताये बचपन के दिनो को तो मै ज्ञायद ही कभी भूल सकू --- 
कहते-कहते राजमाता शायद वर्षो पुव की अपनी बचपन की सुधियो में 
उलभझ गई । मिश्रजी ने ध्यान से इस दरवेत वस्त्रा तारी के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व को परखा। वह प्रखर था। आदर की भावना से वे बोले, 
“महाराज | सागर मे भेरे दिन भी बहुत श्रच्छे रहे । ऊची पहाडी पर 


१९३ 


बना हुआ विश्वविद्यालय बहुत ही रम्य हे । और अब तो देश का वह 
एक प्रमुख विद्या केन्द्र है। राजमाता ने चाय के लिए सकेत किया। 
और वे सरदार साहब से बोली, “काका साहब ! झ्रापका श्रौर मिश्रजी 
का कब का परिचय है ?” उत्तर में सरदार आाग्रे ने कहा, “बह तो 
बहुत दिनो का है महाराज | तब तो शायद श्राप ग्वालियर की महारानी 
भी न बनी थी। सन्‌ १६९३७ मे मिश्रजी तागपुर में मध्य 
वहा पुन प्रदेश के स्थानीय स्वश्ञासन के मन्‍्त्री थे और फिर 
१९४६ मे जब मन्त्रिमण्डल बना तब आप रविशकर शुक्ल के 
साथ शहमन्त्री के रूप मे उनके मन्चिमण्डल में आये। फिर 
श्री पद्टाभीरमेया नागपुर के जब राज्यपाल बने और मेरा 
उनके पास काफी आना जाना रहा तब भिश्रजी से उही के यहा 
मेरा प्रथम परिचय हुआ था। सन्‌ १९०० मे काग्रेस कायकारिणी 
समिति तथा अखिल' भारतीय ससदीय बोड के भी मिश्रजी सदस्य रहे 
और मेरी इनसे यदा-कदा भेंट होती रही ।” कुछ क्षण सोचकर वे पुन 
कहने लगे “पिछले दिनो ललितपुर और वीना स्टेशनों पर ट्रन में बैठते 
समय मेरा तथा मिश्रजी का काफी साथ होता रहा | अब तो महाराज मिश्र 
जी कसडोल सीट से काग्र॑ स टिकट पर चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की 
विधान सभा के सदस्य हो गये हे श्रौर आजकल भ्रपने प्रदेश को राजनीति 
में सक्रिय है । फिर बहुत सी अन्य बाते भी होती रही । मध्य प्रदेश की 
राजनीति को लेकर भी कुछ चर्चा हुई कितु राजमाता का तटस्थ रुख 
देखकर मिश्रजी ने कुछ न कहा । 

कुछ समय बीता और फिर सहसा एक दिन ग्वालियर राज प्रासाद 
में फोन द्वारा यह सूचना आई कि श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र राजमाता 
से मिलने के लिये श्राना चाहते हे। एक सप्ताह पश्चात वे आये और 
राजमाता से मिले । शोकमग्ता राजमाता प्रदेश की राजनीति से अ्ब' 
भी उदास थी । वे स्वय सक्तिय कोई भाग लेने को इच्छुक तन थी । कौन 
मुख्य मन्‍्त्री हो इस प्रश्न मे उन्हे विशेष रुचि न थी। उनके सम्बन्ध 
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मडलांईजी से भी श्रच्छे थे और डा० कैलाश नाथ काटजू से भी तथा 
बाबू तख्तमल से भी उनका अच्छा सम्पक था। मभिश्रजी ने इस वार 
उन्हे प्रदेश की विशेष स्थिति समभाई और कहा कि काग्रेस हाई कमाण्ड' 
ने देहली से यह कहला भेजा है कि वह किसी को भी प्रदेश काग्रेस के 
ऊपर थोपना नही चाहता। विधान सभा की काग्रेस पार्टी स्वय अपना 
नेता चुनने के लिये स्वतन्त्र है। ड7० कैलाश नाथ काटजू नेता पद स्वीकार 
करने के लिये तैयार है किन्तु उनकी शर्तं है कि उनका चुनाव सर्वे 
सम्मत हो । यदि उनके विरोध मे कोई व्यक्ति चुनाव लडेगा तो वे 
चुनाव से अपना नाम वापिस ले लेगे। उनकी थह बात श्री मूलचन्द 
देश हरा, श्री केशवलाल गुमाइता तथा उनके दल के अन्य साथियो को 
मान्य नही है। वे तो काठजू साहब के मुकाबले मे चुनाव लडने को 
कटिबद्ध है और उनके इस बार प्रत्याशी है बाबू तख्तमल' । इसका स्पष्ट 
अथ यह है कि डा० काटजू चनाव लडंगे नहीं और इस स्थिति मे 
डाक्टर साहब के अनुयायी यह चाहते है कि मिश्रजी उनके स्थान पर 
चुनाव लडने के लिये तैयार हो जावे । यदि डाक्टर काटजू तैयार नही 
हुये तो विवण होकर मिश्रजी को स्वय लडना पडेगा और इस स्थिति 
में वे यह चाहेगे कि राजमाता अपना सहयोग मिश्रजी को दे । 

राजमाता ने मिश्रजी की बात को समझा और स्थिति देखते हुये 
क्हा कि यदि डाक्टर साहब खडे हुये तो राजमाता का सहयोग उन्हें 
प्राप्त होगा अन्यथा वहु मिश्रजी को मिल जायेगा। सब' प्रकार से 
सतुष्ट मिश्रजी अखाड़े में कुदने के लिये श्रबः राजमाता का पूरा 
आश्वासल प्राप्त कर भोपाल झागये । वे देहली भी गये और नेहरूजी 
के कहने पर भी जब डा० कैलाश नाथ काटजू चुनाव लैंडने के लिये 
तेयार न हुये तो मिश्रजी ने घोषणा कर दी कि भ्रब बाबू तरतमल के 
मुकाबले में वे स्वय चुनाव लड गे | सिश्रजी की इस घोपणा ने चुनाव 
में पूरी गरमी भर दी । अब भोपाल मे दो कैम्प स्पष्ट थे । एक सिश्रजी 
का जिसका सचालन कर रहे थे विन्ध्य क्षेत्र के युवक कमठ नेता 
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ठा० गोविन्दनारायण सिंह और दूसरा कैम्प था बाबू तख्तमल का 
जिसका सचालन कर रहे थे काग्रस के प्रदेश श्रध्यक्ष श्री मूलचन्द 
देशलहरा । विच्ध्य क्षेत्र के नेता थे श्रजु नसहजी, श्री शम्भूनाथ शुक्ल 
झौर भोपाल के डा० शकरदयाल शर्मा व महाकौशल' के श्री उडके, 
डा० रामाचरण राय एवं श्री मधथू रा प्रसाद दुबे आदि। यह सब 
मिश्रजी के साथ थे और तख्तमल' के साथी थे विन्ण्य के श्री शत्रष्नसिह 
तिवारी, महाकौशल के श्री केशवलाल गुमाश्ता और श्री जगमोहनदास 
आदि । मध्य भारत क्षेत्र के नेताओं की वास्तविकता का श्रभी निश्चित 
रूप से कुछ न पता था । ग्वालियर राजपरिवार से सम्बन्धित कतिपय 
व्यक्ति भोपाल मे दोड भाग कर रहे थे या तख्तमल के लिये जिससे 
मध्य भारत क्षेत्र के विधायकों मे यह धारणा घर कर गई थी कि 
राजमाता का सहयोग उनके साथ है। वास्तविकता यह थी कि राज- 
माता अपने सहयोग का वचन सिश्रजी को दे चुकी थी झ्ौौर उनकी ही 
प्रेरणा पाकर वे नेता पद का चुनाव लड रहे थे । मिश्रजी क॑ कैम्प के 
सचालक श्री गोविन्दतारायण सिह ने जिन्होने श्रपने निवासी की पूरी 
कोठी चुनाव कार्यालय आदि के लिये मिश्रजी को सोप दी थी ओर 
जो दिन-रात उनके चुनाव अभियान मे लीन थे यह कमजोरी मिश्रजी 
को बताई और उनसे कहा कि जब तक मब्य भारत क्षेत्र के विधानसभा 
सदस्यों को इसका विश्वास न दिलाया जावेगा कि राजमाता का पृूण 
सहयोग मिश्रजी को ही प्राप्त है तबतक बाबू तख्तमल बी विजय 
निश्चित सी दीखती है। तुरन्त ही मिश्रजी ने ग्वालियर राजप्रासाद से 
टेलीफोन द्वारा सम्पर्क साधा और राजमाता से आग्रह किया फि यदि 
वे स्वय भोपाल' आकर स्थिति सभालने में असमथ हे तो कम से कम 
वे यह तो घोषणा कर दें कि उनका सहयोग मिश्रजी के साथ है जिससे 
कि मध्य' भारत के विधान सभा सदस्यों में प्रचारित धारणा का खडन 
हो सके । राजमाता ने अपना वचन निबाहा और तार द्वारा यह घोषित 
कर दिया कि जीवाजी विश्वविद्यालय की समिति मे उन्होने अपना 
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निजी प्रतिनिधि मिश्रजी को नामाकित किया है। मध्य प्रदेश के प्राय 
समस्त प्रमुख पत्रो मे मिश्रजी के इशारे पर इस घोषणा को मोटे-मोटे 
भ्रक्षरो में प्रकाशित किया गया और मध्य भारत के कांग्रेसी सदस्यों 
मे भ्रब यह तथ्य ग्रच्छी तरह प्रचारित हो गया कि बाबू तख्तमल के 
बजाय राजमाता का सहयोग मिश्रजी को ही प्राप्त है। प्रदेश के कोने- 
कोने से काग्ने सी विधान सभा के सदस्यो का भोपाल आगमन हो चुका 
था । भोले-भाले हरिजन और आदिवासी सदस्यों की शानदार खातिर 
एक प्रदेश मत्राणी तथा ठा० गोविन्द नारायण सिंह के निवास स्थान 
पर की जा रही थी । राजनीति का हर दाव-पेच लोकतत्र के नाम पर 
खेला जा रहा था। सदस्यों की आरवभगत में दोनो कैम्प जी-जान से 
सलग्न थे । आखिर मतदान का दिन भी झा गया और राजमाता के 
सकेत' पर मध्य भारत के सदस्यी ने मिश्रजी को ही सहयोग देकर पासा 
पलट दिया । मिश्रजी विजयी हुये और बाबू तरतमल' तथा देशलहराजी 
को यह हार बहुत करारी प्रमाणित हुई । प्रदेश के कमठ और उदीयमान 
नेत। बा० जगमोहनदास तो लोकतत्र के इस खेल में खेलते ही रहे। 
कुछ समय पश्चात इस मेधावी युवक का हृदय गति रुक जाने के कारण 
स्वगवास हो गया। मिश्रजी के इस अभियान की विजय का सुख्य 
उत्तदायित्व था दो व्यक्तियों पर । एक थे साहस और कमयता की 
सजीव मूर्ति ठा० गोविन्द नारायण पिंह जिनके श्रथक परिश्रम ने 
मिश्रजी को विजय दिलाई थी और दूसरा था सकट के क्षणो मे राज- 
माता का प्रबल समथन जिसने मध्य भारत क्षेत्र के मत मिश्रजी को 
दिलकर उनकी विजय निश्चित कर दी थी । सहयोगियो के हष का अरब 
अन्त न था। विजयश्री का वरण उनके प्रत्याशी श्री दवॉरिका प्रसाद 
मिश्र ने किया या। भोपाल मे कई शानदार जुलूस निकले, स्थान-स्थान 
पर नवीन मुख्यमन्त्री की अभिनन्दन सभाये हुई भौर देहली मे एक 
अनुभवी पिता ने मुस्कराकर अपनी हठीली बेटी से शायद कहा “क्यों 
दो दिनो में ही खेल' देख लिया ना। प्रादेशिक विधान सभा में सदस्यता 
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की शपथ लेने के बजाय मिश्रजी ने तो अब मुख्य मत्री पद की ही शपथ 
ली । सच है कहा मिश्रजी और कहा बेचारे सीधे-सी वे कलाश भाई ।” 

किन्तु बेटी शायद भ्रकचका कर वयोच॒ुद्ध पिता की ओर केवन' देख 
भर सकी । सभवतया वह कहना चाह रही थी । 

“बहु तो मै भी जानती थी पर मिश्रजी है तो मेरे सहयोगी । मैत्ते 
ही तो उन्हे कसडौल का टिकट दिलाया था। यह विजय तो मेरी है।” 
मन ही मन मुस्फरा कर शायद फिर वह पिता के सामने से हट गई। 
लोगो ने सुना कोई हस हस कर कह रहा था । 

“बारह वष बाद तो घूरे के भाग्य. भी जागते है ।* 

भोपाल में मिश्रजी के चुनाव अ्रभियान के चालक झौर सहयोगी- 
गणा प्रतीक्षा कर रहे ये कि अब उन पर धन्यवाद की वर्षा होगी अब 
कृतज्ञता यापन होगा, अब अभ्रकथ परिश्रम के पुरस्कार मिलेगे किन्तु--। 
वे शायद अपने नेता के वर्षो पुराने स्वभाव से परिचित न थे। क़तज्ञता 
के मनोदगारो को किसी ने न जाना और न सुना । उनके चुनाव अभियान 
के कप्तान ठा० गोविन्द नारायण सिंह की भी यह श्राशा निराशा मे ही 
परिणित हो गई । उनफा नेता जिसके लिये उन्होने खून पसीना एक 
किया था श्रब उत्कप की सीढी पर चढ़ चूका था। अब उसे नसेनी के 
बास पहिचानने ओर उनके गण गाने फ्री कहा फुरसत थी, उस नसनी 
को पहचानना भी शायद अ्रब सम्भव न हो जिसका सहारा पाकर ऊपर 
की यह कठिन चढाई सम्भव हो सकी थी। महाकवि तुलसीदासजी ने 
ठीक ही तो कहा है “+- 

“धरम, भ्रनल, सभव सुन भाई। 
तेहि बुझाई, धन पदवी पाई॥ 
रज मंग परी निरादर रहई। 
सब कर पग प्रह्मार नित सहईं॥। 
मरुत उडाव प्रथम तहि भरई। 
नप किरीट प्रति नयनन्हि परई।॥।॥ . “तुलसीदास” 
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सोपान १४ 


बदलता सम्रय 


नवीन मुख्यमन्त्री श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के कायभार सभाचते 
ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस की गतिविधियों मे एक नई लहर आ गई। 
जनता को आशा हुईं कि वर्षो की शासकीय शिथिलता अब दूर होगी 
शोर काग्रेसी शासन लोकहित, समाजवादी कायक्रम को जोर शोर से 
आगे बढायेगा । १२-१५ वष के उलभते मामले सुलभंगे तथा प्रदेश के 
निर्माण और विकास के अ्रधूरे काम पूरे होगे। एक उल्लास-भरी 
उत्सुकता से जनता ने नवीन मुरय मन्‍्त्री का अभिनदन किया! 
ग्वालियर अचल के निवासियों ने शासन से आकाक्षा की डाकू समस्या 
सुलझाने की, पुलिस की ज्यादतियों से उसको रक्षा करने की, विध्य 
क्षत्र की जनता ने चाहा सिंचाई और क्षषि विकास की सुविधाये और 
महा कौशल क्षेत्र ने चाहा न्याय और प्रबन्ध श्रधिकारियों का अलगाव 
जो पूव ग्वालिवर राज्य मे सन्‌ १६०६ में हो चुका था। और ब्रिटिश 
शासन ने जिस सुवार को अमान्य किया था तथा लोकतन्त के पोषक 
काग्रेसी शासन ने जिस सुधार को आजाद भारत में १५-१६ वष तक 
जानबूक कर टाला था । 

मुरय मन्त्री के अभिनन्‍्दन समारोह में इस प्रकार की कितनी ही 
मार्गें स्थान स्थान पर नवीन मुख्य मन्‍्त्री के सम्मुख उपस्थित की गई 
और यह आशा की गई कि चूकि केन्द्रीय शासन के प्रधान मन्त्री का 


उन्हे बल एवं विश्वास प्राप्त है वे इस निर्धन अविकसित क्षेत्र को 
केन्द्रिय शासन से विकास कार्यो के लिये घन और साधन दिलायेगे 
और यहा के झ्रादिवासियो का जीवन स्तर सुधारने के लिये नवीन 
योजनाये कार्यान्वित करायेगे । बस्तर के महाराज प्रवीणचन्द भजदेव 
ने नये शासन से माग की कि आदिवासियो के क्षेत्र मे विकास की नवीन 
योजनाये कार्यान्वितः कराई जावें और शासन में उतके उचित 
प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया जावे । 

इधर जबकि प्रदेश के विभिन्‍न अचल अपने अपने अ्रभाव की 
सूचिया मुख्य मज्री के सन्मुख प्रस्तुत करने के हेतु तेयार कर रहे ये 
जनता ने हष के साथ उनकी नवीन घोषणा सुनी जिसमे उन्होने कहा 
था कि मध्य प्रदेश काग्रेस सस्था के श्रन्दर अब विरोधी दल नाम की 
कोई भी पार्टी न होगी। अर्थात्‌ “डिसिडेन्ट दल” का वे सफाया कर 
देंगे । श्रब उसमे केवल एक दल होगा जो कि मन्त्रिमण्डल का सहयांगी 
होगा । वे श्रपनी कुशल' राजनीति से विरोबी नेताओ का तथा उनके 
सहयोगियो जो प्रदेश काग्रे स मे वर्षो से विघटन की औ्रोर प्रवृत है सवथा 
उन्मूतन कर देगे। मुख्य मन्त्री शीघ्र ही विधान सभा के कांग्रेस के 
नाम मात्र के बहुमत को दल-बदलुओ के द्वारा एक स्थाई 
बहुमत में परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि 
वे भ्रपने प्रभाव से विरोबी दलो के कितने ही सदस्यों को काग्रेस में 
दल-बदल करा के लाने में शीज्नष ही समथ हो जावेंगे। 

जैसा दल-बदल १९५३ में काग्रेसी सत्ता की स्थापना के हैतु श्री 
थानु पिल्‍ले ने काग्रेस हाई कमान के झादेश से केरल मे करके भविष्य 
के लिये दल-बदल' की एक नवीन परिपाटी स्थापित की यी वही प्रणाली 
श्रब प्रधान-मन्त्री के मित्र श्री मिश्र भी मन्य प्रदेश में भ्रपनायेगे । जैसे 
जैसे समय की गति बढती गई लोग आराश्चय के साथ देखते रहे कि 
मध्य प्रदेश में मुरय मनन्‍्त्री की उक्त घोषणा सही प्रमाणित होती जा रही 
है। श्री मूलचन्द देशलहरा, बाबू तख्तमल, श्री गुमाइता भ्रादि विरोबी 
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नेताओं ने मुरुय मन्‍्त्री की तानाशाही के विरुद्ध चरां ओर चीख पुकार 
की । देहली में हाई कमाण्ड के पास कितने ही चक्कर काटे किन्तु उनकी 
कुछ न चली। उनकी यह माग कि प्रदेश के काग्रेसी मन्व्रिमण्डल में 
भुरय मन्त्री के दल के विरोधी काग्रेसी विधान सभाईयो को भी स्थान 
मिले और मन्त्रिमण्डल मे उनकी सरया उनके दल के अनुपात के श्राधार 
पर हो देहली हाई कमाड द्वारा अ्रस्वीकार कर दी गई। काग्रेस 
अध्यक्ष ने भी इस मामले मे इस बार हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। 
उधर सोशलिस्ट, प्रजा समाजवादी एवं निर्देली विधान मभाइयो के कुछ 
सदस्य मुरय मनन्‍त्री के आइवासन और प्रलोभन पर विश्वास करके 
अपने उस दल को जिसके टिकट पर वे चुनाव लड कर विजयी हुये थे 
त्यागकर काग्रंस दल मे झा मिले। प्रदेश के कामग्रेसियो की बात त्तो 
दूर रही देहली की हाई कमाड ने भी मृरय मन्‍्त्री की इस दल बदल की 
उपलब्धि को सराहा, सदस्यों को प्रोत्साहित किया और प्रदेश के विधान 
सभा के काग्रेंसी नेताओं को एवं मूख्य मन्त्री मिश्रजी की उनकी कुल 
राजनीति के लिये सराहना की । जनता ने नवीन नेता की चतुरता का 

प्रत्यक्ष प्रमाण विधान सभा के अश्रतिरिक्त कांग्रेस समिति में भी देखा 
जबकि उसके चुनाव मे नरसिहपुर के पुराने काँग्रेसी एवं मिश्रजी के 
प्रबल समथक श्री व्यामसुन्दर मुश्रान प्रदेश के अध्यक्ष चुने गये और 
कायसभिति के नवीन सदस्यो मे भारी बहुमत मिश्रजी के सहयोगियों 
का ही रहा | कई वर्षो के उपरान्त मध्य प्रदेश काग्रेसी शासन और 
प्रदेश समिति के श्रध्यक्ष मे एकमत हुआ था। यह उपलब्धि मिश्रजी 
की कुशल वूटनीति का जयघोष था जिसके द्वारा उन्होने विरोधियों को 
कुचल दिया था और केन्द्रीय नेताओ्रो का समर्थत पाकर उनमे से एक 
एक का राजनेतिक अस्तित्व मिटाने पर वे तुले हुये थे । इस प्रकार 
ससथा और विधान सभा में अपनी पूरी धाक जमा कर नवीन मुख्य 
मन्‍्त्री ने श्रब अपना ध्यान शासन सुधार की ओर लगाया। उन्होने 
पाया कि मन्‍्त्रीगयण महत्वपूण मामलो का निणशाय करते है किन्तु सुख्य- 
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मनन्‍्त्री को उनके निणयो का पता भी नहीं चलता । वे स्वेच्छानुसार 
जन सम्पक करने प्रवास पर जाते हे--बस आदेश हो गये कि मन्त्रीगण 
अपना अपना दौरा कायक्रम मुख्य मन्त्री से स्वीकृति कराये बिना 
कार्यान्वित न करे । मत्रियों के आवागमन पर, उनके जन सम्पक दौरे 
पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया गया । शह विभाग, पुलिस प्रशासन ग्रादि 
विभागो पर तो मुख्य मन्‍त्री का नियन्त्रण रहता ही था अब प्राय 
समस्त' महत्वपूण! विभाग सोपे गये राज्य मन्त्रियो को और सावारण 
विभाग केबिनेट स्तर के मन्त्रियों को। कृषि, निर्माण, सिंचाई, वन 
विभाग आदि राज्य मन्तियों ने सभाल' लिए और समाज कल्याण 
स्वायत्त शासन आ्रादि केबिनेट मत्रियों ने । वे मतीगण जो अपने लम्बे 
अनुभव के कारण शासन का काय, स्वय निर्णय लेकर करते थे भ्रब 
स्वतन्त्र न रहे क्योफि उनके साथ लगा दिये गये थे उपराज्य मन्‍्त्री जो 
कि उनकी गतिविधि का पूर्ण समाचार मुख्य मन्त्री को देते रतते थे । 
इस प्रकार शासन का समस्त महत्वपूर्ण काय मन्नियों के हाथो से शने 
शरने खिसक कर आरा गया मुख्य मनन्‍्त्री के हाथों मे और वे ही एका- 
विकारी शासन के सर्वेसर्वा हो गये। पुलिस विभाग को सबसे अ्रधिक 
महत्व मिला और राजनैतिक गुप्नचर शाखा भी पूण सक्रिय हो गई। 
मिश्रजी के चुनाव अ्रभियान के तेता एव सफलता के प्रशेता ठा० 
गोविन्दनारायण सिंह को छनकी आशा के विपरीत समाज कल्याण 
विभाग मिला और वे निरकुशता के इन बढते चरणो को देखकर मन 
में व्यथित हो उठे। डा० कैलाश नाथ काटजू और श्री मडलोई के पश्चात्‌ 
जनतन्त्र शासन का यह एकाधिकारी रूप उनके लिए कुछ कुछ नवीन 
था। मन्त्रियों का हर मामले में मुख्यमन्त्री पर अ्रवलम्बा उन्हें कुछ 
विचित्र सा लगा । जनतन्त्र के प्रतिष्ठित एवं उत्तरदायी स्तम्भो का यह 
उपहास उन्हे किचित भी न भाया और इस बिगडती निरकुशता के प्रति 
उनका मन विद्रोह कर उठा तथा इस भावना को वे अपने दल के 
साथियो से छिपा न पाये । छोटी-मोटी बातो को लेकर उन्हे मुख्यमन्त्री 
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वी ताडना और अप्रसन्तता का शिकार होना पडा और फिर दल के 
नेता के मन मे भी घर कर गई उनके प्रति क्षोभम औरक्रोध की भावना। 
पुलिस को!अब गुप्त श्रादेश हुए कि श्री सिंह के विरुद्ध मसाला एकत्रित 
करे | समय साधक, चापलूसी, पुलिस-अ्रधिकारी मुरयमन्त्री की प्रसन्नता 
प्राप्त करने के लिए अभ्रब होड लगाकर अपना स्वभावगत काय करने 
लगे । ठाकुर गोविन्दनारायण सिंह यह सब देकर परेशान थे। वे 
अचम्भे मे भरकर देखने लगे इस नवीन लोकतन्‍्त्र के जामे मे चमकती 
निरकुशता को । 

राजमाता के कानो मे भी कतिपय घटनाञ्रो की उडती खबर 
पहुँची । मन्त्रियों की विवशता का उन्हें भी कुछ-कुछ आभास हुआ । 
शासन की सारी सत्ता खिसककर इस प्रकार एक ही हाथो मे पहुच 
जायेगी तथा उसका दुरुपयोग भी होगा इसका उन्हे अनुमान भी न था। 
इन दिनो ससद ही उनका मुरयत कायक्षेत्र था अ्रत प्रदेश को राजनीति 
से वे तठस्थ थी । 

सहसा श्राई १६६४ की वह २७ मई जब कि देश का जवाहर 
उसका लाल उससे छिन गया । दोपहर को सहसा रेडियो पर नेहरूजी 
के देहावसान का समाचार सुनकर सारा देश शोक में डूब गया। राज- 
माता के मन को एक धक्का सा लगा। उन्होने अनुभव किया कि उनका 
अपना निजी परिजन उनसे बिछुड गया है। वर्षो की पावन सुधियाँ 
उनकी कत्पना मे जाग्रत हो आई । नेहरूजी का ग्वालियर आगमन, 
उनका स्नेहपुण व्यवहार, पतिविछोह के क्षणों में उनकी शात्तिदायनी 
सान्त्वना के दृश्य राजमाता के नयनों में कूमने लगे जसे वह सब कल 
की ही बात हो ! 

राष्ट्र अपने अमूल्य जवाहर को खोकर सिर धुनने लगा | नेहरूजी 
के निधन के समाचार ने देश को शोकातुर कर दिया। राजमाता ने 
अपनी सवेदनाये, ग्वालियरवासियों की सवेदनाये इन्दिराजी के पास 
भेजी और फिर एक दिन पत्रो में नेहरूजी की वसीयत पढकर तो वे 
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द्रवित हो उठी । कितना महान था इस त्यागी तपस्वी का व्यक्तित्व । 
देश के कोने-कोने मे उसके इस लाडले पुत्र की अ्रगाध प्रेममयी भावनाये 
गज उठी | भावी स-तति को क्तिना बल मिलेगा इस अनुपम 'वसीयत' 
से। मातृभूमि के पावन चरणो पर चढा यह अध्य कितना पावन था। 
देश की भूमि के कशा-करण मे मिलकर नेहरू की महानता और विशालता 
की गाथा लाखो कण्ठो के द्वारा प्रसारित होने लगी । इन्दिराजी के शोक 
को बटाने के लिए देश का बच्चा-बच्चा तेयार था क्योकि “नेहरू चाचा” 
तो उनके अपने थे । 

देश के सामने अरब गम्भीर प्रहन था--नेहरू के बाद कौन ?” 
अ्रस्थायी रूप से श्री गुलजारीलाल' नन्दा ने प्रधान मन्त्री का कायभार 
सभाल लिया। काग्रेस कैम्प मे पडी दरार फिर उभर पडी और श्री 
लालबहादुर शास्त्री श्रौर श्री मोरारजी देसाई मे नेता पद के लिए होड 
प्रारम्भ हुईै। इन्दिराजी के इशारे पर श्री कामराज ने शास्त्रीजी के 
लिए माग साफ किया और भारत के नवीन प्रधान मन्त्री बने श्री लाल- 
बहादुर शारुत्री । लोकतन्त्र परम्परा की इस देश में यह अनुपम विजय 
थी जबकि बिना किसी बाधा, व्याधात श्र हिंसा के देश मे नवीन 
प्रधान मन्त्री ने अपना पद भार सभाल लिया। 

शास्त्रीजी अभी नवीन पद के उत्तरदायित्व से अधिक परिचित भी 
न हो पाये थे कि पाकिस्तान ने अपनी बन्दुकां और तोपो की गडगडाहट 
से भारत की सीमा को कपा दिया । चीन तो उत्तरी सीमा पर भारत की 
सेना को उलभाये हुए था ही इधर पाकिस्तान ने भी दूसरा मोर्चा खोल 
दिया । राजस्थान, अमृतसर के समीप की सीमाओों पर आग बरसने 
लगी और उधर काश्मीर पर आकमरा हो गया । इन सकट की घडियो 
में देश ने पाया कि उसके छोटे नाठे कद का अनतिकाय प्रधान मन्नी 
कितना विशाल, कितना मजबूत और कितना महान है । उसकी दुढता, 
उसका भझात्मबल देदा की ढाल थी । समस्त भारत अपनी विभिन्‍नताश्रो 
को भुलाकर एक दृढ सकल्प व्यक्ति की भाति' एकता के सूत्र मे बधकर 
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खडा हो गया । मातृभूमि की स्वाधीनता की रक्षा के लिये। भारत की 
वायुसेना का भार पाकिस्तान को बडा महंगा पडा। उसके अमेरिकन 
पैटन टेको के शव युद्ध भूमि में चित गिर पडे तथा चीन और पाकि- 
स्तान की सम्मिलित शक्ति भी भारत की सेनाश्रो के हौसले को कम न 
कर सकी । शास्त्री जी को देश का नेतृत्व करते, प्रधान मनत्नी के पद 
पर आसीन हो कर उसकी सीमाओ की रक्षा करते, भ्रभी ६-७ मास ही 
बीते थे कि पाकिस्तान के भारत को जीतने के सारे सपने धराशायी हो 
गये और भारत की सेनाओ्ो ने लाहौर के समीप ही इच्छागिल नहर पर 
मोरचा डाल दिया । विश्व के राजनेतिक श्रब इस युद्ध की ज्ञाति के 
लिये प्रयत्तश्ील हो उठे और सोवियत रूस के निमत्रण पर शास्त्रीजी 
को ताशकन्द जाना पडा । अचानक आगई वह कालिमामयी निविड 
अवकार पूण राति---११ जनवरी सन्‌ १६६६ की वह विषादमयी घडी 
जब देश ने सुना कि ताशकन्द में उसके प्रियः नेता का निधन हृदय गति 
रुक जाने के कारण हो गया है । श्रीमती ललिता श्ञास्त्री के ऋन्‍दनो से 
उनकी चीख भरी पुकार से देश का कोना कोना दुख के महान सागर मे 
डूब गया । 

अपने विजयी, विनयी, तप पृत नेता के लिये इस बार देश जी भर 
कर रोया, ग्रौर श्रीमती ललिता शास्त्री के भ्रश्ञओओ के साथ लाखो भारत- 
वासियों ने अ्रपने श्रासू मिलाकर उन्हे हृदय से सात्वना दी। उनकी क्षति 
सारे देश की क्षति थी और उनका शोक सारे देशवासियों का 
शोक था । 

शास्त्रीजी के निधन का समाचार पाकर प्राय सभी प्रदेशों के मुख्य 
मत्री उनकी शव यात्रा मे सम्मिलित होने के लिए देहली परुेँचे और दाह 
सस्कार समाप्त होते ही मुख्यमत्री गण काग्रेस अ्रध्यक्ष कामराज से 
नवीन नेता के चुनाव के प्रइन को लेकर मिले और फिर प्रधान मन्नीपद 
के लिये इस बार जोरदार होड प्रारम्भ हो गई। नेहरु की चन्दवदनी 
पुत्री श्रीमती इंदिरा गाधी अब स्वय पिता के सिंहासन को प्राप्त करने 
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के लिये सक्रिय थी। उधर मुरारजी देसाई पुन अपनी कमर कस 
अखाडे मे उतर आये थे। ताकत आजमाने के लिये दोनो दल आतुर 
प्रतीत होते थे । मध्य प्रदेश के मुख्यमत्री श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र इन 
दिनो आरा डटे देहली मे और इन्दिरा जी के पक्ष मे दोड ध्रृप प्रारम्भ कर 
दी । मोरारजी भाई के एक समय के घनिष्ठ मित्र और साथी और गत 
चुनाव के प्रबल, समथक भिश्रजी अब' श्रीमती इंदिरा गाँधी के समथक 
थे। उन्होने पता लगा लिया था कि सभवतया श्री कामराज एव श्री 
दिनेश सिंह जी आदि द्वारा सुखाडिया जी पर दबाव डाला जा रहा है 
कि वे मुख्य मन्रियों को एकत्रित कर इदिरा जी के प्रधान मन्नी पद पर 
आसीन होने के हेतु प्रयत्त करें कितु सभवतया सुखाडिया जी 
इस अगुवाई के तिए हिचक रहे ये क्यो कि सुखाडियाजी को पता चल 
चुका यथा कि राजस्थान के ससद सदस्य भी श्रब दो कैम्पो में विभाजित 
है तथा वे एकमत होकर इंदिरा जी का शायद ही' समथन करे। 
उधर मुरारजी भाई का वे खुले दगल में विरोध करने से 
भी हिंचक रहे थे। मिश्र जी ने प्िथिति को समझा भ्रौर राज 

नीति के इस दाव पर स्वय को रख दिया। बस कूद पडे अखाड़े 
म॑ और इसके पूव कि इदिरा जो, दिनेश सिंह णी, श्री कामराज 
कुछ शतरज की चाल सोचें मिश्र जी ने तुरन्त ८१० मुख्य 
सन्त्रियों को समेट कर उनका समर्थन प्राप्त कर पत्रों में घोषणा 
कर दी कि भारत के प्रधान मनन्‍्त्री पद के लिये उचित अ्रविकारिणी हे 
श्रीमती इन्दिरा गाधी और उन्हे समथनः प्राप्त हे देश के विभिन्‍न 
राज्यो के मुख्य मन्त्रियों का। इन्दिराजी को प्रधान मन्त्री बनाने का ये 
मन्‍नीगण बीडा उठा चुके हे श्र बनाकर ही दम लेंगे । इस घोषणा के 
शौचित्य को लेकर विभिन्‍न राजनंतिको ने, कांग्रेस हाई कमाड ने, 
ससद सदस्यों की कायकारिणी ने, काग्न स महा समिति ने भाति भाति 
की आपत्तिया उठाई , भत्सरना की, आलोचना की पर इससे कया होता 
है ? उन्होने पूछा कि मुख्य मन्जियो को तथा मिश्राजी को इस' प्रकार 
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भारत के शासन के शिक्षा मंत्री श्री. त्रिगुण सेन का 
स्वागत करते हुये राजमाता । 
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आफ, + ४८-५५ नेक ेपीक. 


मध्यप्रदेश के उद्योगपतियों की सभा में संविद नेवी 
राजमाता उद्योगमंत्री के साथ । 





इन्दौर में मुख्यमंत्री श्री. गोविंद नारायणर्सिह को 


प्रदेश की समस्या को कुछ तथ्यों को सुलझाते हये 
संविद शासन नेत्नी रांजमाता । 


की घोषणा करने का क्या अधिकार था ? ससदीय दल के नेता का 
चुनाव ससद सदस्यो द्वारा किया जाना है न कि मुख्य मन्त्रियों द्वारा । 
स्वय श्री मुरारजी भाई इस प्रकार के श्राचरण से त्रस्त हो उठे पर 
इससे क्या ? “जो मारे सो मीर” वाली कहावत मभिश्रजी को चरिताय॑ 
करनी थी । घोषणा करनी थी सो कर दी। तन मन धन से श्रव 
मिश्रजी जुट गये इस चुनाव अ्रभियान में। साम, दाम, दड, भेद 
सबका ही प्रयोग किया और अन्त मे मध्य प्रदेश के इन मुख्य मन्‍्त्री 
से श्री मुरारजी भाई भी हार मान गये । जहा वें फोन करते श्र पू्‌ उते 
कि आपका मत किधर जायगा तो उत्तर मिलता कि मिश्रजी अ्रभी 
उनसे वायदा कराकर गये हू । राजनीति के इस पुराने सितवाडी के दावा 
से, वे भी तोबा कर गये। अन्त' मे यह जानकर कि बहुमत इन्दिराजी 
के पीछे चला गया है उन्होने पीछे हटना स्वीकार कर लिया ओर उन्हें 
उपप्रधान मन्नी पद के लिये समभौता करना पडा । मुरारजी भाई ने युगो 
के मित्र एव श्राश्चित मिश्रजी का लोहा आश्सिर माना पर उनके उन 
कृत्यों के लिये, सभवतया वे पुणातया उदारचित न हो पाये और शायद 
भविष्य की घटनाये इस बात की साक्षी बने । इस बुनाव अभियान सें, 
प्रधान मन्‍्त्री पद की इस दौड मे अपने अझतरग मित्र मध्य प्रदेश के 
मुख्य मन्‍्त्री का सहयोग पाकर राजा दिनेशसह द्वारा समर्थत होकर 
श्रीमती इन्दिरा गाधी विजयी हुई और वे प्रधान मन्त्री के पद पर 
आ्रसीन हुई । श्री मुरारजी भाई उप प्रयान मन्‍्त्री भर राजा दिनेशसिह 
केबिनेट स्तर के उद्योग वाणिज्य मन्त्री बने । देश के वरिष्ठ नेताओ ने 
इन्दिरा जी को बधाई दी, मिश्रजी को बधाई दी और बधाई दी राजा 
दिनेशर्सिह तथा उसके सहयोगियो को जिनके भ्रनवरत परिश्रम से यह 
विजय सम्भव हो सकी थी । 

कसडोल' के टिकट की उपलब्धि और चुनाव से लेकर भव्य प्रदेश 
के मुख्य मन्त्रित्व के चुनाव तक मिश्रजी की कुशल राजनीति से प्रदेश 
भली भाति परिचित हो गया था श्रौर इस बार तो उनकी कूटनीतिज्ञता 
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एवं चतुराई से समस्त देश प्रभावित था जबकि उनके प्रत्याशी ने देश 
के प्रधान मत्रित्व पद को सभाला था। इन दिनो भिश्रजी के भाग्य का 
सितारा बुलन्द था । उनकी सफलता की ख्याति श्रपनी चरम सीमा पर 
थी और राज्य में ही क्यो वे सारे भारत मे सवमान्य काग्रेसी नेता 
प्रमाणित हो चुके थे । देश की राजनीति मे उनका श्रब बडा हाथ था। 
लोगो का अनुमान होने लगा कि वे निकट भविष्य मे ही प्रदेश का मुख्य 
भत्रित्व अपने अनुयायियो के हाथो मे सोपकर देश के गृहमंत्री पद को 
सभालेगे और इदिराजी की कृपा का पूरा पूरा लाभ उठायेंगे। ऐसे 
चोटी के नेता से भला किसकी हिम्मत थी जो उलभता, किसमे वह 
साहस था जो कि उनकी निरकुशता को चुनोती देता । ठीक भी है 
भारत के सविधान द्वारा प्रतिष्ठित लोकतन्त्र परम्परा का सजग प्रहरी, 
काग्र स का निष्ठावान सिपाही, देश की दो प्रभुख चन्द्रबदनियों द्वारा 
समथित, भारत के सबसे बडे राज्य का मुख्य मत्री, कृष्णायन का सफल 
कीतिभोक्‍ता, लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, कुशल चाणक्य नीति का 
विशारद यह नेता देश मे इन दिनो अपना सानी नहीं रखता था। यह 
एक ऐसा प्रखर व्यक्तित्व था जो कि नमदा चम्बल के निवासियों ने 
अब जी भर कर देखा था और शायद पहिचानने का उपक्रम भी किया 
था । राजमाता स्वय यह देखकर चकित थी कि निरकुशता को लोकतत्र 
का जामा पहिनाने वाला, जनहित की रक्षा बदूको की नाल से करने 
वाला सजग प्रहरी, अहिसा के नवीन रूप का कीतिमान पुजारी, नम्नता 
और विनय को अपनी मुठठी मे बाघे जनवाद का प्रचार करते वाला 
प्रदेश का यह मुख्य मन्‍्त्री किस नवीन जनतन्त्र का सदेशवाहक है ? 
उनके मन मे पहिली बार यह प्रइन उठा कि मध्य प्रदेश मे, जनता की 
सच्ची आवाज का प्रतिनिधित्व क्या काग्रेस की आज की निरकुश सत्ता 
कर रही है। क्‍या लोकतन्‍्त्र इस प्रकार के हठीले हाथो मे और बहरे 
कानो मे जो कि जनता के कष्टो की कहानिया सुनने को तैयार न हो 
सुरक्षित है। प्रदेश के विभिन्‍न मत्रियो के एव का्रेस के श्रन्य नेताओं 
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द्वारा विधान सभा में दल नेता की तानाशाही की बातें जब उनके कानो 
मे पहुँची तो उनके मन में प्रारम्भ हो गया एक अतद्व द्व । वे सोचने 
लगे कि क्या इसी लोकोपचार के लिये, क्‍या इसी तानाशाही के लिये 
उन्होने काग्न स को अपनाया है ? क्‍या काँग्रेस टिकट पर चुनाव लडकर 
झोर ससद में काग्र सी सदस्य का स्थान ग्रहण कर वे सवय भी इस 
तानाशाही का समथन नही कर रही है ? एक सशय, एक प्रइन, एक 
दुविधा उनके मन मे घर कर गई--जिसने जन्म दिया एक ऐसे श्र तद्वद्ठ 
को जो कालात्तर में बढता ही गया । 
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सोपान १६ 
बस्तर क्ाण्ड 


फरवरी १६६६ का महीना था। देहली में हल्की हल्की गुलाबी 
सर्दी अभी शेप थी । विडसर प्लेस, नई देहली में स्थित एक कोठी में 
सध्या के समय ग्वालियर के युवकः महाराज माधवराव सिधिया श्र 
उनके साथी कुमार सभाजीराव आँग्रे बेठे हुए ये । देश की राजनीति 
पर वार्तालाप हो रहा था। सहसा टेलीफोन की घन्‍्टी बज उठी। 


महाराज ने फोन उठाया बोले “मैं हु माधवराव सिधिया । ग्रोह आप हे 


महाराज साहब क्या आप इधर झा रहे है” आइये 
हा हम लोग अ्रभी एक घन्टे तो यही पर है । टेलीफोन 


रखकर महाराज माधवराव ने कुमार आग्ने से कहा, “बस्तर के महाराज 
प्रवीणचन्द भजदेव हे । वे इधर ही हम लोगो से मिलने के लिए श्रा 
रहे हैं | 

१०-१५ मिनट में कोठी से आगमन हुआ महाराज बस्तर का। 
लम्बे लम्बे केश फंले हुए थे, वेश भूषा अ्रस्त-व्यस्त थी । श्राते ही बडे 
जोरो से महाराजा ग्वालियर का और फिर कुमार श्राग्र का हाथ 
पकडकर श्रपने हाथो मे लिया और पुन बोले “में राजमाता से मिलने 
के लिए आतुर था | मा कहा है ।--उन्से मे कहा मिल सकता हू /” 

“महाराज | मातो आजकल बम्बई में है। सभवतया अगले 
सप्ताह इधर आवे । क्यो कोई झ्रावश्यक कार्य है क्या । आप चाहे तो 


] 


उनसे फोन से बातें कर लीजिए। वे आजकल समुद्र महल बर्ली बम्बई 
में हैं । 

“ऐसी बाते फोन पर नहीं हुआ करती भाई और फिर मै तो 
उनसे अब' तक एक बार भी नही मिला हु। एक बार मिलकर मा को 
मिश्रजी की तथा उनके मत्रियो और सचिवों और पुलिस अधिकारियों 
की ज्यादती श्रौर जुल्म की बातें बतलाना चाहता था। मेरे साथी 
आदिवासी भी आखिर आदमी हैं हैवान नही । उनके साथ इतना निर्मम 
बर्ताव क्यो किया जा रहा है। मेरी स्वय की जान खतरे मे है। पता 
नही किस दिन पुलिस की गोली का शिकार बन जाऊ । दुनिया भर 
के गुण्डे मेरे पीछे मुझे हानि पहुचाने को पिर रहे है भैया । यह है गाधी 
जी की काग्रेस का राज । “कहते कहते महाराज' प्रवीणचन्द्र भजदेव का 
मुख ओर नेत्र अरुण हो आये। उनका सारा शरीर कापने लगा। 
कुमार आग्र ने उन्हें सात्वना देकर सोफा पर बिठाया और कहा 
“महाराज शान्‍्त होइये । मैं काफी मगा रहा हूँ । थोडा विश्राम करिये। 
सब बात बताइये तो सही--श्राखिर कौप आपके पीछे लगा है--बात 
क्या हे गे 

“क्या बताऊ आप लोगो को ? एफ बात हो तो कही जावे । वह 
तो शास्त्री जी की हिसम्मत थी कि जो गत वष प्रयत्न करने पर भी 
मन्य प्रदेश का कुटिल, शासन मेरा कुछ न बिगाड सका। अब कौन है 
मेरी रक्षा करने वाला । खैर मा दन्तेश्दरी है। उसी के पैर पकडगा । 
इस प्रधान मन्त्री ने तो मेरी पूरी बात सुनी भी नही और प्रदेश के 
मुरय मन्‍्त्री की कारस्तानी जो उसका मित्र है वह सुने भी क्यो ? बस 
ग्रब तो मैं दन्तेव्वरी देवी के पास ही' चला । वही मेरा त्राण करेगी--।” 
कहते कहते वे सोफे से उठ खडे हुये । श्रावेश मे भर कर पुन कहने से 
“आप लोग देहली मे पडे पडे क्या करते है रे! 

“अन्याय व अत्याचार का आप लोग सामना नहीं कर सकते ? 
कुमार साहब झाप मा से कहिये कि वह चडी का रूप धर कर हमारे 
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कष्टो को दूर करें, काग्रेंस की चुनौती को स्वीकार करे। एक धूमकेतु 
से निरपरायों की रक्षा करे--मा नही करेगी तो कौन क्रेगा--अपने 
बच्चों की मा को ही चिन्ता होती है ।मै जानता हू इस मा के हाथो ही 
प्रदेश की जनता के कष्ट दूर होगे तथा इस निरकुश तानाशाह का 
पतन होगा ।” बस्तर के महाराज आवेश में भर कर कहे जा रहे थे । 
“मेरा सदेश मरा यह अनु रोध---आप कह सके तो उनसे कहियेगा--- 
नही तो फिर मैं स्वय ही खुद आकर उनसे सब बात कहूगा ।” कहते 
कहते श्रावेश मे. भरे महाराज सामने रखी काफी को वेसे ही छोडकर 
बाहर चले गये । भौर जब' तक महाराज माधवराव और कुमार आग्ने 
बाहर आकर उनसे नमस्कार करे तब तक तो वे मोदर मे बैठकर जा 
चुके थे । इस श्राकस्मिक श्रागमन और प्रयाण को देखकर दोनो ही 
आइचयचकित' रह गये। उल्का और बवडर की भाति बस्तर के 
महाराज आये भी और चले भी गये | सुना था कि उनका स्वभाव कुछ 
उद्धत है । गुस्सेबाज' भी है कि तु इन क्षणों में तो केवल उनकी मानसिक 
व्यया ही वातावरण मे गू जती रही । दिन आये श्र चले गये । अ्रगले 
मास २६ माच को जबकि श्रीमत माववराव सिंधिया एवं कुमार श्राग्रे 
नई दिल्‍ली के हाडिज ब्रिज के पास से मोटर मे निकल रहे थे उन्हांने 
स्पाट न्‍यूज के बोड पर अचानक पढा “महाराज बस्तर का पुलिस की 
गोलियों से अ्रत्त” । पढ़कर मन को गहरा धक्‍का लगा । श्रशात भ्रस्थिर 
चित्र लेकर दोनों वापिस कोठी में श्रा गये शोक से आतुर एवं व्यथा 
से द्रवित। आते ही राजमाता को फोन किया भौर यह दुखदायी 
समाचार सुनाया। राजमाता भी सूनतकर स्तम्भित रह गईं। उनके 
शोक का भी पारावार नहों था । सारा देश इस नरहत्या से काप उठा। 
देहली मे भारतीय ससद भवन शमनाक शमनाक के नारो सेगृज' 
उठा । गृहमत्री और प्रधानमत्री के ऊपर प्रश्नो की बोछार होने लगी। 
अहिंसा के पुजारियों का यह हिसापूण ताडव नृत्य देखकर गाधी के 
वास्तविक अनुयायियों का मस्तक लज्जा से भूक गया । मध्य प्रदेश के 
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मुरय मत्री के विरुद्ध देश के कोने कोने से आवाजें आने लगी। राज्य 
की धारा सभा मे विरोधी सदस्यो ने इस आतंकवाद के विरुद्ध आवाज 
उठाई तो मुख्य मत्री ने राज्य के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति पाँडे की न्‍्याययथिक जाच के लिये नियुक्ति की घोषणा करदी 
और फ्रि उन्होने विरोधी दलो के तत्सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर देना भी 
आवश्यक नही समभा । 

बस्तर काड की वास्तविक कहानी जानने के लिये जनता उत्सुक 
और आतुर हो उठी। विरोधी दलों ने संयुक्त रूप से न्यायमूर्ति के 
समक्ष तथ्यो को रखने के लिये एक समिति गठित की । देश की जनता 
बस्तर के विषय मे भ्रब सब कुछ जानना चाहती थी । 

उसने जाना कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी अ चल मे स्थित है एक 
छोटा सां नगर जगदलपुर जो पृव बल्तर राज्य की राजधानी था और 
इस समय बस्तर जिले का मुख्य शहर है जहा रहते है जिलाधीश पुलिस 
अधिकारी एवं जिले के श्रन्य अधिकारीगण । जगदलपुर से ११ मील! 
दूर है एक गाव बस्तर जहां का इतिहास पुराणों और महाभारत के 
दण्डकारण्य प्रकरण से सम्बन्धित है । आदि कवि वाल्मिक द्वारा वर्णित 
दण्डका रण्य यही बस्तर ञ्र चल हैं जिसके विषय में कहा जाता है कि यह 
सूयवश्य के मूल पुरुष इक्ष्वाकु के सो पुत्रों में से सबसे कनिष्ठ पुत्र राजा 
दण्ड का निवास स्थान था। कहते है कि ये दण्ड महाराज ग्रशिक्षित, 
असस्कृत और मृढ होने के कारण ही दण्ड कहलाते थे और उनके भाग 
में आया था विध्य और शैवाल' पवत श्रेणियों के बीच' का यह 
भयावना वन भाग जहा उन्होने राज्य स्थापित कर अपने धर्म गुरू 
शुक्राचाय महाराज की सहायता से शासन किया था। किवदती है कि 
शुक्राचायं का आश्रम इस घनघोर वन मे था और वहा एक दिन 
मृग्या के फेर मे सुध-बुध भूले हुये जा पहुचे महाराज दण्ड | आश्रम के 
समीप ही एक अत्यन्त सौन्दयमयी युवती को देखकर उनका मन मचल 
पडा और बुद्धि खोकर उन्होने बलातू उस बाला का कौमाय भग किया। 


श्ष रे 


यह कन्या थी “अ्र्जा” महर्षि शुक्राचाय की अ्विवाहित पुत्री । शुक्राचाय 
को राजा दण्ड के इस कुक्ृत्य का जब पता चला तो उन्होने क्रोध मे भर 
कर श्राप दिया कि दण्ड का और उसकी समस्त सेना का विनाश हो 
जाये । एक सप्ताह में उनका श्राप सत्य हुआ और दण्ड की बसाई 
नगरी एक बार पुन भयावह वन में परिवर्तित हो गई । वन पशुओो से 
श्राक्षत सघन वन मे जन जीवन अ्रचानक भ्रर्नि द्वारा समाप्त हो गया 
और कालान्तर मे यह निजन अ चल दण्डकारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
हजारो वर्षो के पश्चात्‌ ने शने जन जीवन यहा आया भर इतिहास 
बताता है कि ग्यारहप्री शताब्दी के मध्य बस्तर मे चक्रकोट नाम का 
एक राज्य यहा स्थापित हुआ जहा की सभ्यता दाने शने उन्नत हुईं। 
तैलगू त्यागवशी राजा यहा राज्य करने लगे थे जिनका राज्य चिन्ह था 
रोर तथा ध्वजा का चिन्ह था सप। इस वच्य के शासक थे श्री 
सोमेश्वर देव । 

चौदह॒वी शताब्दी मे काकतीय राजवश के राजा रुद्र प्रताप को 
अलादीन खिलजी के दो सेनापति मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी ने 
पराजित किया था। तब इनके छोटे भाई अ्रन्नभदेव उस समय गोदावरी 
नदी पार कर वारगत से पलायन करके बस्तर मे सघन वनो मे भा 
छिपे ये । सन्‌ १३१३ मे इन्होने बस्तर ग्राम को बसाकर इसे अपनी 
राजधानी बनाया | इस राजवश ने लगभग ६०० वष यहा राज्य किया 
एवं इसी वश के महाराज प्रवीण ने यहा की प्रसिद्ध देवी दतेश्वरी के 
मन्दिर के समक्ष नर बलि के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश शासन के प्रति 
सशस्त्र विद्रोह किया जिसे कुचलकर ब्रिटिश शासको ने यहा के सैक्डो 
नेताश्रो को फासी पर लटकाया तथा दीवान और उसके साथियो को 
निष्कासित किया तथा राजा को अविकार-च्युत कर दिया । १६९२१ मे 
राजा रुद्र प्रताप की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी 
को शासक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा इनका विवाह मयूरमज 
नरेश के लघु शभ्राता श्री प्रफुल्लचन्द भजदेव के साथ हुआ । १९३६ मे 
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महा रानी प्रफुल्लकुमारी दवी की मृत्यु लन्दन के एक शअ्रस्पताल मे हुई । 
वे अपने दो पुत्र एवं दो पुत्रियो की छोडकर चल बसी थी । ज्येष्ठ पुत्र 
प्रवीणचन्द्र भजदेव उस समय केवल सात वष के थे। इनका लालन- 
पालन बस्तर राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में ले० क० गिव्सन के 
सरक्षण में हुआ । वे ई गलैड मे चार वष (१९३३ ३६) रह ही चुके थे 
अरब १६३६-४५ तक इनकी शिक्षा-दीक्षा भारत मे रायपुर मे, डेली 
कालेज इन्दौर मे, तथा मिलिद्री एकेडमी देहरादून आदि मे हुई। 

१ जनवरी १६४६ को जबकि महाराज १७ वष नवयुबक थे श्री पी०सी० 

मेथ्यूज एव उनकी पत्नी इनके भ्रभिभावक नियुक्त हुए और इस अग्रेज 
दम्पति ने, जो चरित्रहीन शराबी एवं लम्पट था, महाराज' के चरित्र को 
दृषित किया तथा उनमे उन दुगु णो का समावेश करा दिया जो किसी 
भी युवक के लिए व्याधिमय सिद्ध हो सकते हैं । ३२१ जुलाई १९४७ को 
महाराज प्रवीण॒चन्द्र भजदेव को बस्तर का राज्य सोप दिया गया। 

कुछ मास पश्चात ही छत्तीसगढ की अन्य देशी रियासतों की भाति 
बस्तर रियासत भी मध्य प्रदेश मे समाहित हो गई और महाराज ने 
शासन काय से विश्वाम ले लिया । बस्तर के आदिवासियों में दतेश्वरी 

के प्रधान पुजारी होने के नाते महाराज सदेव पूजे जाते थे । महाराज के 
स्वभाव की अस्थिरता के कारण उनकी सम्पत्ति पर २० जून १६५३ 

को कोट आफ वाड स कर दिया गया । महाराज इससे क्षब्ध हो उठे 
और आदिवासियो के नेता मीरा मॉफी को जो गदर के स्वप्न देखा 
करता था अ्रपना सहयोग प्रदान कर दिया। यह झ्रादिवासियों का माभी 
दल बस्तर की स्वतन्त्रता के लिए कटिबद्ध था तथा काग्रेस शासन को 
उखाड फेकना चाहता था। दुर्माग्य से ईसाई अधिकारियों का इस क्षेत्र 
में बोलबाला हुआ और पादरियो को धम परिवतन के हेतु आदिवासियों 
को फसाने की छूट कतिपय राज्य के ईसाई अ्धिकारियो के प्रोत्साहन से 
मिल गई । महाराज के मतभेद ईसाई राज्य भ्रधिकारियो से बढते गए 
और फिर वह भी दिन आया जबकि वे इन ईसाई अधिकारियों के 
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कारण काग्र स शासन के पूणा विरोधी बन गए | इन्ही दिनो कुछ काग्रस 
के नेताओो ने इनसे सम्पर्क साधकर यह प्रलोभन दिया कि यदि वे काग्रेस 
टिकट पर चुनाव लडे तो उनकी सम्पत्ति पर से कोट आफ वाडस उठा 
लिया जाएगा। महाराज उनकी बात मान गए और सन्‌ १६५७ के 
चुनावों मे कॉग्रंस प्रत्याशी के रूप मे वे स्वय विजयी हुए और दल' के 
समस्त सदस्यों को बस्तर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र से विजयी बनाया। 
वे बस्तर काग्रेस कमेटी के अ्रध्यक्ष बनाये गए। अ्रभी दो वप भीन 
बीते थे कि काग्रेस में व्याप्त स्वायपरता, पदलोलुपता से वे दुखित हो 
उठे। इधर उनकी सम्पत्ति पर से भी काग्रे सी शासन ने कोट आफ 
वाडस नही हटाया तथा नेतागण अपने वायदे से मुकर गये । ६ नवम्बर 
१९६६० को महाराज ने अपने भाषण मे कोडागाव सभा भे काग्र स की 
बुराइयो पर प्रकाश डाला । आदिवासी अपने नेता को काग्रंस विरोधी 
जानकर शासन से असहयोग करने लगे । माँकी पार्टी का प्रभाव पुन 
बढा । € जनवरी १६६१ को महाराज को देहली बुलाया गया जहा 
उन्होने देश के गृहमन्त्री को खुब खरी-खोटी सुनाई और आदिवासियो 
को बगावत के लिए उकसाने की कसम ली। बस्तर लौठत ही १२ 
फरवरी जो उन्हे पकडकर नरसिहगढ जेल मे भेज दिया गया और 
शासक के रूप में उनकी मान्यता समाप्त कर दी गईं। अपने लोकप्रिय 
नेता को जेल के सीखचो मे बन्द देखकर आदिवासी भडक उठे । उनकी 
रिहाई की माग करते-करते बस्तर मे ३१ माच १९६१ को लोहाड़ीगुडा 
के पास १० आदिवासी पुलिस की गोलियों से भुन गये श्रौर दो व्यक्ति 
अस्पताल जाते-जाते चिरनिन््रा में सो गये। दमन का भीषण चक्र 
किन्‍्ही ईसाई अधिकारियो के इशारे पर जो स्वय को बस्तर के विशेषज्ञ 
कहते थे चल पडा और मध्य प्रदेश का काग्रेसी शासन इन भोले-भाले 
आदिवासियों के रक्त से अपने हाथ लाल कर बैठा । वनवासियों के 
स्वतन्त्र जीवन पर भाषति-भाति के प्रतिबन्ध लगाये गए और उन्त पर 
जुल्म और ज्यादतियों के पहाड ढाये गए। महाराज की गिरफ्तारी का 
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मामला जन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो सदस्यों ने यह 
निर्णय दिया कि महाराज को जेल मे बन्द रखने के लिए पर्याप्त कारण 
नही है। अत विवश होकर झ्ासन को उन्हे मुक्त कर देना पडा तथा 
ईसाई अधिकारी मन-ही मन उनसे बदला लेने के हेतु पुन व्याकुल हो 
उठे । 

आदिवासी प्रजा ने भ्रपने महाराज की मुक्ति पर हष मनाया शौर 
अ्रमान्य शासक होते हुए भी उन्हे दशहरे के पव पर दन्तेश्वरी देवी के 
पुजारी का पद ग्रहरा करना पडा । रथयात्रा में वे शामिल हुए और 
आादिवासियो पर उन्होने अपना प्रभाव अक्षण्य पाया । 

अब आये १६६२ के आम चुनाव। काग्रेस के मच पर न जाने की 
तो महाराज और उनके श्रादिवासी प्रतिज्ञा कर ही चुके थे । उन्होने महा- 
राज पार्टी के नाम से एक अलग दल सगठित किया और यद्यपि वे 
स्वय काकेर के महाराजाधिराज के मुकाबले मे हार गये किन्तु उनके 
अधिकाश प्रत्याशी विजयी हुए । महाराज का लक्ष्य अरब था अपनी 
सम्पत्ति को मुक्त करना । वे इसके लिए प्रयत्नशील हुए और नई महा- 
रानी बेदवती को देहली से दशहरे के अवसर पर बुलाकर एक विशाल 
प्रदशन जगदलपुर मे कराया | महाराज-महारानी के दर्शनों के लिए 
और उत्सव में श्रपना सहयोग देने के लिए ६ अक्तूबर १६९६२ को 
जगदलपुर मे डेढ लाख भ्रादिवासियो की अभूतपुव भीड एकत्रित हुई। 
२५ जुलाई १९६३ को काग्रेसी शासन द्वारा महाराज की सम्पत्ति मुक्त 
कर दी गई और ऐसा प्रतीत होता था कि झ्ब इस अचल में शान्ति 
स्थापित हो जायेगी । आदिवासियों पर महाराज का प्रभाव अब और 
भी बढ गया था । 

अचानक ३-४ जुलाई, १६६४५ को जब कि महाराज अपने जगदलपुर 
महल से बाहर गये हुये थे, नवीन मान्यता प्राप्त शासक और उनके 
भाई महाराज विजयचन्द्र भजदेव ने अपने भाई के महल से कई वस्तुएं 
हटवाली जिनमे दन्तेश्वरी देवी की पूजा की सोने की छडिया भी थी । 
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२६ ग्रगस्त को जब' महाराज प्रवीणचन्द्र भजदेव वापिस अपने महल' मे 
श्राये तो उन्हे इस चोरी का ज्ञान हुआ। वे क्रोध मे भरकर सन्तुलन 
खो बे और उन्होने घोषणा कर दी कि जब तक उक्त छडे और वस्तुए 
उन्हे नही लौटाई जावेगी वे विजयादश्मी को देवी का पूजन नही करेगे । 
आ्रादिवासियों ने आन्दोलन की वमकी दी तो शासन के अ्रविकारियों ने 
बीच-बिचाव करके उक्त वस्तुयें वापिस दिलवा दी और दशहरे का 
उत्सव शा ति के साथ सम्पन्त हो गया । आगामी वष फिर दोनो भाइयों 
के विवाद को लेकर झगड़े हुये ओर आदियरासियो की एक विश्ञाल भीड 
महल के सामने वरना देकर बैठ गई। जनवरी १९६६ में एक दिन 
रायपुर के नवीन राजस्व आयुक्त महाराज वीरभद्रसिंह स्वयं जगदलपुर 
आये और मध्यस्थ बनकर उन्होने अपना यह निणय दोनो दलो को माय 
करा दिया कि श्री प्रवीण॒चन्द्र भजदेव अपने भाई के ऊपर से चोरी का 
मामला वापिस ले लेंगे ओर बदले मे श्री विजयचन्द्र भजदेव अपने भाई 
झौर पृव शासक महाराज प्रवीणचन्द्र भजदेव को आजीवन अपने पहिले 
के राजप्रासाद में रहने का अधिकार प्रदान कर देगे। एक दस्तावेज के 
रूप में यह बात लिपिवद्ध कर ली गई झर दोनो के हस्ताक्षर कराके वह 
आयुक्त के पास रख दी गई । इन नवीन आयुक्त को सज्जनता, न्याय- 
प्रियता दोनों भाइयों को उनके प्रति श्राश्वस्त कर चुकी थी तथा पृव 
आयुक्त की कटुता की कहानिया वे कुछ-कुछ भूलने लगे ये । आदिवासी 
जनता भी अपने महाराज के भगडे को सुलभता पाकर वापिस गावो मे 
लौट गई । 

जनवरी फरवरी १९६६ का मास बस्तर क्षेत्र के लिये अत्यन्त ही 
भयावना और दुखदायी होकर आया था। भ्रकाल, सूखा और स्थानीय 
छोटे अधिकारियों के उत्पीडन के कारण आदिवासी जनता त्रस्त हो 
उठी थी । लगातार तीन वर्षों की वषा की कमी के कारण खेतो 
मे थान की फसल बहुत ही कम हुई थी और बसे भी उन्नत क्ृषि के 
सावन इस पिछड़े क्षेत्र मे सुलभ न थे । जो कुद भी धान इस वष हुआ 
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था उसे बेचकर अ्धिकाश शआ्रादिवासी परिवार वस्त्र और गृहस्थी का 
न्‍्य सामान जुटाने मे लगे थे । कतिपय परिवारों मे अब केवल वष भर 
के लिये खेतो योग्य धान शेष था । इन्ही दिनो सहसा शासन की ओर 
से प्रभावित कर दिया गया “मध्य प्रदेश पैडी प्रोक्‍योरमेन्ट लेबी 
आडर--यानी म० प्र० धान अ्रधि-प्राप्ति उदग्रहण आदेश” । यह 
कानून १६ जिलो मे प्रभावशील किया गया जिनमे बस्तर भी था तथा 
इस आदेश के अ्रतुसार --- 
(ग्र) १० एकड से कम तथा ५ एकड से अ्रधिक खेतो के स्वामियों को 
जिनके यहा ६ आने से अधिक उपज हुई हो १० किलोग्राम प्रति 
एकड धान की लेवी देनी थी । यही लेवी उन किसानो को भी 
देनी थी जिसके पास १० एकड से अ्रधिक के खेत थे चाहे उनके 
यहा उपज हुई हो अ्रथवा नही । 
जहा ६ श्राने से अधिफ उपज हुई हो वहा के कृषको को 
(क) ५ से ८ एकड की खेती पर १५ किलोग्राम प्रति एकड धान 
की लेवी देनी थी । 
(ख) € से १५ एकड तक की खेती पर ३० किलोग्राम प्रति एकड 
की लेवी देनी थी । 
(ग) १५ एकड से अधिक की खेती पर ५० किलोग्राम प्रति एकड 
धान की लेवी देना अनिवायें था । 
राजस्व अ्रधिकारियो के साथ पुलिस गाव-गाव में जाकर गरीब 
आदिवासियों के परिवार से जबरन उनकी उपज का धान छीनने लगी। 
आदिवासियों की फोपडियो की तलाशी ली गईं, उनके बतन-भोडे बिखेरे 
गये और पटवारी के इशारो पर उनको बेआबरू किया गया । झ्रादिवासी 
रोते-रोते महाराज प्रवीणचन्द भजदेव के पास जगदलपुर झ्राये और 
अपनी दुखमयी कहानी सुनाने लगे । इस प्रकार की जबरदस्ती की लुट 
से आदिवासियों मे त्राहि-तराहि मच गई। शासन के अ्रधिकारी किसी 
सक्षम व्यक्ति के इशारे पर इन अत्याचारों मे मजा ले रहे थे। ग्राव- 
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गाव में घरबार लूटकर कहा जाता था “जाओ । जाओ | अपने राजा 
के पास जाओ । गाव के बजाय महल में ही जाकर रहो।” इस 
प्रकार की उत्तेजनापुवक बातो से आदिवासी और भी खी+ उठते थे । 
इस सम्बन्ध में न्‍्यायपूर्ति श्रा कन्हेयालाल पाडे की जाच रिपोट मे लिखा 
है कि -- 

“मब्य प्रदेश धान अ्रधिप्राप्ति (उदग्रहण) आदेश १९६५ को जिले 
(बस्तर) पर लागू करने का निणय दुर्भाग्यपूण ही था क्योकि जिले की 
आदिवासी जनता पर जो कि वनोपज ओर शिकार पर ही निभर रहती 
है फसलो के आरशिक रूप से खराब होने का कोई विशेष प्रभाव नही 
पडता । जिला अधिकारियो का यह बात महसूस करनी चाहिये थी 
और तदानुसार उसकी सूचना राज्य शासन को देनी चाहिये थी। 
सम्भवत इस पहलू पर उनके द्वारा यान न दिये जाने के परिणाम- 
स्वरूप ही यहा लेवी आदेश लागू किया गया गया ।--अ्रधिकारीगणा 
केवल' बहुत थोडी मात्रा (१७०० मीट्रिक टन) की वसूली करने मे ही 
सफल हुये लेकिन ऐसा करने में उन्हे बल प्रयोग करना पडा जिसके 
फलस्वरूप कटुता उत्पन्न हो गई---१० जनवरी १९६६ को जब 
लोहाडीगुडा गाव से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई तब कुछ राजस्व 
अधिकारी पुलिस दल' सहित उस गाव को गये । उन्होने देखा लगभग 
४०० आदिवासी महिलायें करिया साह (भश्र सा ४५) को घेरे थी 
कि समस्त भूमि श्रोर उस पर पैदा की गईं धान राजा की है इसलिये 
शासन को धान नही दी जा सकती । बहा उपस्थित अधिकारी महि- 
लाओ को समभाने बुभाने मे असफल रहे और फिर चेतावनी देने के 
बाद उन्हे तितर बितर करने के लिये अश्रु गँस प्रयोग के बल प्रयोग का 
निर्देश दिया ।” 

शासन अधिकारियों द्वारा इसी प्रकार के बल' प्रयोग की (लाठी- 
चाज) घटना ३१ जनवरी १९६६ को केसरपाल गाव में तथा ५ फरवरी 
को नगरनार गाव में हुई और फिर असतोष बढता ही गया । महाराज 
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इस प्रकार के लाठी चाज फायरिंग झ्रादि से बहुत परेशान होकर बार-बार 
अधिकारियो, मत्रियो, देहली के वरिष्ठ नेताग्रो के पास आदिवासियों की 
पुकार लेकर पहुँचे किन्तु कही उनकी सुनवाई न हुईं। प्रधानमत्री के 
लाडले म्रय मत्री के विरुद्ध सुनता भी कौन । देहली मे इसी प्रकार की 
यात्रा मे उन्होंने राजमाता की भी खोज की किन्तु विडसर प्लेस मे जब 
उनसे भेट नही हुईं तो वे निराश होकर जगदलपुर पुन वापिस आ गये। 
८ फरवरी १९६६ को उन्होने आदिवासियों के समक्ष शासन के शअत्या- 
चार के विरुद्ध भूत हडताल की घोषणा कर दी किन्तु जब जिलाधीश 
ने लेवी वसूल करने के प्रइन को भोपाल' मत्रियो की ओर भेजने का 
आइवासन दिया तो उन्होंने १० फरवरी को अपना उपवास भग कर 
दिया । 

इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शासन द्वारा लेवी वसूलो फिर भी स्थगित 
ने की गई और आदिवासियो मे श्रशतोष ओर शासन के प्रति घृणा घर 
कर गई। ?८ माच, १६९६६ को चेतई त्यौहार मनाने के लिये 
लगभग २००० आदिवासी स्त्री पुरुष जगदलपुर में एकत्रित हुये । 
अ्रपने धामिक कृत्य के सिलसिले में कुछ स्त्री पुरुष उस दिन एक ठेला 
गाडी मे सेमल लकडी का खम्भा महल परिसर में स्थित ककालिन 
मन्दिर के समक्ष गाडने ले जा रहे थे तो एक पुलिस दल ने उन्हें महल 
मे घुसने से रोका । बल प्रयोग किया तथा लाठी प्रहार भी किया गया। 
आदिवासी आतकित होकर भाग खडे हुये । २१ माच को जब झायुकत 
महोदय जगदलपुर आये तो आदिवासियो ने उन्हे अपने शरीर पर चोटो 
के निशान बतलाये तथा पुलिस के अत्याचारों की शिकायत की | घायल 
आदिवासी महाराज के महल' में पड़े हुए उपचार करा रहे थे तथा 
उनके भोजन पान की व्यवस्था वही पर थी। २४ माच को जगदलपुर 
से ११ मील दूर बस्तर गाव मे एक काँग्र सी नेता श्री सूयवाल तिवारी के 
घर पर कुछ भागडा हुआ तथा २५ माच को जाच के लिये जिलाधीश एव 
पुलीस अधीक्षक स्वय प्रात ६ बजे वहाँ गये तथा स्थिति का निरीक्षण कर 
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8 बजे वापिस जगदलपुर आ गये । ये दोनो सक्षम अधिकारी थे तथा 
इस समय तक किसी प्रकार की असाधारण परिस्थिति उनके सन्मुख नही 
थी और न इस प्रकार की कोई सूचना भोपाल भेजी | न्यायमुर्ति पाडे 
के समक्ष अधिकारियों का यह प्रमाणित करने का प्रयास कि उस दिन 
झ्रादिवासियों द्वारा सशस्त्र बलवा हो रहा था श्रसफल ही रहा । 

२५ माच १६६६ को घटनाक्रम ने द्रुतगति' पकडी । झ्रभी भोर हुईं 
ही थी कि लोगो ने देखा भगवान अशुमालि की स्वणिम किरणों ने 
इन्द्रावती नदी की आभा को अरुण कर दिया और माडिन नदी का शात 
अचल विक्ष्‌ब्ध हो उठा । इन्द्रावती के पुल को पार कर उस बेला मे 
भ्रादिवासी स्त्री पुरुष! को एक लम्बी पक्ति चली आ रही थी बस्तर 
ग्राम से जगदलपुर की ओर । नारी समृह उद्धेलित होकर सिर पर 
छोटी-छोटी पोटली रखे माग मे जोशीले गीत गाता हुआ चला झा रहा 
था। उसके स्वरो से निकलती गीतो की कडिया वीर रस की वर्षा कर रही 
थी और युवक मन्डली उनके पीछे पीछे तीरकमानों से सजी महल' परि- 
सर की ओर झा रही थी क्योकि आज उनका चैतई त्यौहार था। महल मे 
दरबार लगेगा, उत्सव होगा और राजा के साथ दन्तेश्वरी के ककालिन 
देवी के बे दश्न करेंगे। आदिवासियों की टोलिया चारो दिशाओं से 
अपने-अपने गावो से जगदलपुर की श्रोर उमडती चली भा रही थी अपने 
राजा के साथ पव मनाने । 

एक-एक कर ये टोलिया महल मे पहुँची । स्त्रियों ने राजा को 
प्रशाम कर अपनी धान की पोटली उनके चरणों में बिखेर दी और 
पुरुष पद स्पर्श कर राजा को ढोक देकर जुहार करने लगे । टोलिया फिर 
नगर की हाट में घूमने निकल पडी । एक टोली महल परिसर मे स्थित 
न्यायिक हवालात के निकट आ्राकर खडी हो गई तथा तमाशा देखते लगी | 
हवालात में आज गाव से पकड़कर १६९ व्यक्ति लाये गये ये जिनमे एक 
था श्रीराम और उसकी थुवा पत्नी शान्ती | सुबह १० बजे ये । श्रीराम 
अपनी पत्नी जानती से जो बाहर वरामदे मे बैठी थी जो र-जोर से बातें 
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कर रहा था । सहसा पुलिस के एक सिपाही ने उठकरइन दोनां को डाट 
पिलाई, कुछ गाली गलौज कर आपस मे बाते करने के लिये निषेध किया। 
श्रीराम ने भी चिल्लाकर कहा “हवलदार साहब । अपना काम करो । 
मेरे और मेरी लुगाई के बीच न बोलो । मैं अपनी जोर से बात कर 
रहा हू न कि किसी और की से ।” बस बात बढ गई। हवलदार 
साहब का तो कोतवाली में एकछत्र राज्य था। आव देखा न ताव, बस 
श्रपनी भ्राज्ञा की भ्रवहेलना कोतवाली मे देखकर उन्होने धुन डाला 
श्रीराम को । श्ान्‍्ती अपने पति को पिटते देखकर धाड मारकर रोने 
लगी और उधर श्रीराम भी मार के कारण चिललाने लगा। आदिवासी 
इस चीख-पुकार को सुनकर हवालात के अन्दर जा पहुचे श्रौर हवलदार 
से श्रीराम को इस प्रकार पीटने से मना किया। अ्रब तो हवलदार साहब 
झौर उनके साथी सिपाही और भी बिखर पडे। बोले, “दाल-भात मे 
मूसरचन्द ८म कौन, निकलो यहा से साले. ।” श्रीराम को भ्रब 
भुला दिया गया और आदिवासियों पर पुलिस के डडे बरसने लगे। 
फलस्वरूप उनकी औरतो मे भी चीख-पुकार शुरू हो गई । पुलिसवालों 
की लाठी अपने पटेलो के सिर पर बरसती देख माडिया युवक भडक 
उठे शौर उनमे से कुछ सहायता के हेतु दोड पडे महल परिसर में जहा 
उन्होने घटना का ग्रतिरजित वशन किया । आदिवासियों की भीड 
महल में एकत्रित थी। अपने सायियो को पुलिस से बचाने थाने की श्रोर 
दौड पडी और उधर पुलिस ने सीटियाँ बजा-बजाकर पास के दूसरे 
यानो से सहायता मांगी । पुलिस की टोलियो ने श्ाते ही अश्रुगेस के गोले 
छोडे तथा आदिवासियों पर लाठी चाज किया | भ्रादिवासियों ने इसका 
जवाब ईट-पत्थरो से दिया । हवालात मे शीशे टूट गये और इस भगदड' 
में दो कैदी भी भाग निकले | सशस्त्र एस० ए० एफ० की टुकड़िया अब 
मौके पर झा गई तथा गोलियो की एक बाड दाग दी गई। झादिवासियों 
ने वृक्षो भौर दिवालो का सहारा लेकर गोलियो का जवाब तीरो से 
दिया । खुले मैदानी भाग मे खडे कुछ आदिवासी पुलिस की गोली 
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खाकर घराशायी हुए । पास में खडे आदिवासी युवक घायलो को उठा 
कर जब महल परिसर में ले गये तब पुलिस की ट्ुकडियों ने महल को 
चारो ओर से घेर लिया । पुलिस की ओर से यदाकदा गोलिया चलनी 
रही । सन्ध्या के ४ बजे से रात्रि के ११ बजे तक घटनाओं का क्रम 
वया रहा यह स्पष्ट नही । न्यायमूर्ति पांडे आयोग के समक्ष विभिन्‍न 
गवाहो के बयान हुए किन्तु आयोग ने भी स्पष्ट निष्कष नहीं निकाले । 
प्रमारितति निष्कष यह निकला कि पुलिस की गोलियों द्वारा उस रात्रि 
को महाराज प्रवीणचन्द्र भजदेव तथा ११ आदिवासियो के प्राण गये । 
न्यायमूत्ति पाडे के समक्ष महाराज की सेविका कौशत्या देवी ने कहा कि 
सूर्यास्त के समय सकिल वन्स्पेक्टर मोहनसिह काग्रे सी नेतागण सुयपाल 
तिवारी श्रोर कु वर बालमुकुन्द के साथ कुछ पुलिस के सिपाही लेकर 
महल में आये और महाराज को पकड़कर शयनकक्ष मे ले गये । प्रति- 
रोध करने पर महाराज को १लिस द्वारा छडियो से पीटा गया और 
धशुयनकक्ष का द्वार बन्द कर लिया गया। शयनकक्ष मे उन्हे पीटा गया 
क्योकि उन्होने “मर गया मा” शब्द जो महाराज के थे सुने । कक्ष मे 
से फिर गोलियो की आवाज आई श्रौर कौशत्या ने देखशा कि महाराज 
प्रवीणचन्द्र को घसीटकर वे लोग बाहर लाये और फिर उन पर गोलिया 
घगाई । “मा मर गया” छब्द प्रवीणवन्द्र भजदेव के मुख से निकले 
हुए श्रन्तिम शब्द थे। श्री प्रवीणचद्ध के नोकर दिगम्बर सिंह ने आयोग 
के समक्ष जो बयान दिया उसका तथ्य भी यह या कि २४५ मार्च १६६६ 
को भध्यान्ह को महल के ड्राइगरूम के दरवाजे के समीप कुछ अधिकारी 
भाये और उन्होने श्री प्रवीणचन्द्र को पुलाकर रेलिंग के पास पड़े होकर 
उनसे कुछ बातचीत की । महाराज ने कहा कि वे आदिवासियों को 
उन्हे सौपने के लिए तैयार है किन्तु पुलिस तुरन्त गोली' चलाना तथा 
आभाविवासियों की मारपीट बन्द कर दे | श्री प्रवीणचन्द्र फिर नये महल' 
की शोर लौटे तो उन्होने देखा कि पुलिस वाले आदिवासियों को पीट 
रहे है। उन्होने पुलिस बालो को मारपीट करने से मना किया तो कहा 
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सुनी हो गई और एक पुलिस वाले ने उनके ऊपर ही गोली चला दी 
जो उनकी दाहिनी भुजा तथा दाहिनी जघा मे लगी श्र वे फछे पर 
गिर पडे। आदिवासियों ने गोली की बौछारो में दोडकर अपने राजा 
को उठाया और शयनकक्ष मे जाकर लिटा दिया । रात्रि को पुलिस के 
लोग फिर आये और शयनकक्ष के बन्द द्वारों को तोडकर उसमे घुसे 
और अचेत पडे हुए श्री प्रवीण॒चन्द्र पर ४ गोलिया और चनजाई तथा 
उन्हे खीचकर नीचे पटक दिया । 

भगवान जाने इन बयानो में कितनी भ्रतिशयोक्ति है और कितना 
सत्य है किन्तु इस न्यायिक जाच में एक बात उभर कर स्पष्ट हो उठी 
कि अधिकारियों द्वारा साक्ष को जानबूक कर तोडा-मरोडा गया था 
भौर जाली लिखित साक्ष्य पत्र तैयार किये गये थे । स्पष्ट हे कि सत्य 
को छिपाने का यह प्रयास था और कुछ न कुछ ऐसी गहित बात थी 
जिसको छुपाना अधिकारियों के लिये परम आवश्यक था क्योकि उससे 
शायद शासन से सम्बन्धित महत्वपूण व्यक्तियों पर सभवतया आाच 
श्रा सकती थी ? उन दिनो यह भी सुनाई में आया कि भोपाल से कसी 
वरिष्ठ अधिकारी ने शासन के सकेत पर फोन से यह कहा था कि 
4 जा जधा गाता 0९१6 ० धाए८” यानी हमे वे जीवित अ्रथवा 
मत चाहिये।' सभव है यह कपोल कल्पना हो किन्तु यह बात तो 
निविवाद है कि काग्रेस शासन के लियेये भ्रादिवासी और उनके 
महाराज एक जबदस्त सिर दद थे शौर भ्रधिकारियो की गलतियो के 
कारण अथवा किसी प्रमुख अधिकारी अ्रथवा उच्चासीन व्यक्तियों के 
इशारे पर बस्तर का वातावरण हिंसामय हो उठा था। पुलिस और 
ग्रादिवासियों के मन में प्रतिहिसा की भावना जाग्रत की गई थी और 
पुलिस की बहुत सी गलतियों को जान बूकरकर बढावा देने के लिये 
नजर-अन्दाज भी किया गया था और इस पुलिस राज के आतक और 
भ्रत्याचार की चरम सीमा ही बस्तर के महाराज श्री प्रवीणचन्द्र भज- 
देव की ददनाक मृत्यु थी। महाराज का शरीर पुलिस की गोलियों ने 
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छलनी बना दिया था और उनका अन्त श्रत्यन्त क्र और दुखद रूप में 
हुआ था । इस प्रसंग पर स्वभावतया जनता में यह प्रइन उठे कि क्‍या 
शासन भ्रपनी विशाल शक्ति और साधनों से महाराज को बन्दी नही 
बना सकता था ? क्‍या ११ आदिवासियों और महाराज को गोलियों 
द्वारा भूनना शासन के लिये जन हित में परम आवश्यक था ? 

२६ मार्च को प्रात काल ६-३० बजे जब राजस्व आयुक्त महोदय 
जगदलपुर आकर वरिष्ठ श्रधिकारियो के साथ महल परिसर मे. पहुँचे 
और आदिवासियों को उनकी स्वतन्त्रता का आइवासन देकर महल से 
बाहर आने को कहा तब लगभग २५० रुत्री पुरुष महल से निकल कर 
श्राये । आयुक्त महोदय' के आइवासन की अवहेलना करके उस समय 
भी पुलिस अधिकारियों ने २०६ पुरुष और ६ महिलाशो को हिरासत 
मे ले लिया तथा शेष को जाने दिया । सभाभ का सबसे बडा स्थानीय 
शासन का अधिकारी आयुक्त होता है । इन क्षणो मे पुलिस अधिकारियो 
ने उनके द्वारा दिये हुये मुक्ति के आश्वासन की अवहेलना की--क्यो ? 
लोगो ने कहा कि--क्योकि बयानों एवं घटनाओ से सकेत' प्राप्त होता 
है कि शायद उनके पीछे कोई बडी शक्ति काय कर रही थी जिसका 
उन्हे सहारा था। आश्वासन था श्र जिसके सकेत अभ्रथवा आदेश पर 
यह दुदमनीय घटना घटी थी । सभव है यह सत्य न हो किन्तु कुछ न 
कुछ बात ऐसी है भ्रवश्य जिसको सत्यरूप में प्रकाश में आने से रोका 
गया था। दिन के ११ बजे के लगभग पुन श्रायुकत महोदय ने चार 
ग्रादिवासियो को यह जानने के लिये भेजा कि और भी श्ादिवासी 
महल' में है श्रथवा चले गये है ? उन्होने आकर कहा कि महल में अ्रव 
कोई श्रादिवासी नही है शौर राजा मरा पड़ा है “राजा मर लो ”॥ 

अरब आयुक्त पुलिस दल के साथ महल के गअ्रन्दर गये शौर वह 
भीषण दर्दनाक दृश्य देखा जिससे कि सब ही दहाँको के हृदय काप गये । 
महारानी प्रफुल्लकुमारी के लाडले ज्येष्ठ पुत शऔर किसी समय के बस्तर 
के वेभवशाली महाराज दन्तेश्वरी श्र ककालिनी देवी के गोौखपूर्ण 
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पूजारी का शव वहा क्षतविक्षत शभ्रवस्था मे पुलिस की गोलियो से छलनी 
बता ड्राइ ग॒ रूम के द्वार के पास खुन से लथपथ पडा या। प्रतीत होता 
था कि किसो ने घसीट कर उसे वहा डाल' दिया है। आदिवासियों के 
श्रद्धेय नेता का महात्मा गाधी की, जवाहरलाल' नेहरू एवं बिहार के 
गाधी राजेन्द्र प्रसाद की तथा सरदार पटेल द्वारा पोषित कांग्रेस के 
प्रजातन्‍्त्र लोकहितकारी शासन में यह ददनाक अन्त कौन से लोकतन्त्र की 
विजय थी यह तो भगवान ही जाने । हिंसा और प्रतिशोध का यह ताडव 
नृत्य कितना वीभत्स था ? हा यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मत्री 
श्री द्वारिका प्रसाद सिश्र के खुनी शासन का मुख इस घटना से देश 
विदेश मे काला हो गया और यह एक ऐसा काला धब्बा देश 
के काग्रें सी शासन के ऊपर लगा जो लाख मिटाने पर भी न मिट 
पायेगा । बस्तर के भ्रादिवासियों की पीढी दर पीढी इस कुछृत्य के लिये 
कभी काग्रे सी शासन को क्षमा नही करेगी । 

बस्तर-काड को लेकर देहली मे लोक सभा और राज्य सभा गज 
उठी । विरोधी दलो ने काग्रेसी शासन की पोलें खोलते हुये उसकी 
तीन भत्सना की । इसके प्रमाण प्रस्तुत किये कि महाराज बस्तर की 
हत्या एक पृव नियोजित षडयत्र का परिणाम थी और शक्तिशाली 
सत्ता का मद इसके पीछे था। देश के कोने-कोने मे विरोधी स्वर 
गृ्‌ जकर मुख्य मन्री और प्रधान मत्री को धिक्‍कारते रहे । लोकतन्‍्त्र के 
नाम पर यह कितना बडा कलक था। लोक सभा मैं इस विषय को 
लेकर विवाद करने की अनुमति श्रध्यक्ष ने नहीं दी क्योकि न्यायिक 
जाच के लिये एक न्यायमूर्ति की नियुक्ति प्रदेश के मुख्य मत्री मिश्री 
द्वारा घोषित कर दी गई थी। किन्तु राज्य सभा के श्रध्यक्ष पद पर 
उस दिन श्रासीन न्यायप्रिय एक काग्रेसी वरिष्ठ नेता श्री महावीर प्रसाद 
भागव ने इस विषय की चर्चा की भ्रनुमति देकर लोकतत्र की निष्पक्षता 
का एक नवीन कौतिमान स्थापित किया । विरोधी सदस्यों ने राज्यसभा 
के मच पर वह सब कहा जिसे सुनकर सत्य और अहिसा की नीब पर 


१६७ 


खडी काग्रेसी के आधार स्तम्भो के मुह काले पड गये । उस दिन का 
श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी का गम्भीर एवं विषादमय गजन राज्यसभा 
के विशाल भवन मे गूजकर समस्त देश मे प्रति-ध्वनित हो उठा । 

बाद मे न्‍्यायिक जाच भी हुईं, रिपोट भी प्रकाशित हुई किन्तु 
दोषी कौन ? यह प्रइन बिना उत्तर के ही रह गया । 

राजमाता ने पत्नो एव बस्तर क॑ नेताशो तथा अन्य कांग्रेसी सदस्यो 
द्वारा कुछ-कुछ वास्तविकता जाती । उनका मन जैसे एक विचित्र प्रकार 
की कड आस से भर गया। काग्र सी शासन भश्रौर उसके न्याय के प्रति 
सहसा उनका मन अविश्वास से भर उठा। शाति मज्र के प्रतिपादक, 
अहिसा के पुजारी भी क्‍या इस प्रकार के जधन्य कार्यो मे हाथ बढा 
सकते है | कहा गये सरदार पटेल द्वारा दिये हुये लोकतत्र के प्राश्वासन ? 
कहा गये वे रामराज्य के स्वप्न ? कहा गये वे उच्च सिद्धान्तो के बल पर 
देश को शासित करने के वचत ? वे सोचने लगी आखिर यह सब क्या 
है ” क्‍या इस काग्रे सी हाथी के दात खाने के और तथा दिखाने के और 
होते है । स्वयं को इसी काग्र सी शासन का एक अग॑ पाकर ससद भवन 
में इसी दल का प्रतिनिधित्व करते हुये वे इस बार ग्लानि से भर उठी । 
काग्र सी शासत को पुलिस का यह साहस कि वे भोले भाले आदिवासियों 
ओर उनके नता पर इस प्रकार के जुल्म ढहा सके, उसके शअ्रत्याचारों 
की पराकाष्टा इस चरम सीमा को पहुँच जाये श्लौर फिर भी मुख्य मन्नी 
की कुर्सी न हिले, देश का प्रधान मत्री उससे इस ह॒त्याकाड के लिये 
उचित रूप से जवाब भी तलब न करे ? 

कहा गये लोकत न के वे श्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने रेल की 
एक दुघटता पर रेल मत्री का पद त्याग कर देश मे एक नवीन 
कीतिमान स्थापित किया था । 

राजमाता के दया साया भरे मन में इस दुदयनीय रोमाचकारी 
घटना ने अक्र जमा दिया एक अतदन्द का, एक उलभन का, एक शका 
का जिसका समाधान वे चाहकर भी तहीं कर पा रही थी । वे सोचने 
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लगी कि क्‍या सचमुच देश मे व्याप्त इस भ्रष्टाचार निरकशता के 
परिषोषण मे ही उसकी सच्ची सेवा है ? क्या सभ्य, शात नागरिकों 
झौर निष्ठावान देश सेवको की मर्यादा इस राज्य मे सुरक्षित है ? क्‍या 
उनका काग्रेस सस्था के साथ सहयोग अब भी आवश्यक है ” राजमाता 
का सन अतदृन्द से भर सा गया और उनके प्रश्नो का उत्तर बस फिर 
उलभता ही गया । अटह्सा के पुजारियों की इस हिंसक वृति के प्रति 
उनका सन तिक्तकता से भर गया और एक प्रश्त, एक समस्या उनके 


सामने स्पष्ट हो उठी कि क्यो न इस ससथा से वे स्वयं को तटस्थ 
करले ? 


न ( निकमब्मक-मनालद, 
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सोपान १७ 


पच्रमढी यूथ लीग अधिवेशन 


सत्त्‌ १९६६ के ज्पेष्ठ का महीता था। मध्यप्रदेश का उत्तरी 
अचल धृप भ्ौर छू से तप रहा था। सदानीरा चम्बल और नमदा की 
विशाल वेगवती धाराये अपना झ्रांचल समेटे क्षीण रेखा सी मद गति 
से प्रवाहित हो रही थी । इन दिनो न तो थी उनमे झोज' भरी प्रफुल्लता 
गऔर न थी उहाम गति। ज्ञात, स्निध उनकी निर्मालय धाराये 
निष्काम तन्वगी तपिस्वनी सी प्रतीत हो रही थी । ऐसी ही एक 
दुपहरी मे राजमाता, जयविलास प्रासाद मे बैठी घृप से तपती वसुधरा 
को देख रही थी | वायु की इस तडपन में उन्हें न जाने क्यो आभास 
हो रहा था एक व्यथा भरी आशका का। वे आगामी मास विदेश 
यात्रा को जा रही थी--पृत्र की शिक्षा-दीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का 
निरीक्षण करते तथा कतिपय पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने । 
वे तत्सबधित प्रदइनों पर भ्रपने प्रासाद कार्यालय के अधिकारियों से 
विचार विमश कर रही थी कि टेलीफोन की घटी बज उठी । सचिव ने 
फोन उठाया और वार्तालाप कर जाना कि देहली से समाचार आया 
है कि आगामी सप्ताह पच्रमढी में यूथ लीग का अ्रधिवेशन है जिसमे 
प्रधान मन्त्री आ रही है तथा राज्य के समस्त ससद सदस्यों एवं धारा 
सभा के सदस्यो को वहा पहुचने के लिये आग्रहपूण निमत्रण है। 
भ्रन्य सदस्यो का भी विशेष अनुरोध है कि राजमाता भी उन दिनो 


भ्रवश्य पचमढी आवें। मुख्य मनन्‍्त्री स्वय इस अधिवेशन में उपस्थित 
रहेगे तथा इन दिनो प्रदेश की राजनीति की चर्चा भी होगी क्योकि 
झागामी वष श्राम चुनावों के लिये दल का सगठित होना आवश्यक है । 

राजमाता ने समस्या पर विचार कर सचिव से कहा कि देहली 
एवं भोपाल में साथी ससद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यो को सूचित 
कर दिया जाबे कि वे यूथ लीग के अधिवेशन के समय पचमढी पहुँच 
जावेंगी । ये वे दिन थे जब कि विरोधी दलो की बात तो अ्रलग स्वय 
काग्रेस के श्रधिकाश मध्य प्रदेश के ससद सदस्य एवं धारा सभाई मुख्य 
मन्‍्त्री की स्वेच्छाचारिता एवं निरकुशता के कारण शअसतुष्ट थे। 
मत्रियो का सपक जनता से छझूटता जा रहा था क्योकि उनके प्रवासों 
पर श्रकुश लगे हुये थे । उनके हाय से महत्व का शासन कार्य निकलकर 
एक स्थान पर केन्द्रित हो गया था एव पुलिस अधिकारी शासन से प्राप्त 
सत्ता का सद॒पयोग करने मे असमथ थे । बस्तर काड आदि के शअत्या- 
चारो से जहा एक झोर जनता एवं विशेषकर उसके पिछड़े वग सशकित 
थे वहाँ सामतवाद का बहाना लेकर शासन काग्रेस से उत राजा 
महाराजाओ को निकालने की गुप्त श्रभिसधि कर रहा था जो कि इस 
ञराजकता श्रौर कुव्यवस्था का दबे स्वर से विरोध कर रहे थे | यह 
षडयत्र विशेषतया उन्हीं राजपरिवारों के विरुद्ध था जो काँग्रेस की 
सक्षम नेताग्नरो की जी हजुरी और उनका आख मीच कर समथन करने 
मे अपने को अ्रसमथ पा रहे थे । राजमाता की इस सदभ मे मुख्य मन्नी 
मिश्र जी से अब तक चर्चा तो नही हुई थी किन्तु शर्ने शने यह 
स्पष्ट होता जा रहा था कि मध्य भारत तो क्या खालियर क्षेत्र के 
विषय में भी अरब वे राजमाता से कुछ भी पूछना अथवा विचार विमश 
करना उचित नही समभते है | ग्वालियर क्षेत्र से निर्वाचित एक मन्‍्त्री 
ही इस क्षेत्र के भाग्य विधायक और मुख्य मन्त्री के मशीरे खास बन 
बैठे थे क्योकि वे मुख्य मन्त्री के सर्वाधिक विश्वस्त थे फिर भी शासन 
के विकास कार्यों मे यह क्षेत्र उपेक्षित था । जातिवाद का बोलबाला था 
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और पक्षपात्त की नीति जनत भर पर कुठाराधात कर रही थी । भ्रसतोष 
दार्ते शर्म प्रदेश के हर क्षत्र में व्याप्त होता जा रहा था । 

सतपुडा शल शिखर पर स्थित मनोरम पहाडो की रानी पचमढी 
तेसगिक सौदय मे अपना सानी नहीं रखती | होशगाबाद के निकट 
नमदा को नमस्कार जब सतपुड़ा की होल श्रेशिया नभ से मिलने 
क्षितिज का पास पहुँचने सी लगती है तो धरापर प्रकृति नटी का एक 
अनुपम सोदय बिखर जाता है। हरित मनोरम साल वृक्षों के सघन 
वन सर्पाकार वण के दोनो ओर खडे यात्री का मन मोह लेते हे । 
पचमढी पहुचते-पहुचते ज्येष्ठ का श्रातप भी कातिक जैसी गुलाबी सर्दी 
में परिवर्तित हो जाता है श्र पहाडी सैलानी व्यक्तियों के मन को 
स्फूतिमय, झाल्हाद से भर देता है। राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद का 
यह प्रिय ग्रीष्म श्रावास भारत के इस सध्य भाग का एक अ्रनोखा 
श्ुगार है जहाँ प्रकृति ने मन भर कर सुषमा बिखेरी है। इसी पच्रमढी 
में यूथ लीग का भ्रधिवेशन देखने और उसमे भाग लेने उन दिनो उमड़ 
पडी थी ससद सदस्यों की मत्रियों की, धारा स्रभाइयो की एव प्रदेश के 
युवक नेताशो की भीड। इसमे भ्रपना सहयोग देने आई भारत की प्रधान 
मत्री श्रीमती गाधी। प्रदेश के नेताओ और मुख्य मन्त्री श्री द्वारिका प्रसाद 
मिश्र के निमत्रण पर। अधिवेशन में भाग लेने राजमाता भी पहुची । 
बठकें प्रारम्भ हुई प्रधानमन्त्री की श्रष्यक्षता में । जनता ने सुना भौर 
जाना कि स्वागत भाषण हुये, प्रदेश की राजनतिक चर्चा हुई भौर 
समस्त श्रोताप्रो के समक्ष भाषरा करते हुये मुख्य मन्‍्त्री ने शायद 
कहा कि देश की सच्ची स्वतन्त्रता का श्रर्थ श्रव होना चाहिये सामतवाद 
का तिर॒स्कार और दमन । युगो के सधर्ष के पश्चात्‌ देश ने सामतवाद 
की बेडी को इनकी लोह जझ्खलाओों को तोड कर स्वय को मुक्त 
किया है और श्रब आजादी की प्रवर्तक कांग्रेस को इन सामतो से किसी 
प्रकार का लगाव नहीं रखना चाहिये उनसे भी नही जो श्राज लोकतन्त्र 
की दुह्ााई देते हुये ससद भ्रथवा धारा सभाश्रो में बैठते हैं क्योकि ये 
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राजै महाराजे कभी भी लोकतन्‍्त्र को हृदय से अपना नही सकते । वे तो 
निरकुशता के परिपोषक है। लोकतनन्‍्त्र तो इनके लिये एक श्रभितय 
मात्र है आदि आदि । धारा प्रवाह भाषण चलते रहे भ्रोर कुछ 
व्यक्तियों ने करतल ध्वनि कर इस पर साधुवाद भी दिये। प्रधान 
मन्त्री ने भी शायद यह सब सुना और राजमाता ने भी । श्रोताश्रो की 
की दृष्टि श्रवानक राजमाता पर जाकर स्थिर हो गई। स्पप्ट था कि 
इस भाषण का मुर्य शिकार वे ही थी तथा उनके जनतन्त्र के विश्वास 
पर, उनकी देशभक्त के प्रति नेक-नियती पर इस प्रकार के भाषण 
एक कठोर व्यग और आश्राघात थे। इस सदिग्व वात्तावरण में जबकि देश 
भक्ति और जनसेवा की नियत पर ही दल के नेता द्वारा सदेह किया 
जाता हो किसी भी सत्य प्रिय व्यक्ति का शात रहना तथा काय करना 
अ्रमम्भव हो जाता है। अकारण के इस तिरस्कार से राजमाता का मुख 
क्रोध और क्षोभ से लाल' हो उठा। अ्रधिकाश श्रोताओञ्नो ने व्यय से 
उनकी ओर देखा और उनमे फुसफुसाहट प्रारम्भ हो गई । स्थिति विषम 
थी। राजमाता इस कटु व्यग को पी रही थी, इस विष को हलक मे 
उतार रही थी क्योकि वे शब्द कहे थे उस व्यक्ति ने जो उनकी ही कृपा 
की याचना कर, एफ दिन उनके ही द्वारा समयथित होकर उत्कर्ष की 
सीढी पर चढ़ सका था। इस अ्शोभनीय चर्चा को सुनकर उन्हें 
अत्यधिक सताप हुआ । 

जनता की सच्ची सेवा की भावना को लेकर पूण निस्वाथ भावना 
से वे राजनीति के क्षेत्र मे आई थी श्र यह भी सभव है कि सरलता- 
वश उनसे कुछ त्रुटिया भी हो गई हो किन्तु उनकी जन सेवा की नियत 
पर प्राक्षेप उन्हे चुभ सा गया। सदेव का शात' स्वभाव क्षुब्धता से भर 
सा गया । जिसका फल था मानसिक सताप । अधिवेशन समाप्त हुआा 
झौर कतिपय ईमानदार श्रोताशो के साथ राजमाता सुख्य मत्री श्री मिश्र 
जी से मिलने गई । स्पष्ट शब्दों मे उन्होंने, अपने इस तिरस्कार और 
प्रपमान का उनसे कारण पूछा श्र कहा कि हम लोगो को आपने यह 
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क्या प्रमाणपत्र एक दम दे डाला तो उत्तर मिला कि इस प्रकार की 
कोई भी अशोभनीय बात भाषण मे नही कही गईं। शायद राजमाता के 
मन में भ्रम का भूत बैठा है जो उनसे इस प्रकार की कल्पना कराया 
करता है । शिष्टता के वेश में यह कैसा उपालभ था ? स्वय के कानो 
पर कौन अविश्वास करता ? प्रदेश के मुख्य मत्री का यह नवीन किन्‍्तु 
ग्रशुचिपूण्गा रूप देखकर राजमाता स्तभितः रह गईं। सत्य की ऐसी हत्या 
से श्लौर स्वभाव की भ्रशुचिता से उनका सरल मन विरक्‍त हो उठा । 
मानव स्वभाव का यह कलुषित चित्र उन्हे बहुत ही भ्ररचिकर प्रतीत 
हुआ । वे मौन ही रहकर वापिस कंम्प मे लौट भ्राई । उन्हे स्मरण हो 
भाई महाकवि तुलसी की ये पक्तिया --- 


“फ्रुठई लेना भूठई देना, 

भझूठई भोजन भूठ चबेना । 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, 
खाहि महा अ्रहि हृदय कठोरा । 
वयरू भ्रकारण सब काहू सो । 
जाकर हित श्रनहित ताहू सो ।* 


सत घचुलसीदास' 


अगले दिन फिर चर्चाएँ हुई किन्तु समस्या का निदान न मिला । 
कुछ मास पदचात आने वाले चुनावों को लेकर प्रधान मन्‍्त्री के समक्ष 
विस्तृत वार्तालाप भी हुआ । राजमाता ने कहा कि पूर्व ग्वालियर क्षेत्र, 
के व्यक्तियों से वे परिचित है और उनकी दच्छा है कि चरित्रवान, देश 
प्रेमी एवं सच्चे देश-सेवक ही काग्रेस द्वारा मनोनीत हो, तो जनता के 
सन्‍्मुख काग्रेस का प्रतिबिम्ब' सुन्दर एन विश्वसनीय आवेगा। कतिपय 
सदस्यों द्वारा उनकी इस बात का समर्थन किया गया और नेताओं ने 
उन्हे भारवासन दिया कि भ्ागामी चहुनाव के हेतु दिये जाने वाले कांग्रेस 
के टिकठो का मध्य भारत क्षेत्र के लिये राजमाता से परामशे करके ही 
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निणय किया जायेगा राजमाता ने कहा कि वे अगले मास विदेश यात्रा 
को जा रही है तथा वहा से लौटकर इस सम्बन्ध मे श्रपना पूण सहयोग 
मुख्य मन्त्री एव काग्र स हाई कमानन्‍्ड को प्रदान करेंगी । 

पचमढी अधिवेशन समाप्त हो गया और राजमाता वापिस अम्बई 
लौट गई । वापिस लौठते समय उनका मन खेद और ग्लानि से भरा हुआा 
था। उनका मन विद्रोह कर रहा था इस अशोभनीय अरुचिकर असत्य 
के प्रति । उनका हृदय दुखित था क्योकि लोकतन्‍्त्र के उनके विश्वास पर 
किसी ने कुृठाराघात किया था और उनकी जनसेवा की नियत पर 
उसकी सत्यता पर सन्देह किया था। उनके मन में रह-रह कर प्रदन उठने 
लगा था कि क्या वे श्रब भी ? श्रब भी क्‍या वे इस प्रकार के 
काग्ने स के कर्णंधारों का साथ दे ? भुख्य मन्‍्त्री की स्वेच्छाचारिका ने एव 
बस्तर के ह॒त्याकान्ड ने इस अतहंद को और भी बढा दिया । ईंसका 
भ्रन्त श्रव उन्हे कही भी दृष्टिगोचर न होता था। इसी भअ्रन्तद्वद से भरे 
मन को लिये वे अपनी यूरोप की यात्रा को रवाना हो गईं । 

जिस अन्तद्वंद का बीज उनके मन में बस्तरकाड ने आरो पित छिया 
था वह अरब पचमढी मे प्राप्त इस श्रप्रत्याशित कटु अनुभव से शर्ने हैने 
प्रस्फुटित होने लगा । 


२०५ 


२०६ 


सोपान १८ 


ग्वालियर छात्र आन्दोलन 


सितम्बर सन्‌ १९६६ का प्रथम सप्ताह था। श्रपनी यूरोप यात्रा 
से वापिस आकर राजमाता बम्बई मे वर्ली स्थित समुद्र महल मे ठहरी 
हुई थी । राजकुमारी उषा राजे का स्वास्थ्य इन दिनो उनकी चिता 
का कारण बना हुआ था । महाराज माधवराव एवं महारानी भसाधवी 
राजे भी बम्बई में राजमाता के साथ थे । इसी मास के तीसरे सप्ताह 
में राजमाता के मिमन्त्रण पर भारत सरकार के रक्षा मत्री श्री 
यशवन्तराव चब्हारा उज्जैन मे पधारने वाले थे जहा नगर के मध्य में 
स्थित गोपात मन्दिर में उसके लागरिक स्वागत का ग्रायोजन किया 
जा रहा था। उज्जैन के नागरिक एवं वरिष्ठ जन इस समारोह के 
आयोजन में सलग्त थे । स्थिति यह यी कि राजमाता की श्रोर से जब 
सरदार आँगन ने रक्षा मन्‍्त्री श्री चब्हाण को देहली जाकर उज्जेन नगर 
में पधारने का निमनन्‍्त्रण दिया श्र श्री चब्हाण ने जब उसे स्वीकार 
भी कर लिया तो यह बात प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री श्रीद्वारिका प्रसाद 
मिश्र को कुछ भली न लगी । सभवतया उनके श्र हु को राजमाता के 
इस निमन्त्रण से कुछ ठेंस सी लगी श्रौर उन्होंने इस आयोजन से अपना 
सहयोग झचानक ही खीच लिया । 

सहसा १७ सितम्बर को फोन द्वारा राजमाता को उज्जैत एव 
खालियर से यह समाचार प्राप्त हुआ कि १६ सितम्बर को र्वालियर 


में छात्रों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमे कई 
छात्र हताहन हुये है तथा एक व्यक्ति मर भी गया है। पुलिस, 
विद्यायियो को उनके घरो में घुस घुस कर पक्ड रही है तथा थाने में 
बन्द कर उनकी पिटाई की जा रही है। नगर का वातावरण क्षुब्ध है, 
जनता भझाशकित है ! दूसरे दिन उज्जैन से पुन फोन आया जिसमे 
अनुरोध था कि ग्वालियर की ससद सदस्या होने के नाते इस सकट के 
समय राजमाता की उपस्थिति' ग्वालियर में परम आ्रावश्यक है । राज- 
माता अपने कतव्य के प्रति पुणतया सजग थी एवं ग्वालियर छात्र 
आन्दोलन की घठनाओ्रो का थोडा बहुत विवरण वे भ्रब पन्नों मे पढ भी 
चुकी थी किन्तु सहसा स्थिति इतनी विषम हो उठेगी और छात्रों पर 
पुलिस द्वारा इस प्रकार के अत्याचार किये जावेंगे इसका आभास भी 
उन्हे न था। इधर राजकुमारी उषा राजे की अस्वस्थता के कारण तथा 
यूरोप प्रवास से लौटने के उपरान्त पारिवारिक समस्याश्रो एवं प्रबन्ध 
सम्बन्धी उल्लभनों को सुलभाने में वे व्यस्त थीं। श्रव एक ओर तो थी 
राजकुमारी की श्रस्वस्थता जो उन्हे बम्बई मे रहने को बाध्य कर रही 
थी और दूसरी शोर यी कतव्य की पावन पुकार । उनका मन बार 
बार कह रहा था कि खालियर में छात्र समुदाय की इन सकट की 
घद्रचियों मे उनकी ग्वालियर नगर मे उपस्थिति अधिक न सही तो कम 
से कम छात्रों के घावो पर तो जह्लीतल' मरहम लगा ही सकती है चाहे 
पुलिस के अत्याचारो से वे उनकी रक्षा न भी कर सके । सत्ता के मद 
में मस्त, निरकुशता के पथ पर श्रग्नसर काँग्रेस के शासन से शायद 
श्रब उन्हे लोहा लेना ही होगा । आखिर ग्वालियरवासियो की वे मा 
है, राजमाता है और “मा” के बालक सकट अवस्था मे उनका स्मरण! 
करें तो “मा” को उनके समीप पहुचना ही होगा। वैसे भी स्वालियर 
क्षेत्र की वे ससद सदस्या हैं तथा उन्हे जनता के साथ सकटो को भेलना 
चाहिये । राजमाता ने अब यह निएचय कर लिया कि श्री चव्हाण रक्षा 
मन्‍्त्री के स्वागत सत्कार के लिये वे पुत्र को उज्जैन भेजेंगी तथा वे 
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स्वय ग्वालियर जाकर छात्रो का साथ देगी। मुसीबत के इस तूफान 
में वे स्व्य को कोक देंगी। भगवान का स्मरण कर तथा श्रस्वस्थ 
राजकुमारी के परिचर्या की बम्बई में उचित व्यवस्था कर एव पुत्र 
महाराज' माधवराव को उज्ज॑न जाने का आ्रादेश देकर राजमाता 
ग्वालियर के लिये रवाना हो गई । 

२० सितम्बर सन्‌ १६६६ को नगर भर मे यह समाचार बिजली 
की तरह फैल गया कि बम्बई से राजमाता नगर में आ गई हैं। एक 
विशाल, भीड उनके दशन करने तथा अपनी विपत्तियो को बताने के 
लिये जयविलास प्रासाद में जा पहुची। ५० छात्र प्रतिनिधियों के 
मण्डल ने राजमाता के पास उसी सध्या को जाकर अपनी विपत्तियां 
एवं अपनी दुखभरी कहानी उन्हें सुनाई। विद्याथियों के नेताश्रो ने 
कहा कि वे पुलिस की बबरता से बचने के लिये छिपे छिपे फिर रहे हैं । 
पुलिस उन्हें पकडने के लिये तरह तरह के जाल बिछा रही है। घरो 
के अन्दर जाकर छात्रो को पक्रड पकड कर निकाला जा रहा है और थाने 
मे जबरन बन्द करके उन्हें पीटा जा रहा है। एक छात्र ने कमीज उतार 
कर अपनी घावो, भरी-सूजी हुई पीठ राजमाता को दिखाई जिसे देख 
कर उनकी आखो में आसू भर आये । छात्रों का रोता बिलखता सुनकर 
उनका कोमल' मन नस्‍्त हो उठा श्रौर फिर भूमि पर पड आहत बालक 
को स्वय उठाकर वे बोली “शेर बहादुर बच्चे, इस प्रकार रोते बिलखते 
नही है। उठो, मैं तुम्हारे साथ हु। देखती हू मा के सरक्षण में आये 
हुये बच्चो का कोई क्‍या बिगाड सकता है। इस श्रन्याय का मैं प्रतिकार 
करू गी, इस दमन के विरोध मे, मैं श्रावाज उठाऊगी । तुम मेरे बच्चे 
हो । बहादुर बतो ।” 

प्रासाद का बरामदा उन क्षणों मे राजमाता की जय जयकार से 
काप उठा । सबल युवकों की टोली भ्रासू पोछकर उठ खडी हुई। 
क्षत्राणी मा से सम्बल और साहस प्राप्त कर उसमे श्रदम्य शक्तिशओा 
गई। राजमाता ने पूरी घटना जानने की इच्छा प्रगट की और प्रति- 
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कोल्हापुर में आयोजित प्रात स्मरणीय महाराजा 
शिवाजी की जयती के अवसरपर जनता के समक्ष 
भाषण देती हुई राजमाता । 


निधियो के उस मण्डल से विस्तृत विवरण प्राप्त कर उन्होने सानत्वना 
के शब्दों के साथ छात्र समुदाय को बिदा किया । छात्र प्रतिनिधियों 
ने घटना का ब्यौरा देते हुये जो स्थिति बताई उसका साराश इस 
प्रकार था । 

१२ सितम्बर सन्‌ १६६६ की रात्रि को पोलीटेकनिक विद्यालय के 
छात्रावास में रहने वाले कुछ छात्रो ने देखा कि कालेज भवन का मुख्य 
द्वार एक द्रक वाले ने टक्कर देकर तोड दिया है। द्रक पास ही खडा 
था। उन्होने ट्रक वाले से इस दुर्घटना का कारण पूछा तो शराब से 
घुत्त उसने गाली-गलोच प्रारम्भ कर दी । छात्रो की टोली उसे पकडकर 
जब थाने ले जाने लगी तो उसने हाथापाई कर अपने को छुडा लिया। 
छावगण उसकी शिकायत करने थाने मे जा पहुँचे । थाने में उन्होने 
स्टेशन आफ्सिर से सिलने की माग की । रात्रि के समय आराम में 
व्याघात, थानेदार साहब को रुचिकर न हुआ किन्तु हो हल्ला सुतकर 
उन्हें विवश होकर जब बाहर झाना ही पडा तो वे आते ही छात्रों पर 
बिगड पड़े और लगे डाठने। स्टेशन आफिसर श्री गिल का यह 
ग्रसौजन्यपूण व्यवहार छात्रों को अख्वरा और उन्होने कहा कि आप 
एक पब्लिक सर्वेठ यानी “जनता के सेवक है” श्रापका यह कतव्य है कि 
झ्राप निष्पक्ष रूप से यह जाच करें कि गलती किसकी है ? भवन का 
मुख्य द्वार टूटा पडा है, ट्रक वाले ने उसे तोडा है, जिसको हम लोगो ने 
मौके पर पकड लिया है। आप भवन के समीप चलकर स्वयं तफतीश 
करले । श्रद्ध रात्रि के समय छात्रों के मुख से यह सुनना कि उन्हें क्‍या 
करना चाहिये और क्या नहीं थानेदार साहब को भला न लगा । कतव्य 
की व्याख्या इन छोकरो के मुख से सुनकर वे बौखला उठे और दो 
चार छात्रो को पकड कर थाने मे रात भर बिठा रखने के श्रादेश वे 
दीवानजी को देकर पुन आराम करने चल विये|। भ्रब टोली के एक दो 
छात्र मौका देखकर भाग खडे हुये और छात्रावास भे जाकर श्रपने 
साथियों को जगाकर कहा कि उनके चार पाच साथी थाने मे बन्द कर 
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दिये गये हैं। सबने मिलकर विचार किया कि थाने जाकर साथियो को 
छुडाया जावे । थानेदार का यह अन्याय सहन करना ठीक नही । 
साथियों ने कोई श्रपराध तो किया ही नही है जिसके लिये वे रात भर 
थाने में बन्द रहें। छात्रों की टोलिया श्रब तक थाने मे जा पहुची और 
उन्होने बहस तथा शोर गुल कर श्रपने बन्द साथियों को मुक्त करा 
लिया। थानेदार व सिपाही चिल्लाते ही रहे किन्तु क्षृब्ध छात्रों की 
भीड के श्रागे वे विवश थे। जो छात्र रात्रि को थाने मे बन्द किये गये 
थे उन्होने प्रात काल' कालेज के अन्य साथियो को एकत्रित कर लिया 
तथा शने शर्न छात्रो की एक विशाल भीड एकत्रित हो थानेदार श्री 
मिल से माफी मगवाने के लिये थाने पर जा पहुँची । 

छात्रों की अश्रन्य टोलिया १३ सितम्बर को वरिष्ठ अ्रधिकारियों के 
पास गई और थानेदार को उसकी अझ्रकमण्यता एवं श्रशिष्टता के लिये 
निलबित करने की माग की तथा कहा कि वे अपनी गलती के लिये 
माफी मागे ) सत्ता के मद में मस्त अधिकारियों को लडको की यह साग 
भला कब स्वीकार होती । खीचतान बढती गई और अधिकारी किसी 
के इशारे पर, अपनी जिद पर कायम थे भौर छात्रगण अपनी बात 
पर ।६छात्रो ने जुलूस निकाले, जिलाधीश के, कमिइनर के, पुलिस 
वरिष्ठ अधिकारियों के पास अ्रपनी मार्गें लेकर गये किन्तु शासन, 
थानेदार को निलबित करने के लिये तैयार न हुआ । दफा १४४ 
घोषित कर दी गई और छात्रो ने उसकी अ्रवज्ञा कर जुलूस निकाला 
जिसका उत्तर शासन ने लाठी चाज करा के दिया । छात्र बडी सख्या 
में हताहत हुये । भोपाल मे धारा सभा का उन दिनो अधिवेशन चल 
रहा था छात्र नेता वहा दौडकर भ्रपनी बात कहने गये पर वहा उन्हे 
मिली केवल भिडकन और डाट डपट । थानेदार कंसे माफी माग सकता 
है बह तो सत्ता का प्रतीक है ” और उसे निलम्बित करना तो बहुत 
बडा अन्याय होगा ? थाने मे बन्द कर उनकी पिटाई की गई उन्हे चुन- 
चुन कर सीखचो में बन्द कर दिया गया । 
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अब १६ सितम्बर का दिन आया | नगर में दोपहर को छात्रो का 
एक वृहत जुलूस निकल रहा था कि पुलिस के सशस्त्र दस्तो ने जयेच्द्रगज 
के समीप उसका माग अवरोध कर लाठी चाज किया । और फिर ३०३ 
राइफलो से गोलियो की एक बाढ दागी । कुछ क्षणों को भगदड मची। 
घायला को उठाकर अस्पताल भेजा गया पर भीड तितर-बितर न हुई । 
इसी बीच नगर के असमाजिक तत्वों की बन आई उन्होने लूठ-मार 
तोड-फोड प्रारम्भ कर दी । ठेलीफोन बूथ जला दिया गया मार्ग पर 
लगी ट्यूब लाइटें तोडी गई । भीड पर अनुशासन और नियत्रण श्रब 
कठिन था। भीड अ्रब आगे बढती ही गईं। हाईकोट भवन से श्रागे 
निकल कर जैसे ही जिन्सी कुये के समीप पहुँची कि सशस्त्र पुलिस के 
बहुत बड दल ने उसे रोक लिया । मजिस्ट्रंट ने अपने तितर-बितर के 
आदेश की भीड द्वारा अ्रवहेलना देखकर फायरिंग का श्रादेश दे दिया । 
गोलियों की गडगडाहुट भीड पर छा गई और एक युवक श्री श्यामराव 
अपनी छाती पर गोलियाँ खाकर भूमि पर गिर गया और उसके प्राण 
पखेरू उड गये । युवक के रक्तिम' बलिदान से भूमि लाल हो उठी। पुलिस 
ने लाश उठवाकर अस्पताल भिजवा दी तथा भीड मे से छात्र नेताओं को 
पकड-पकड कर पुलिस ने लारी मे बन्द कर थाने भेजना प्रारम्भ कर 
दिया । घायल व्यक्ति एम्बूलेंस गाडी मे भरकर अस्पताल ले जाये गये 
झौर नगर मे कफ्यू की घोषणा कर दी गई। छात्रगण शासन के ईंस' 
तीत्र आधात से तिलमिला गये । उतके नेता अब छात्र सघष समिति का 
संचालन गुप्त रूप से करने लगे । कहा जाता है कि इन दिनो सन्नाच्त 
परिवारों मे घरो के अन्दर जा जाकर पुलिस ने उनके नौनिह्लो को 
पकडा और अपमानित किया । गली-गली में छोटें बच्चो की टोलिया 
“मिश्रजी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुये घूम रही थी । 

१७ सितम्बर, सन्‌ १९६६ को भोपाल में धारा सभा मे ८ स्‍्थगन 
प्रस्ताव विरोधी दलो द्वारा उपस्थित किये गये जिनका उत्तर मुख्य मत्री 
ने यह कह कर दिया कि थानेदार को निलबित नही किया जा सकता और 
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फायरिंग स्थिति को काबू में करने के लिये किया गया था। यदि छात्रों 
ने माफी नही मागी तो स्कूल कालेज अनिद्दिवत काल के लिये बन्द कर 
दिये जायेंगे। शासन की इस हठ को देखकर तथा “जबर मारे और 
रोने न दे” वाली कहावत चरितार्थ पाकर समस्त राज्य का छात्र जगत 
क्षुब्ध हो उठा। उज्जैन मे आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो शान्त छात्रों की 
भीड पर माघव कालेज के श्रन्दर जाकर पुलिस ने हमला कर दिया 
और छत्रों के साथ प्राचार्या पर भी हाथ छोड दिये । हिन्दी के प्रकाड 
विद्वात एव उपकुलपति श्री नद दुलारे वाजपेयी और प्राचार्या श्री शिवमगल' 
सिंह सुमन ने पुलिस की बबरता की घोर निन्‍दा की कितु उनकी सुनता 
कौन था ? छात्र भ्रपते इस अपमान को देखकर खून का घूट पीकर रह गये 
थे | ववालियर एवं उज्जेन के समाचार पाकर विदिशा, रतलाम, मदसोर, 
गुना, शिवपुरी में श्रब छात्रगण उत्तेजित हो गये और उन्तका पुलिस के 
साथ सधष प्रारम्भ हो गया । १६ सितम्बर को भोपाल मे धारा सभा 
में दो घन्टो की बहस का उत्तर देते हुये मुख्य मंत्री ने कहा कि अब तक 
छात्र आन्दोलन मे २८१ व्यक्ति घायल हो चुके है जिसमे से ३४ 
ग्रस्पताल मे हैं । 

२० सितम्बर को राजमाता ने छात्रों एवं अन्य नेताझों के मुख से 
यह सब विवरण सुता । उन्हे स्थिति की विषमता और शासन कौ 
झ्रक्षमता एव दमन नीति की जानकारी प्राप्त कर बहुत दुख हुआ । 
सबसे बुरी प्रवत्ति जो शासन की पुलिस में इन दिनो घर कर गई थी 
वह थी छात्रों से बदले की भावना। जान-बूभकर छात्र नेताशों को 
राज्य के विभिन्‍त स्थानों पर सताया जा रहा था तथा उन पर दमन 
चक्र चलाया जा रहा था। कानून और शान्ति के नाम पर उन्तके ऊपर 
अत्याचार किये जा रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि शासन की उच्च 
सत्ता श्रब छात्रों से बदला लेने के लिए श्रातुर थी। राजमाता छात्रो के 
साथ अस्पताल गई और उनके घायल साथियो को सान्त्वना दी । कई 
छात्र नेताओों के सुचारु उपचार की व्यवस्था राज प्रासाद मे की गई 


२१२ 


तथा उनकी सेवा सुश्रुषा के लिए आवश्यक घन का प्रबन्ध किया गया । 
तन, मन, धन से राज-परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति छात्रो की सेवा में 
लग गये तथा उनके हरे घावों पर मलहम लगाया गया । राजमाता ने 
शासन से माग की कि ग्वालियर गोली काण्ड की न्यायिक जाच' किसी 
उच्च' न्यायालय के न्यायावीश से कराई जाये तथा छात्रो को श्रब सताया 
न जाये। किन्तु शासन ने उनकी इस माग को उपेक्षा की दृष्टिसे 
देखा । राजमाता ने पुलिस की बवरता भर श्रत्याचार की शोर मुख्य- 
मन्‍्त्री का ध्यान आक्ृष्ट किया और उन्होने छात्र नेताश्रो को मन्त्रियो 
से मिलने के लिए भोपाल भेजा ताकि वे सही स्थिति से मण्त्रीगणों को 
परिचित करा सके और अपनी मागो के औचित्य को स्वयं समझा सके। 
छात्रो का शिष्ट मण्डल भोपाल गया कि तु मुख्यमन्त्री ने उनसे मिलने 
तक से इन्कार कर दिया । उन्होने सम्भवतया किन्ही सु ह लगे मन्त्रियों 
के कथन पर राजमाता के पास भी सन्देश भेज दिया कि इस सम्बन्ध 
मे उन्हे स्थिति का पूरा ज्ञान है श्रौर वे किसी का भी अनुरोध इस 
समय मानने की स्थिति में नही हैं तथा वे अपेक्षा करते हैं कि राज- 
माता इस विषय में हस्ताक्षेप न करेंगी। ये वही मुख्यमन्त्री थे जोकि 
अपने चुनाव के समय राजमाता के पास एक दिन उनके सहयोग की 
माग करने याचक के रूप मे सरदार अ्राग्र की सिफारिश लेकर आये थे 
और आज उन्हे राजमाता से मिलने तथा उनकी न्यायोचित बात तक 
सुनने को समय न था। ऐसा सूखा उत्तर राजमाता की आशा के 
विपरीत था दल नेता के अह की इस भावना पर उन्हे आरचय 
हुआ । 

उधर माधवराव महाराज भारत के रक्षामन्त्री श्री*चव्हाण की 
अगवानी एवं सुृय मन्दिर योजना के समारोह के हेतु उज्जैन पहुचे तो 
उन्हे एक नवीन स्थिति का सामना करना पडा । सूय मन्दिर की योजना 
के उद्घाटन के लिए उज्जेन आने का तिमनन्‍्त्रण सरदार आग्र ने देहली 
में स्वयं जाकर राजमाता की ओर से श्री चव्हाण को दिया था और 
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यह बात प्रदेश के मुख्यमत्ती श्री मिश्र को न भाई थी। ग्वालियर के 
छात्र आन्दोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप आशक्ति छात्र उपद्रव के नाम पर 
उज्जैन नगर में भी घारा १४४ की घोषणा रक्षामन्त्री के श्रागमन के 
एक दिवस पूष करवा दी गई थी जिसके फलस्वरूप भ्रब कोई सभा 
भ्रथवा शोभा-यात्रा उज्जैन नगर मे सम्भव न थी। उज्जैन की जनता 
अपने आयोजन को भग होते देखकर क्षब्ध हो उठी किन्तु युवक महाराज 
का यह आग्रह था कि कानून को किसी भी दशा में भग ने किया जाये । 
दूसरे दिन ही नगर के माधव महाविद्यालय मे भी पुलिस द्वारा लाठी 
चार्ज किया गया जिसके फलस्वरूप छात्रगण हताहत हुए। महाराज 
भाधवराव स्वय भ्रस्पताल जाकर छात्रो से मिले तथा उन्हे सान्‍्त्वना दी। 
अब सम्पुण समारोह स्थगित कर दिया गया और वे फिर शअ्रसुविधा के 
लिए स्वय क्षमा याचता के हेतु रक्षा मन्त्री श्री चव्हाण से मऊ जाकर 
मिले तथा स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए क्षमा याचना की । फल- 
स्वरूप रक्षा मनन्‍्त्री मऊ से ही फिर वापिस देहली लौठ गये । 

उज्जैन नगर की स्थिति फिर और भी विषम होती गई और युवक 
महाराज श्रव सा के समीप ग्वालियर लौट ग्राये । 

इधर राजमाता ने जब देखा कि सम्पुर्ण विरोधी पक्ष|की एक स्वर 
में की हुई चीख-पुकार तथा छात्रो की न्याय की माग भी मसुख्यमन्ती की 
सहानुभूति को जाग्रत न कर पाई एवं उनके स्वय के अनुरोध तथा 
आग्रह भी छात्रों को मुख्यमन्त्री से एक भेद तक दिलाने में असमर्थ रहे 
तो उन्होंने निराश होकर देहली की ओर मुख मोडा | छात्रो के शिष्ट- 
मण्डल को लेकर वे देहली गई तथा उन्हे भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इत्दिरा गाधी, गृहमन्त्री एवं रक्षामन्त्री आदि से सिलवाया । देहली मे 
नेताश्रो ने राजमाता के अनुरोध पर छात्रों के शिष्टमण्डल से भेट की । 
उन पर हो रहे अत्याचारों की कहाती सुती और उनकी मांगी के 
झौचित्य. को भी समभा किन्तु प्रबल प्रतापी मध्य प्रदेश के 
सुख्यमन्त्री श्री मिश्र जिन्‍्होने इच्दिराजी को प्रधानमन्त्री के पद पर 
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आसीन करने में असीम सहयोग दिया था, के विरुद्ध भला अब किसका 
साहस या जो कुछ भी आश्वासन देता । 

उधर विधान सभा में काम रोको प्रस्ताव के उत्तर मे उपगृहमन्धत्री 
श्री उड़के ने पुष्टि की कि रतलाम मे छात्र-पुलिस सघष हुआ, मऊ के 
राजेश्वरी विद्यालय मे, चन्देरी मे, अशोकनगर मे छात्रगण बडी सख्या 
में हताहत हुए किन्तु श्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा, श्री चन्द्र प्रताप तिवारी, 
श्री सुन्दरलाल पटुआ, श्री कु जीलाल' दुबे ढ्वरा उनकी माग अ्स्वीकार 
कर दी गईं। ग्वालियर मे काग्न सके ही उत्तरदायी नेताश्रो ने यह प्रेस 
वक्तव्य दिया कि यह सत्य है कि पुलिस की ज्यादतियो का शिकार 
ग्वालियर के छात्रगजण हुए है और जाच करने पर उन्हे यह भी पता 
चला कि पुलिस ने उन व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध घटनाओं से नहीं 
था, घर से बुला-बुलाकर थाने मे परेशान किया है और पीटा है। 
किन्तु फिर भी काग्रेस के शासनाध्यक्ष श्री मिश्र के कानो मे जू न रेंगी 
और उन्होने इन निरकुश श्रन्यायपूरा कृत्यो के लिए न तो पुलिस अधि- 
कारियो की भत्सना की और न उन्हे दडित ही किया। इसका स्पष्ट 
अथ जनता ने यह लगाया कि शासन द्वारा पुलिस को बढावा दिया जा 
रहा है और शासन बदले की भावना से दमन का चक्र चला रहा है। 
इस अन्याय के प्रतिकार हेतु जबलपुर, दमोह, सिवनी, साहोर आदि 
महाकौशल के कालेजो मे भी छात्र-पुलिस सघष हुए। विन्ध्यप्रदेश भी 
अब अछूता न रहा और छतरपुर सतना में भी सघष प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो गई । छात्र दल सारे राज्य मे एक ओर था और शासन की सारी 
दमन मशीन दूसरी ओर । नगी छाती निकाले छात्र पुलिस की बन्दूको 
के सामने तने खडे थे । ब्रिटिश शासन के रोमाचकारी हिंसक अत्याचार 
भी आज अहिसा के पुजारी महात्मा गाधी की काग्रेस राज्य मे फीके 
पड गये थे । मुख्यमन्त्री का अब देहली से बुलावा हुआ और उनकी 
अनुपस्थिति मे वित्तमन्त्री श्री शभूनाथ शुक्ल ने विधानसभा में १७ 
कामरोको प्रस्ताव के उत्तर मे कहा कि यह सत्य है कि राज्य के विभिन्‍न 
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स्थानी में सघष हो रहे है तथा छात्रगण घायल भी हुये है किन्तु स्थिति 
को काबू में करने का शासन पूरा प्रयत्न कर रहा है | विरोधी दलो ने 
सयुक्त रूप से शासन के प्रति अ्रविश्वास का प्रस्ताव रखने का नोटिस 
विधान सभा अध्यक्ष को दिया और उधर शासन ते घोषणा कर दी कि 
ग्वालियर के छान आदि २६ सितम्बर तक अपनी अपनी कक्षाओं भे 
नही पहुचे तो यहा की समस्त शिक्षा सस्थाए पूरे सच के लिये बन्द कर 
दी जावेगी । इस घोपणा का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और 
उधर शासन ने भी स्कूल कालेज बन्द करने की आज्ञा दे दी । राजमाता 
ने विद्याथियो को आश्वासन देते हुए कहा कि वे भ्रपना आन्दोलन पूणा 
अहिसा रूप मे चलावे तथा नगर के अ्रसामाजिक तत्वों से अपने दलो 
को झलग कर लें ताकि वातावरण हिसामय न हो । 

२६ सितम्बर को जबलपुर मे भीषण छात्र-पुलिस सघष हुआ झौर 
४८ घटो के लिये कफ्यू लगाना पडा। कटनी, दुग, जगदलपुर में भी 
संघर्ष का जोर बढा भौर कम्युनिस्ट नेता श्री होमी दाजी ने राजमाता 
के अनुमोदन मे गोलीकोड की न्यायिक जाच' की माग की । जीवाजी 
विश्व विद्यालय का दीक्षान्त समारोह जिसमे भारत सरकार के शिक्षा 
मनन्‍्त्री श्री छागला आ रहे थे स्थगित कर दिया गया और छात्र आन्दोलन 
चलता द्वी रहा । पुलिस की ज्यादतियो के कारण छात्र तो परेशान थे 
ही भ्रबव उसकी बबरता और श्रकर्मेप्पता की शिकार ग्वालियर की 
ग्रामीण जनता भी हुई जेसे राजमाता का न्यायिक माँग का अनुमोदन 
करना भी श्रब पाप था । ग्वालियर जिले के हरसी बाध के निकट एक 
दिन प्रात काल गाववासियों ने सालभपुर के निकट के निवासी बुद्धा 
जाटव का शव देखा जिस पर मारपीट के चिन्ह स्पष्ट थे । जिलाधीश 
ने जनता की माग पर जब अपने विद्वष्ट अधिकारी श्री सोनी से इसकी 
जाच कराई तो श्री सोनी ने घटनास्थल पर जाकर छुपाये हुये ४ वर्षीय 
बालक प्रकाश को चीनोर पुलिस चौकी के अन्दर से बरामद किया और 
इस बालक ने जो झ्राख़ों देखा हाल कहा उससे प्रमाणित हुआ कि बुद्धा 
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जाटव की मृत्यु का उत्तरदायित्व पुलिस पर था। इस गभीर आरोप 
में करहैया थाने के थानेदार श्री चन्दनसिह को जिलाधीश ने निलबित 
कर दिया और ग्वालियर मे धारा १४४ की श्रवधि १५ दिन के लिये 
और बढा दी गई । 

अ्रक्टूबर का महीना भा गया और छात्र आन्दोलन ने शांत होने 
का नाम न लिया। ग्वालियर की समस्त शिक्षा सस्थायें बाद थी और 
छात्रों के अभिभावक भी इस कारण परेशान थे। छात्रों की टोलिया 
जयबविलास प्रासाद मे प्रायः नित्य ही राजमाता के पास जाकर अपनी 
विपत्तिया कहती थी और पुलिस द्वारा उनके नेता अब भी परेशान किये 
जा रहे थे । राजमाता का इन दिनो प्रयत्न था कि शिक्षा सस्थाये 
शीघ्र खुलें ताकि छात्रगभण अपना भ्रान्दोलन समाप्त कर, विद्या अ्रध्ययन 
मे सलग्न हो जावें । उनके सकेत पर जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्ये- 
कारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि छात्रो के अभिभावक प्राचार्यों से 
मिलकर स्कूल कालेजो मे अपने बच्चो को भेजने का प्रयत्न करे किन्तु 
तभी आ गया भोपाल से शासन का नवीन श्रादेश कि जब तक सस्थाञ्रों 
के बहुसख्यक छात्र माफीनामा भरक्तर अपने अभिभावको के हस्ताक्षर 
कराके प्राचार्यों को न दे दें शिक्षा सस्थाये अ्रपना काय प्रारम्भ न करें | 
छात्रगण इस आदेश से फिर अ्रसयत हो उठे | आग पुन धीरे धीरे 
'सुलगने लगी । सागर विश्वविद्यालय के छात्रों और पुलिस मे एक 
साधारण सी टेम्पो की घटना को लेकर भीषण सघप हो गया तथा ४ 
अक्टूबर को शासन के अराजपत्रिक कमचारियो ने छात्रो की मागो के 
प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए “एक घन्टा काम रोको” का अभियान 
चला दिया । सारे राज्य मे जनता की सहानुभूति पृूरात्तया छात्रों के 
साथ थी। ५ अक्टूबर को टीकमगढ मे छात्र पुलिस सघष हुआ । गोली चली 
तथा ६ श्रक्टूंबर को ग्वालियर मे छात्र पुलिस सघष हुआ। शासन ने 
घोषणा की कि राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ मे किसी भी शासकीय कमचारी 
का भाग लेना वर्जित है। मध्यप्रदेश के छात्रों की सहानुभूति मे ग्रागरा, 
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भासी, लखनऊ, देहली में भी अब छात्र प्रशदत प्रारम्भ हुये 
तथा भारत के गृहमन्त्री श्री नन्‍्दा ने मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री को देहली 
बुलवाया । प्रधानमन्त्री ते अपने प्रेस वक्‍तव्य में दबी जवान में केवल 
यह कहा कि शासन का विद्याथियों के प्रति बल' प्रयोग करना एकदम 
गलत है गृहमत्री ने कहा कि वे ऐसी स्थायी व्यवस्था करना चाहते है 
जिसके अनुसार छात्र अपनी शिकायते शासन को प्रस्तुत करके निदान 
प्राप्त कर सके तथा अध्ययन भग कर आन्दोलन का सहारा न ले । श्री 
द्वारिका प्रसाद मिश्र को हाई कमाड भी ग्वालियर गोली काड की 
न्यायिक जाच के लिये विध्वस्त न कर पाई और १२ श्रक्टूबर को श्री 
मिश्र ने पुण चतुराई के साथ कहा कि छात्र श्रसतोष के मूल में तो देश 
में व्याप्त आथिक सामाजिक अव्यवस्था है। जिसके विश्वव्यापी कारण 
है इसलिये सयुक्त राष्ट सघ को इन कारणो पर विचार करने के लिये 
एक झायोग की नियुक्ति करनी चाहिये । परम पुनीत भारत देश और 
उसका यह मध्यप्रदेश राज्य उनके इस उपदेश को पाकर क्तक्ृत्य हो' 
उठा श्रौर छात्रो ने शायद एक उपेक्षित हसी के बीच काग्रेस के इस 
वरिष्ट अनुभवी नेता की राजनैतिक कुशलता की दाद दी । बात भी बडी 
दूर की थी। भोपाल प्रदेश के काग्रेसी शासन की और उसकी छात्र 
दमन नीति की जिम्मेदारी तो अब राष्टू्‌ सध को लेनी थी । [बेचारी 
राजमाता की न्यायकि जाच की सुनवाई भला श्रमेरिका की राजधानी 
न्‍्यूयाक मे स्थित राष्ट्र संघ तक कैसे पहुचती । 

१३ अक्टूबर, १९६६ को श्राचाय इृपलानी ने राज्य और केन्द्रीय 
शासन की उपेक्षा से त्रस्त होकर कहा कि यदि छान्नों की न्‍्यायोचित 
माग को शासन नही सुनता तो छात्रों को चाहिये कि वे अपने देश- 
वासियों के सामने अ्रपनी बातें रखें और अपने पक्ष मे देश का जनमत 
जाग्रत करें । १४ अक्टूबर को देश के उच्चतम शिक्षविदों की एक 
समिति देहली मे हुई जिसमे राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के 
प्रतिनिधि भी थे । ग्वालियर काड पर विश चर्चा हुई और १६ 
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भ्रक्टूबर को छात्रो ने यह घोषणा कर दी कि १ नवम्बर को भारतीय 
ससद के सन्मुख १ लाख छात्र प्रदर्शश कर अपनी कठिनाईया 
ससद भवन के सामने प्रस्तुत करंगे। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री छागला 
ने भ्रव पुलिस की तीन भत्संना करते हुए कहा कि छात्रो के साथ पुलिस 
गूडो जैसा व्यवहार करना शोभा नही देता पुलिस को विश्व विद्यालयों 
के क्षेत्र की पवित्रता को समभना चाहिये । 

१७ अक्टूबर को ग्वालियर शिशु मन्दिर में राजमाता ने शिक्षण 
सस्थाओर के प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी का आयोजन किया । उनका 
इस समय यह प्रयत्न था कि झीक्र से शीघ्र स्कूल कालेज खुल जावें 
ताकि छात्र अपने काम में लगे तथा नगर की स्थिति सामान्‍य हो जावे । 
२२ श्रक्टटबर को उन्होंने शासन से यह अ्रपील की कि शिक्षण सस्थाये 
खोल दी जावे तथा छात्रो से यह अ्रनुरोध किया कि वे शातिपुवक अपना 
विद्याध्ययन प्रारम्भ करें । दुर्भावनाओ को त्याग कर प्रेम का वाता- 
वरण बनायें। २६ श्रक्टूबर को गोरखी मदिर के विशाल प्रागण मे 
छात्रों की एक सभा मे भाषण करते हुए एक छात्रा कुमारी रजनी ने 
अपने छात्र नेता श्री राजौरिया को तिलक किया श्रौर उन्हे १०१ रुपये 
की थैली भेंट करते हुये छात्र श्रानदोलन की सफलता की कामना की । 
छात्रो ने श्रब २० अ्रक्टूबर से जिलाधीश के कार्यालय पर धरना प्रारम्भ 
कर दिया और भोपाल मे सभागीय आयुक्तो से मुख्यमन्त्री से उनके 
सम्मेलन मे भाषण देते हुए कहा कि वे छात्रों के साथ नरमी न बरतें 
और शिक्षण सस्थाओ के प्राचार्यो को वे गुप्त आदेश दें कि छात्रो को 
चालचलन का प्रमाणपत्र देते समय वे सावधानी बरतें। मुख्यमत्री 
की इस ह॒टधर्मी पर छात्रों के साथ, जनता भी हसी। राजमाता श्रव 
भी अपना कतव्य निभाने के हेतु छात्रो और शासन से तथा देहली से 
सम्पक साथे हुए थी तथा शिक्षण सस्थाश्रो को खुलवाने के लिये प्रयत्त- 
शील थी। श्रत में उनके प्रयत्न सफल हुये, शिक्षण सस्थाओ्रो को शासन 
ने खोल दिया तथा ग्वालियर के छात्र प्रयत्न सफल हुये, राजमाता का 
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आभार मानकर स्कूलो और कालेजो में जाना प्रारभ्भ किया । ग्वालियर 
के गोलीकाड ने छात्री एव शासत के बीच एक खाई बना दी और 
राजमाता को इस सिद्धात विहीन काग्र स से विलग होने के हेतु गम्भी- 
रता से विचार करते के लिये विवद्ञ क्या । 

छात्र श्रान्दोलन समाप्त हुआ श्रौर राजमाता के मन में एक प्रइन 
घुमड घुमड कर उठने लगा कि क्‍या श्रब भी वे कांग्रेस का साथ दे ? 
गत १८ वर्षो से काग्रे सी शासल ने देश को कया दिया है, निरकुशता, 
अष्टाचार, भाई भतीजावाद, शऔर भुखमरी सत्ता की लोलुपता ने इसके 
नेताओं को कितना जन विरोधी बता दिया है। वे सोचने लगी कि क्‍या 
काग्र स द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को भारी घक्‍का नहीं पहुचा है। 
क्या जनतन्त्र के नाम पर इसके करणंधार निरकुशता स्वेच्छाचारिता का 
प्रतिपादन नही कर रहे है ? राजमाता का अन्तद्वन्द इन दिनो चरम 
सीमा पर था। किशोर अवस्था से उन्होने भारत की आजादी के सघष 
का नेतृत्व काग्र स को...करते देखा था। उस तिरगे भण्डे ने जिसे काग्रेस ने 
युगो पूर्व फहराया था जन मन को कितना बल प्रदान किया था । कहा गई 
गाधी जी की अहिसा और सत्य की बुलन्द श्रावाज ? कहां गई त्याग 
और बलिदान की वे मान्यतायें ? कहा गई वे लगनभरी देशभक्ति और 
पुतीत देश की जनता की सच्ची सेवा की कामना ? उन्होने पाया कि 
आज की काग्रस जनता की दृष्टि मे आदरणीय नही रही है । क्योकि उसके 
कणघारो मे अभ्रब सत्तालोलुपता की भावना घर कर गई है। मन में 
उछ्ती विचारों की ये लहर राजमाता को उद्वेलित करने लगी | अहिंसा 
के प्रचारक काग्रेस का यह हिसामय रूप देखकर उनका मन इस 
बार काप उछठा। वह ॒विद्रोह कर उठा था इस काग्रेस में समाई 
अशुचिता के प्रति जिसका साथ देने को उनका मन अब गवाही न भरता 
था उहोने पाया कि आज का प्रदेश का शासन एक ऐसे “आह का 
पोषण कर रहा है जो लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के सवथा विपरीत है और 
इस शासन से न्याय की आशा करना सिकता कणों से तेल निकालने के 
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समान है। शासन के कतिपय मत्रियों से, प्रदेश के विधान सभाई 
सदस्यो से उन्होने सम्पक साधा तो उन्हे विदित हुआ कि उनमे से 
अधिकाश ने अपने विवेक का हनत कर मिश्रजी की निरकुशता के 
प्रति विद्रोह करने की क्षमता नही है, साहस नही है। वे मौन है, 
क्योकि आत्मा की आवाज की पवित्रता की रक्षा वे नही कर पा रहे है, 
वे मौन हैं क्योकि अनुशासन का भ्रथ उन्होने समफ रक्‍खा है मूह सीकर 
अन्याय को सहन करना और उसका साथ देना। राजमाता का मन आाइचय 
और व्यथा से भर गया क्योकि युगो की वह भावना जिसे काग्रेसियों 
में गाधी जी ने जगाया था और जिसके बल पर देश ने अ्रपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त्की थी सहसा बुभ सी गई प्रतीत हो रही थी । गाधी जी ने 
ब्रिटिश राज्य की चुनौती को स्वीकार कर कहा था कि “अन्याय का 
प्रतिकार” करना भारतवासियों का धम है, कतव्य है, अधिकार है और 
गीता की भ्रमरवाणी को अपने देशवासियों के कण कुहरो में फूक फूककर 

उन्होने गूजाया था । फिर भी आज अन्याय का प्रतिकार करने को 
कोई काग्र सी तैयार नही था । उनकी इस शिथिलता कमठटठद्दीनता, चरित्र 
की अशुचिता के प्रति' राजमाता का मन विरक्ति से भर उठा। सत्ता 
और ऐद्वय का मादक प्रभाव इतना तीग हो सकता है कि वह समस्त 
सिद्धान्तो को भी भुला दे? देश की भोली जनता इन दिनो यह 
नाटक देख रही थी । राजमाता का विवेक उनसे पुकार-पुकार कर 
कहने लगा कि अन्याय का प्रतिकार तो करना ही होगा। असत्य के 
ऊपर सत्य की विजय के हेतु सघर्ष करना ही मानव मात्र का पावन 
कर्तेव्य है और यही गीता की श्रमर वाणी है।॥ उनके जन के अन्तद्धन्द 
की समाप्ति का सभवतया यह पूर्वाभास था । 
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सोपान १६ 


भ्रन्धा बाटे रेबडी 


मई १६६६ का सहीता था । खालियर नरेश महाराज माधवराव 
सिंधिया का शुभ परिणय देहली मे ८ मई को होने का निईचय हुआ 
था । इस महोत्सव में भाग लेने देश के कोने-कोने से सिधिया परिवार के 
हितेच्छ देहली पधार रहे थे । पुत्र के विवाह की घृमधाम में राजमाता 
व्यस्त थी। भ्वालियर के सम्म्रान्‍्त नागरिको, सरदारो एवं सिंधिया वश 
के परिजनों की भीड स्पेशल ट्रेन से ग्वालियर से देहली ञ्रा रही थी । 
राजकुमारिया अपनी भाभी के स्वागताथ उनका अगवानी करने के 
हेतु विभिन्‍न तैयारियों में व्यस्त थी | इस हु के भ्रवसर पर कतव्य 
निष्ठा राजमाता और उनके इकलौते पुत्र महाराज माधवराव को रह- 
रह कर स्मरण हो भआ रहा था दिवगत महाराज जीवाजी राव का 
और ज्येष्ठ राजकुमारी एव त्रिपुरा की महारानी पदमा राजे का। अपनी 
इस प्रिय पुत्री अक्‍का राजे को २६९ श्रप्रेल १६६४ को खोकर राजमाता 
का सातृ हृदय बिलख उठा था और इस भ्रभाव को वे भूल ही न पाती 
थी । अश्रकका राजे की दो पृत्रिया राजकुमारी कनिका राजे और राज- 
कुमारी प्रतिभा राजे को जो क्रश श्रब ५ और ४ वष की थी इस शुभ 
अवसर पर अपने समीप पाकर राजमाता को कुछ सतोष था । वैसे भी 
इन दोनो तवासियों को अपनी नानी का विरल स्नेह विशेष रूफ से 
प्राप्त था । 


८ मई १६९६६ को धूमधाम के साथ महाराज माधवराव 
का विवाह हुप्ना और बहूरानी का मुक्त हृदय से स्वागत किया राज 
माता ने और तीनो राजकुमारियों ने। नव दम्पति पर चारो ओर से 
शभाशीषों और शुभ कामनाओ की वर्षा होने लगी और देश के वरिष्ठ 
नेताओो ने, राजा महाराजाओो ने और ग्वालियर की जनता ने अपनी 
भाव भीनी शुभाकाक्षाये युगल दम्पति को अपित की । अपनी लाडली 
बहुरानी नवीन महारानी को राजमाता ने माधवी राजे कह कर सम्बो- 
घित किया और हष एवं उल्लास के साथ आगत परिजनों ने इस नवीन 
नाम को सराहा । 

पुत्र के विवाह उत्सव से' कुछ अवकाश पाकर राजमाता पुन मध्य 
प्रदेश की राजनीति के पचडे मे उलक गई । काग्रेस के केन्द्रीय वरिष्ठ 
नेता से खुलकर विमश हुआ तो राजमाता ने श्रपनी शकाये उनके 
सन्मुख प्रस्तुत की । प्रदेश के निरकुश, सिद्धान्तविहीन, द्वेषपुर्णो एव 
जातिवाद से पोषित भ्रष्ट शासन पर उन्हे भ्रसतोष था। इस शासन के 
नेता मिश्रजी के दृष्टिकोण से तथा उनकी नीतियो से स्वार्थपरता एव 
जातिवाद की बू श्राती थी। अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा के 
एक नही कई उदाहरण जनता के समीप थे । विधान सभा के यथेष्ठ 
काग्रेसी सदस्य तया केबिनेट स्तर के मत्री अपने नेता की कूटनीतिज्ञता 
से त्र्त थे। वे नेता मे परिवतन चाहते थे और इस विषय में हाई 
कमाड के सनन्‍्मुखः कई शिष्ट मडल भी आ चुके थे किन्तु मिश्रजी के 
विरुद्ध कुछ भी सुनने के लिए हाईं कमाड तैयार न थी । चिनगारी धीरे 
धीरे सुलग रही थी। लोक तात्रिक प्रणाली घुटन में बद्ध थी । 

कारतिक कृष्णा चतुर्थी १ नवम्बर सन्‌ १६९६६ की बात है। राज- 
माता की ४ंवी वष ग्रन्थ का पव था। पुत्र एवं पुत्रवध्‌ तथा राज- 
कुमारी उषा राजे के साथ राजमाता देहली में थी। वषगाठ के उपलक्ष 
में हितू परिजनों एवं अन्य इष्ट मित्रो की मडली राजमाता को बधाई 
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अ्रपित करने ग्वालियर हाउस में आई हुई थी । सध्या को प्रतिभोज के 
लिए देहली के विशिष्ट नागरिक एवं सिंधिया परिवार से सबधित सम- 
मन्त परिवार निमत्रित थे। महाराज माधवराव महारानी माधवी राजे, 
राजकुमारी उषा राजे आदि भअभ्यागतो के स्वागत सत्कार मे व्यस्त थी 
तभी राजमाता को वष प्रन्यि की बधाई देने आये कतिपय वरिष्ठ 
काग्रेसी नेता । औपचारिक शिष्टाचार के पश्चात वे एकान्त मे' राजमाता 
से परामर्श करने लगे तो उनमे से एक ने कहा--महाराज । आपको 
मिश्रजी का विरोध त्याग देना चाहिए । उनसे यदि कुछ गलती भी हो गई 
है तो उसका निराकरण करने को आप क्यो उलझ रही है, आप जानती 
ही है कि उन्हे प्रधानमत्री का समर्थन प्राप्त है और उधर काग्रेस काय- 
कारिणशी मे भी उनके पक्ष का बहुमत है। “बहुमत का श्रर्थ सिद्धातो 
को कुचलना तो नही होता है. राजमाता बोली। “महाराज। आप 
भी इन दिनो सिद्धाग्त की बात करती है। यह तो कोरा आदश वादिता 
है--सिद्धास्तो पर मनन और उनका पालन तो गाधी जी और पटेल के 
साथ गया । अ्रब तो सिडीकेट है---एक व्यक्ति देश का समस्त उत्तर- 
दायित्व वहन नही कर सकता । मिश्रजी का सितारा आजकल उच्च 
स्तर पर है । अब हमारी तो महाराज ! यह सलाह है कि आप [ 

“कि मैं अपनी अन्तरआत्मा की आवाज को, अपने विवेक को 
कुचल दू और समिश्रजी के अन्याय का विरोध न करू नही साहब यह 
तो मुझ से न कभी हुआ है और न होगा । जहा अयाय और अरष्टा- 
चार को बढावा मिले, जहा स्वेच्छाचरिता-जन प्रतिपादित नियमो और 
सिद्धान्तो की अवहेलना करे जहा लोकतन्न का उपहास करके निरकुशता 
पनपे उस स्थिति से मैं सौदा करने को तेयार नही यह मुभ से 
कभी भी न हो सकेगा राजमाता ने कहा | फिर अधिक कुछ न 
कह कर काग्रेसी नेताओं की वह मित्र मडली ग्वालियर हाउस 
से विदा हो गई । राजमाता इस वार्तालाप से सतृप्त हो उठी । 
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जनता को नमन करती हुई 





'ह आप क्‍या कह रहीं है ? मिश्रजी 
के राज्यपाल माननीय के. सी.. रेड्री 
ग़पन देती हुई राजमाता विजयाराजे सिंधी 


की सरकार -- _ _ _» 





मध्यान्ह को मध्य प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मत्री श्री 
गोबिन्द नारायण सिंह का फोतव आया तो विदित हुआ वे भोपाल से 
देहली श्राये हुये हैं और ग्वालियर मे वे राजमाता से मिलने के इच्छुक 
है किन्तु जब पता चला कि राजमाता देहली मे है! तो वे स्टशन से ही 
ठा लोकेन्द्र सिह को लेकर ग्वालियर से वेहली झा गये। राजमाता 
ते उन्हे सध्याकालीन भोज पर निमत्रित किया । श्रभ्यागतों की भीड 
के कारण उस रात्रि तो उनसे विशेष बातचीत न हो पाई किन्तु दूसरे 
दित २ नवम्वर को जब वे पुन राजमाता से मिलने ग्वालियर हाउस 
आये तो प्रदेश की राजनीति पर उनसे विशद चर्चा हुई। 

श्री गोबिन्द नारायण सिंह का परिवार प्रारम्भ से ही काग्रेसी था 
तथा उनके यशस्वी पिता ठा अवधेश प्रताप सिंह विन्ध्य प्रदेश के मुख्य 
मत्री रह चुके थे। वे नेहरू जी के भक्‍त थे शौर नेहरू जी उनका 
सम्मान करते थे और उसी नाते इंदिरा जी भी इस वयोवृद्ध नेता को 
श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी | कप्तात साहब के चिरजीव के रूप मे 
श्री गोबिन्द नारायण सिह प्राय सभी केन्द्रीय काग्र सी नेताओं के स्नेह- 
भाजन थे तथा मिश्र जी के नेता पद के चुनाव अभियान की श्रगरुवाई 
करने के उपरान्त श्री सिह को विश्वास था कि अरब वे मिश्र जी के 
प्रिय भाजन' बन सकेंगे | श्री सिह के यह स्वप्न पूरे न हुये भर अक्स्मात 
ही उन्होने पाया कि मिश्रजी ने मुख्य मत्री का पद सभालते ही अपना 
रुख बदल' लिया। महृत्वपुर्ण विभाग के स्थान पर समाज कल्याण 
विभाग श्री सिंह को प्राप्त हुआ । उनके दोरो पर, गतिविधियों पर 
अ्रकुश लगे और फिर भी जब श्री प्िह काबू मे न श्राये और उनकी 
विद्रोही प्रवृति की गुप्त रिपोर्ट मिश्रजी को प्राप्त हुई तो पत्रकारों को 
उनकी बदनामी के प्रचार के सकेत मिले । पुलिस को गुप्त आदेश ग्राप्त 
हुये कि उनके आचरण पर फाइलें बनाई जावे, उनका पीछा किया 
जावे। मत्रिमडल से श्री सिंह को निकालने के प्रयास जोर शोर से 
प्रारम्भ हो गये किन्तु कप्तान अ्रवधेश प्रताप सिंह जी के प्रभाव के 
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कारण मिश्रजी को उसमे सफलता न मिली | 

इस बार श्री गोबिन्द तारायण सिह ने राजमाता से मिल कर 
बताया कि मिश्रजी की कुचक्र नीति के वे ही नहीं कतिपय शअ्रन्य मत्री 
भी शिकार है भ्ौर वे प्राय सब ही उनके व्यवहार से त्रस्त है । मुख्य 
मंत्री से मिलने के लिए श्रौर राजकीय मामलो पर आदेश प्राप्त करने 
के हेतु मत्रियो को तीन तीन घन्टे प्रतीक्षा करनी पडती है। उनके 
सचिवों को सीधे गुप्त श्रादेश मुख्य सचिवालय से प्राप्त हो जाते है 
तथा मतन्रियो को भ्पमान के घूट पीने पडते है। देहली के मध्य प्रदेश 
हाउस मे गुप्त पुलिस अधिकारी आगत मतन्रियो की गतिविधि की पूण 
जानकारी मुख्य मंत्री की ओर भेजते है और यही कारण है कि इस 
बार श्री सिंह बेहली के एक होटल मे ठहरे हुए है न कि मध्य प्रदेश 
हाउस मे । 

वार्तालाप के दोरान राजमाता ने कहा कि वे अश्रब कांग्रेस सस्था में 
रहने की इच्छुक नही क्योकि उन्हें यह श्रब. एक सिद्धातविहीन, जन- 
हित एवं लोकतत्र विरोधी ससस्‍्था प्रतीत हो रही है। श्रयाय के प्रति- 
कार के हेतु वे अपना सम्बन्ध इस ससस्‍्था से विच्छेद कर लेता चाहती 
हैं। श्री सिंह ने बतलाया कि मुख्य मत्री का यह प्रयास है कि आगामी 
श्राम चुताव के हेतु काग्रेसी प्रत्याशियो का चुनाव वे स्वय करे श्ौर 
प्रदेश समिति उनके द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों का समथन कर दे । पृव- 
ग्वालियर राज्य के क्षेत्र के प्रत्याशी भी सुना है ग्वालियर के ही मिश्रजी 
के एक पिद॒ठ मत्री की सलाह पर चुने जावेगे और यह मत्री तो 
राजमाता का पूर्णतया विरोध करने का ब्रत ले चुके है। अत प्रतीत होता 
है कि इस बार तो “अन्चा बाटे रेवडी”” वाली कहावत चरिताथ होती 
प्रतीत होती है । 

राजमाता मौन हो यह सब बाते सुनती रही और जितनी अ्रधिक 
जानकारी प्रदेश की-राजनतिक स्थिति के विषय मे उन्हे प्राप्त होती थी 
उतनी ही अ्रधिक अ्रुचि उन्हे काग्रेस के इन सत्ताधारी नेताओं से होती 
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जा रही थी । 
श्री सिंह दूसरे दिन वापिस भोपाल' चले गए और जाने के पृव वे 
राजमाता को अ्रवगत करा गये कि कप्तान साहब के प्रभाव के कारण 
उनका काग्रेस त्यागना इस समय सम्भव नही है किन्तु यह अवश्य है कि 
वे विन्ध्य क्षेत्र के उन प्रत्याशिश्रो को काग्नेस ठिकट दिलवाने के प्रयास 
करेंगे जो चुनाव के पश्चात्‌ ववीन नेता के चुनाव मे उनकी सहायता कर 
सकेगे । इस प्रकार श्री सिंह काग्रेस मे रह कर ही मिश्रजी को नवीन 
नेता के पद से वचित कराने के लिए प्रयत्नशील रहेगे। राजमाता 
श्री सिंह के इस प्रयास पर सन ही सन सुस्करा उठी। यह अविश्वास 
की मुस्कराहुट थी क्योकि राजमाता यह भली भाति जानती थी कि 
श्री सिंह मिश्रजी के रहते अपने इस प्रयास मे कभी भी सफल नही हो 
सकते । श्री सिंह अपने प्रत्याशियो की सुची लिए ही बेठे रहेगे भौर 
उनके गुण गान गाने में अपना कण्ठ थकाते रहेगे पर अन्‍्धे की रेवडी तो 
बटती ही रहेगी । 
दो सप्ताह और बीते तथा नवम्बर ६६ का अच्त आ गया । राज- 
नैतिक चक्र तेजी से घूमने लगा। फरवरी ६७ मे हाने वाले श्राम चुनावों 
की तैयारिया प्रत्येक राजनैतिक दल ने जोर-शोर से प्रारम्भ कर दी। 
उधर देहली हाईं कमाड के कतिपय काग्रेसी वरिष्ठ सदस्यों ने जो कि 
जनता के ऊपर राजमाता के प्रभाव से' परिचित थे और जिन्हे १६५७ 
और १९६२ के चुनावों मे राजमाता की विजय का स्मरण था प्रधान 
मत्री पर जोर डालना प्रारम्भ कर दिया कि वे राजमाता और मिश्रजी 
के बीच मध्यस्थ बन कर उनके मतभेदो को दुर कर दें तथा पूव मध्य 
भारत क्षेत्र मे काँग्रेस को बलशाली बनावे कितु इन्दिरा जी “तो अब 
मिश्रजी द्वारा समर्थित प्रधान सत्री थी और मिश्रजी अब प्रधान मत्री 
द्वारा समरथित देश के सबमे बडे प्रदेश के मुख्य मत्री थे । सत्ता से विभृ- 
षित दोनो नेताओ्रो को भला इन छोटी-छोटी बातो के लिए श्रब कहा 
समय था । नेताओं का यह प्रयास विफल रहा किनन्‍्तू फिर भी केन्द्रीय 
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कार्यकारिणी के कतिपय सदस्यो का यह प्रयत्न रहा कि राजमाता 
पूव-गवालियर राज्य के श्रचल के प्रत्याशियों की सुची तैय।र करे श्ौर 
कांग्रेस उन्ही को टिकट देकर मान्यता प्रदान कर ले । राजमाता का 
कहना था कि वे किसी भी व्यक्ति विशेष को टिकट दिलाना नही 
चाहती--वरन्‌ उनकी इच्छा तो यह है कि केवल निष्ठावान, ईमानदार, 
सचरित्र व्यक्तिओ को ही काग्रेस मान्यता प्रदान करे तथा ग्वालियर 
राज्य क्षेत्र की सूची स्वीकार करते समय राजमाता की भी सलाह ली 
जावे। उधर भिश्रजी इस बात पर तूले हुए थे कि उन्हें राजमाता की 
सलाह की आवश्यकत। नही है । ग्वालियर क्षेत्र के जो कांग्रेसी मत्री हैं वे 
उनके विश्वस्त है तथा उतकी सलाह पर काग्रेसी प्रत्याशियों का वे 
चयन कर लेगे। 

बात बस बढती ही गई और राजमाता की उपेक्षा कर अन्धे की 
रेवडियां बटती रही। चाटुकारिता, और जातिवाद का बोलबाला 
रहा तथा सिद्धान्त कुचले जाते रहे । यह सब देख कर राजभाता के 
कलात मुख पर खिन्‍नता की भावना एक फीकी मुस्कान का सहारा लेती 
हुई फैलने लगी । एक सध्यां को उनके पुत्र महाराज माधवराव ने 
मा को चिन्तित देखकर कहा, “अम्मा क्‍या श्रापका अब काग्रेस त्यागना 
परम आवश्यक है ?' 

हे हे सही ठीक समझती हू भैया ।” राजमाता बोली । 

“क्योकि मेरी भअ्रनुभूति ऐसी ही है । 

“और अ्रम्मा ! यह अनुभूति क्या है ?” 

“भैया, श्रत प्रेरणा का ही दूसरा नाम अनुभूति है । 

“तो फिर बाह्य प्रेरणा 

“बह तो केवल सयोग की बात है । किन्तु जो बाहर है वह गोण 
है और जो अन्तर मे है वही मुख्य है” राजमाता ने कहा । 

और स्नेहल पुत्र उन क्षणों मे भ्रनुभवी मनीषी मा की श्रनुभूति का 
इस व्याख्या को समभने का प्रयास भर करता रहा, और भश्रन्त प्रेरणा 
के श्रोत को खोजता रहा। 
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सोपान २० 


अतहंन्द्र का अ्रत 


दिसम्ब्रर १६६६ की बात है। श्री गोबिन्द नारायण सिंह एव 
प्रदेश के अन्य विधायकों से परामश किए एक सप्ताह भी न बीता था 
कि काग्रेस के एक वरिष्ठ ईमानदार प्रभावशील नेता ने ग्वालियर हाउस 
देहली में आकर राजमाता से भेंट की और कहा कि “महाराज श्राश्चय 
है कि मध्य प्रदेश काग्रेस समिति ने ग्वालियर और गुना की ससद सीटों 
के लिए भी झ्रापके नाम की सिफारिश नहीं की है। मैंने जब एक 
सम्बन्धित व्यक्ति से पूछा तो उत्तर मिला कि आपका कोई भी प्राथना 
पत्र इन सीटों के लिए नही आया है ।” “नेहरू जी यदि भ्राज होते तो 
वे बताते कि सन्‌ १९५७ और १६६२ के आम चुनावों मे मैंने कितने 
प्राथना पत्र भर कर काग्रेस प्रदेश समिति के पास भेजे थे जो आज 
भेजती ।” राजमाता ने कहा । 

“महाराज, श्रापकी अनुमति हो तो काग्रेस प्रत्याशी के रूप में 
मन्दसौर सीट पर आपका नामाकन कराने के लिए हम प्रयत्न करें।” 

“नही साहब नही ! मैंने स्वय के लिए किसी भी दल से न अरब 
तक किसी सीट की याचना करी है और न करूगी और काग्रेस से-- 
उसमे तो मुझे आज चारो ओर से घुन लग रहा सा प्रतीत हो रहा है । 
मैं तो देख रही हु कि देश के लोकतात्रिक जीवन मे काग्रेस ने ही 
भ्रष्टता की अ्रगुआई की है और ऐसी गहित परम्परायें स्थापित की 


हैं जो हमारे जनतन्त्र के उच्चादश को कही समाप्त ही न कर द ।” 

“महाराज, झाप ठीक ही कहती है। हम लोगो का आपसी 
चलन, आपसी व्यवहार, इन सब मे गन्दी प्रतिस्पर्धा है जो दल मे घर 
कर गई है । एक दूसरे को हडप जाने के लिए हम मगर की तरह मुख 
खोल कर तैयार बैठे रहते है। आज तो स्वाथ सिद्धि के हेतु मान अपमान 
का ध्यान ही नही तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति भ्रपमान के हेत्‌ काग्रेस 
में क्यो रहेगा ? उसको तो घर के चने ही भले है क्योकि 


रहिमन रहिला की भली, जो परसे मन लाय । 
परसत मन मेलो कियो, सो मैंदा जरि जाय ॥। 

कह कर राजमाता चुप हो रही । पुत्र कुछ क्षणो के उपरान्त वे 
बोली --- 

“देखिये बात यह है कि मेरे स्वसुर, मेरे पति सदा ही अपने राज्य 
में लोकप्रिय रहे । श्राज उनके पुण्य कृत्यो के फलस्वरूप मुझे जनता का 
प्यार मिला है। बसे तो मैं राजनीति से अलग ही हो जाती क्योकि 
आ्राज का जन जीवन काग्रेस ने बहुत विषाक्त कर दिया है, एक दूसरे 
पर कीचड उछालने में ही देशभक्ति का कीतिमान है और फिर जो 
अत्याचार मिश्रजी ने छात्रों के ऊपर, राज्य' के नौनिहालो के ऊपर, 
प्रदेश भर मे किया है उसको मैं चाहकर भी नही भूल पाती हू। गोली- 
काडो की न्यायिक जाच कराने में बताइये शासन का क्‍या बिगड़ता 
था। बबर क्ृत्यो के दोषी चद पुलिस श्रधिकारी ही तो दडित होते पर 
जनता के समक्ष शासन की न्यायप्रियता तो प्रमाणित हो जाती। 
शासन ने वह भी न माना । बस्तर काड तो उनके शासन पर एक बडा 
काला दाग है उसके लिये तो श्रादिवासी जनता भला क्यो उन्हे क्षमा 
करने लगी । और फिर पच्रमढी मे हम लोगो की नीयत पर जो 
कीचड उछाली गई है, देशभक्ति पर जो सन्देह प्रकट किया गया है 


3) 


बहु. । 
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हाराज | हम सब आपके मन की टीस को समभते है किन्तु 
वे सज्जन बोले । 

“मैं श्राप सबसे केवल सहानुभूति की ही श्रपेक्षा करती हु और 
कुछ नही चाहती । हा काग्रेस मे रहने को अ्रब मेरा मन नही है । श्र 
गम्भी रता से इस समस्या पर भैया के साथ, और अपने साथियों के 
साथ मै विचार विमश कर रही हु। आपकी सद्भाझो के लिए 
बहुत-बहुत धन्यवाद । कृपा कर आप मेरे टिकट के विषय मे किसी से' 
भी कुछ न कहे । मैं अब आगामी आराम चुनाव में काग्रेस की प्रत्याशी 
किसी भी दशा में न बनूगी ।” कहकर राजमाता ने इन काग्रेसी 
नेता को सादर बिदा किया । 


रात्रि को पारस्परिक विचार-विमश के लिए बंठे महाराज 
माधवराव, राजमाता, कुमार सभाजीराव आग्रे एवं राजपरिवार से 
सम्बन्धित कतिपय अन्य महानुभाव। समस्या पर खुलकर विचार 
हुआ 

राजमाता ने कांग्रेस की वतमान सकुचित अ्रसहिष्ण नीति की 
चर्चा करते हुए कहा कि वे श्रब तक काग्रेस का साथ दे रही थी इस 
विश्वास पर कि “व्यक्तियों की अपेक्षा सिद्धात ऊचे है” कितु गत १० 
वष के शअ्रनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बात बिलकुल उलटी है। 
कांग्रेस के बहुसखर्यक नेता गाधीजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो की सतत 
उपेक्षा करते रहे है तथा इनको देश की अपेक्षा स्वयं की भक्ति प्यारी 
है । इनकी देशभक्ति गाधीजी की परिभाषित देशभक्ति नही है जिसके 
लिये उन्होने एक दिन कहा था कि --- + 

यदि देशभक्ति का मतलब व्यापक मानव मात्र का हित चिन्तन 
नही है तो उसका कोई अ्रथ ही नही है ।* 

जिस हिसा के लिये गाधीजी ने कहा था कि -- 

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि हिंसा पर कोई शाश्वत वस्तु स्थिर 
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नही हो सकती ।” उसी हिसा को झ्राज काग्रेस अपने शासन की आधार 
शिला बना बेठी है । 

राजमाता के विचारो का पुण समथन उनके पुत्र महाराज माधव- 
राव एवं कुमार सभाजीराव श्राग्रे ने किया । एक हितेच्छु मित्र ने कहा 
कि यह सत्य है कि जिस धर्म और पवित्रता का प्रतिपादन गाधीजी 
करते थे वह भ्रब काग्रेस के लिये त्याज्य है क्योकि गाधीजी ने ही तो 
एक दिन कहा था--- 

“घर्मरहित जीवन सिद्धान्तरहित जीवन है और सिद्धान्तरहित 
जीवन पतवाररहित नौका के सद॒श है-- 


“जीवन में जो कुछ पवित्र और धामिक है स्त्रिया उसकी विशेष 
सरक्षिकाए है । 

हम देख रहे हैं कि काग्रेस मे रहने से राजमाता को और भी 
प्रधिक कठु अनुभव प्राप्त होगे ग्रत उसमे उनका रहना अब अभीष्ट 
नही है। एक वयोबद्ध परिजा ने कहा कि “राजमाता को तो काग्रेस 
श्रव॒ त्याग ही देता है किन्तु प्रश्न यह है कि कांग्रेस छोडने का तात्पय 
राजमाता यह न निकाले कि वे देश की राजनीति से सनन्‍्यास ले रही 
है। सिधिया वश युगो से लोक सेवा मे रत रहा है। इसी वशागत 
परम्परा का अनुकरण राजमाता को भी करना चाहिये । ग्वालियर के 
छात्रों का, वहा की जनता का हित राजमाता के हाथो मे है। जिस 
दिन उन्होने ग्वालियर राज्य को कांग्रेस सरकार के हाथो सौपा उसी 
दिन से उन्त पर यह उत्तरदायित्व भरा गया था कि यदि जनता को कष्ट 
मिले उनका अ्नहित हो तो वे भागे आकर प्रन्याय का प्रतिकार करेगी 
झौर फिर वे तो वीर क्षत्राणी है---जनता उनकी पूजा करती है क्योकि 
उनमे विनय है, चरित्र है, ईमानदारी है, धम का ज्ञान है और सफल 
नेतृत्व करने की शक्ति है। इसी शक्ति को वे श्रब जनता जनादन' के 
हित के लिये समपित कर दे और वे पावेगी कि एक नहीं हजारो पथ- 
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अ्ष्ट नेता भी उनका कुछ नही बिगाड सकगे । भगवान उनकी रक्षा 
करेगा, उनकी सहायता करेगा । 


महाराज माधवराव ने कहा “सक्तिय राजनीति में कुद पडने का 
अथ होगा--दलबदी की गनन्‍्दगी को, कीचड को सहन करना । इसको 
भी तो अम्मा को दृष्टि मे रखना होगा । 


“सैया जिसके तुम्हारे समान पूत्र हो, जो चरित्रवान दृढ, तथा 
सत्यप्रिय हो और जिसे जनता का भ्रडिग विश्वास प्राप्त हो तो बेटा 
उसे किसी प्रकार के अपवाद की चिन्ता नहीं । आप सब मेरे साथ है, 
ग्वालियर की जनता का मुझे विश्वास और प्रेम प्राप्त है। वह 
मेरे साथ है और उसी का मुझे बल है बस फिर मुझे किसी का 
भय नही है । हा यह बात अवश्य है कि काग्रेस छोड कर मिश्रजी 
में नेतृत्व को और काग्रेस की दमन से पूण सत्ता को चुनोती 
देने का अथ होगा कष्ट और व्यथा । अ्रपमान, उपेक्षा और तिरस्कार 
भी प्रसाद मे मिलेगा और यथेष्ट धनराशि की भी हानि होगी। आप 
सबको भी मेरे लिए अमित कष्ट उठाने होगे, त्याग करना होगा, 
विद्रोही बनना पड़ेगा, पुलिस हथक डो का शिकार होना पडेगा । यदि 
ये सब कष्ट आप उठाने को तैयार हो तो मैं श्रपने जन सेवा के ब्रत की 
रक्षा कर सकूगी।” राजमाता भावातिरेक के कारण अ्रधिक कह न 
पाई उनका कठ रुद्ध हो श्राया । 


“झ्स्सा | आप हम लोगो की झोर से चिचित न हो । इस 
चुनौती का अथ हमने खूब समझ लिया है और जो काटे मार्ग मे आयेंगे 
उनको भी तौल लिया है। हम सक्रिय राजनीति मे नाम कमाने भ्रथवा 
धनाजन करने प्रवेश नहीं कर रहे है। भगवान ने वह सब हमे दे 
रखा है। हमारी आन्तरिक भावना तो जन सेवा की है श्लौर उसकी 
पृत्ति काग्रेस के माध्यम द्वारा अब सम्भव नही है। श्रत उसे तो झब 
आप छोड ही दीजिये” महाराज माधवराव ने कहा । 
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“महाराज |! यदि भ्रसगत न माना जावे तो मै एक प्रइनत करू 7” 
महाराज के एक तरुण साथी ने राजमाता की झोर लक्ष्य कर कहा ! 

“हा हा, पूछिये ना ?” राजमाता ने उत्तर दिया । 

“क्या यह सच है कि आप काग्रेस केवल इसलिए छोडना चाह 
रही है कि मिश्रजी से श्रापकी न तो पटती है भर न पठेगी तथा जिन 
काग्रेसी व्यक्तियों को श्राप भ्रागामी चुनाव के लिए काग्रेस द्वारा 
टिकट दिलाना चाहती थी उन्हे मिश्रजी टिकट न मिलने देंगे ?! 

“इस स्पष्ट पश्न से मैं बहुत प्रसन्‍त हू श्रापने यह पूछकर मेरे मन 
के सशय का निवारण ही किया है ।” राजमाता ने अप्रसन्त होने 
के स्थान पर उस तरुण की झोर प्रशसा से देखते हुए कहा । 


“सच तो यह है कि मेरे काग्रेस त्यागने के निइचय मे मिश्रजी की 
रीति नीति निमित्त हो सकती है एवं उनसे हुआ पारस्परिक विरोध 
इस अ्रग्निकाड का एक स्फुलिंग हो सकता है किन्तु वास्तविक कारण 
तो काग्रेस की सिद्धान्तविहीनता है। जिन सिद्धान्तो और कायक्रम 
को लेकर वह जनता से मत चाहती है उनको अधिकार पा जाने पर 
बह क्रियान्वित नही कर रही हैं । पिछले कुछ वर्षो मे तो हम सबने ही 
देखा है कि काग्रेस में स्वार्थी और श्रवसरवादी तथ्य पनप रहे है तथा 
तपे हुए पुराने नेता इससे विलग हो रहे हैं। भाचाय कृपलानी, जय 
प्रकाश नारायण जी, श्री कृष्ण मेनन आ्रादि इसकी नीतियो से त्रस्त हो 
उठे हैं और जो व्यक्ति सत्ता में है उन्होंने अपना लक्ष्य केवल प्रभुत्व 
स्थापन ही समझ लिया है। यह उनकी कृपा है कि काग्रेस का 
सैद्धान्तिक स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वास्तविक सच्ची नियम 
से जन सेवा करते वालो को इस सस्था में रहना ही दृभर हो गया हैं । 
मैंने बहुत प्रयत्न किया है कि इस स्थिति मे सुधार हो और मैं का््रेस 
में रहकर ही जन सेवा करती रहू किन्तु जेसा आप सब जानते है कि 
यह सम्भव न हो सका ।” राजमाता ने कहा । 
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“ठीक है महाराज !' इस स्थिति भें हम सब भी यह उचित 
समभते है कि आप निशक होकर काग्रेस से शभ्रपना सबंधविच्छेद कर 
ले। इस स्थिति विश्लेषण के लिए हम सब आपके आभारी हैं।' 
कहकर वह तरुण महाराज माधवराव के समीप बैठ गया । “महाराज ' 
समवतया आपको विदित ही होगा. ।” एक अन्य युवक ने खड़े 
होकर कहा । 

“क्या ?” राजमाता ने पूछा । 

“यही कि एक ओर तो पचमढी के अधिवेशन मे राजा महाराजाओ। 
की निस्वाथ देश-सेवा की नीयत पर सन्देह प्रकट किया गया तथा 
श्रीमत को व्यग वचन कहे गये उधर महाराज रीवा के साथ मिश्र जी 
ने गठ-बधन करके उनके समस्त प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिलवा 
दिये है तथा काग्रेस ने उनकी चाटुकारिता कर उनका सहयोग प्राप्त कर 
लिया है हे 

मैं जानती हू मिश्रजी के लिए इस प्रकार को दृहरी चाल सभव 
है किन्तु हमे उससे भयभीत अझ्थवा आशकित होने की झरावश्यकता नही 
राजमाता ने कहा । 

“अम्मा ! विख्ध्य क्षेत्र मे तो श्रब मिश्रजी की तूती बोलेगी | पता 
नही गोविन्दनारायण पभिंह जी के प्रत्याशियों को काग्रेसी टिकट क्यो 
नही मिले ।” 

'महाराज रीवा के समक्ष श्री सिह का सहयोग मिश्रजी के लिये 
उतना मुल्यवान कहा ?” राजमाता ने कहा | 

मध्य रात्रि तक इस प्रकार का विचार विमभश उस दिन जय विलास 
प्रासाद मे चलता रहा। विभिन्‍न दृष्टिकोण प्रस्तत किये गये शोर शका गो 
का समाधान भी हुझा । 

उप्त रात्रि को उन निस्तब्ध क्षणो मे राजमाता को सहसा स्मरण 
हो आये अपने वे वसत श्राश्रम बनारस में बिताये हुये दिन जब कि वे 
ग्रपनी एक 'दीदी' के अन्याय का प्रतिकार करने के लिये विद्रोही बन 
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बेठी थी। उस सध्या को उन्तकी सखी कमला शर्मा, तारा सतूर भौर 
लवग ने, स्नेह ने, सभी सहेलिया ने तो कहा था कि “लेखा तू तो 
क्षत्राणी है, क्षत्राणी ! श्रन्याय का प्रतिकार करने की तृभमे अद्भुत 
क्षमता है। श्राज उसी लेखा की परीक्षा है उसी क्षत्राणी की जो 
अपने दबंग स्वभाव के लिये बसत कालेज में प्रसिद्ध थी। उसके 
मन ने कहा कि सघर्ष से डरता, भयखाना, कायरता होगी । यह सच 
है कि संघर्ष मे न जाने कितनी आपत्तिया भेलनी पडे । कितनी धन, 
मान एवं शारीरिक हानि सहती पडे। भहलो की राती को जंगलों 
और गावों की धूल फाँकनी पडे । किन्तु वह यह सब सहन करेगी। 
क्यो ? क्योकि मा अपने बच्चों के लिये कौन से कष्ट नहीं भेलती वह 
अब राजमाता है पूर्व ग्वालियर राज्य की जनता की वह जन्म जन्म तक 
ऋणी रहेगी क्योकि उन्होने उसे श्रपना प्रध्य दिया, नैवेद्य दिया, प्रपनी 
महारानी को सिर आखों पर रखा और फिर ममता भरा प्यार भी 
दिया । आज वे ही सब जब अन्याय के भोगी हैं, भ्रत्याचार के शिकार 
है, तो वह कैसे उनकी मुसीबतों से मुख मोड ले । नही नही यह उससे न 
हो सकेगा । वह अपने को भी झोक देगी इस जुल्म की आधी मे, इस 
अत्याचार और दमन की दावानल में । वह चुनोती देगी इस कामग्रेस को, 
इसके कर्णाधारों को, दमत नीति को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके गाहित 
जातिवाद भ्ौर भाई भत्तीजावांद को और वह प्रयास करेगी इन सबकी 
समाप्ति के लिये। प्रदेश की जनता को वह देने का प्रयत्न करेगी एक 
स्वच्छ शासन, एक ईमानदार लोकतत्र जिसमे उसके कष्ट लुप्त हो जावे, 
जो उनका राज हो, सब दलो का राज हो, उतके सगठन का राज्य हो । 


अ्रद्धरात्रि मे यह सब विचार करते करते राजमाता के मन का 
अतद्वद्व जो गत तीन वर्षों से उनके मन को उद्धेलित कर रहा था 
समाप्त हो गया । उली ग्रन्थि सुलक गई। विवेक और अतरात्मा 
की आवाज ने प्रबल होकर निणय का पथ प्रशस्त कर दिया और फिर 


२३६ 


वह मनीषी, वह दिव्या, वह कल्याणी मानसिक शाति प्राप्त कर गहरी 
निद्रा मे निमग्न हो गई | सुख भौर शाति की इस मीठी नींद मे उसकी 
समस्त शकाये, उसके मत का सारा सघष समाप्त हो गया। 

राजमाता को आभास हुआ कि एक बार पुन' वह प्रदेश के हित 
साधन मे, प्रदेश की जनता की निसस्‍्वार्थ सेवा मे श्राज स्फूर्ति एव नवीन 
मानसिक बल का सचय कर एकाग्न चित से अग्रसर हो सकती है। सेवा 
की बलतीव किन्तु सरल भोली भावना उसके अतर में एक नवीन प्रकाश 
पुज की ज्योति से आलोकित पथ पाकर जाग्नत हो उठी । निष्काम कर्म 
का रहस्य उसे' स्पष्ट हो उठा और भृतहरिजी के तिम्त वचन का गृढ़ 
भ्रथ उनकी अतरात्मा मे गूज उठा । 

“शी एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान्परत्यज्यतो ॥” 

ग्र्थात अपने स्वार्थों की तिलाजलि देकर दूसरे का हित करने वाला 

लोक सेवा को अपनाने वाला ही सच्चा सत्पुरुष होता है । 
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सोपान २१ 


चुनाव 


ग्वालियर के जयविलास प्रासाद के पूर्वी भाग का एक मनोरम, धूप 
चन्दन से सुवासित भव्य कक्ष, प्रात काल के १० बजे थे। राजमाता अपने 
उपासना गृह से निकलकर आा रही थी कि ए० डी० सी० ने सूचना दी 
कि ग्वालियर काग्रेस का एक शिष्टमडल उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर 
रहा है। राजमाता ने स्वय नीचे आकर अपने कार्यालय के कक्ष में 
आसीन शिष्ट मडल' का स्वागत किया । आगत व्यक्तियों को कॉफी दी 
गई भर फिर शिष्टमडल के नेता ने कहा, “महाराज ! प्रदेश में अफ- 
वाह है कि श्राप कांग्रेस त्याग रही है। यहा के पुराने कांग्रेसी इस 
समाचार से बहुत परेशान हैं। श्राप १६५७ से काग्रेस टिकट पर यहा 
की जनता का प्रतिनिधित्व भारतीय ससद मे कर रही है। भ्रब १० वष 
बाद उसे अकारण किसी छोटी-छोटी बात पर रुष्ट होकर त्यागना कहा 
तक उचित होगा ? हमे तो विश्वास है कि आपने इस समस्या के सब 
कोणो पर विचार कर लिया होगा । हम लोग भी वस्तू स्थिति जानने 
के लिए उत्सुक है और आपसे प्राथना करने आये है कि आप काग्रेस न 
त्यागें ।” राजसाता ने शिष्टमडल की बात को ध्यान से' सुना और 
कुछ क्षण विचार कर वे बोली, “श्राप लोग तो ग्वालियर के ही हैं। सब 
प्रकार से मेरे हितू हैं। भ्राप ही बताइये मैं क्या करू ? श्रापके और मेरे 
सम्मिलित प्रयास क्या प्रदेश के काग्रेसी शासन से ग्वालियर के छात्रों 
को न्याय दिला सके ? उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ पुलिस ने जिस 


प्रकार उन्हे घर धर से बुलाकर चोर उचकक्‍को की भाति पीटा, उसे न मै 
रोक पाई झौर न आप । उनके शिष्टमडल से सुख्य मत्री मिले तक 
नहीं। मैं उनकी पुकार लेकर कहा नही गई ? मुख्यमत्री, देश के गृह- 
मत्री, प्रधानमत्री, काग्रेस के श्रध्यक्ष और हाई कमाड ने इस गोली काड 
की जाच की माग तक को तो स्वीकार नहीं किया | इतना बडा काड 
ग्वालियर में हो गया और छात्रों के भासू पूछने, उत्तके घावो को देखने, 
कांग्रेसी शासन का एक मत्री भी उत्त दिनो ग्वालियर न आ सका। यह 
कसा जनता का राज्य है यही मेरी समझ में नही भ्रा रहा है ? जनता 
पर गोलिया चले, लाठी चाज हो और उसके मनोनीत नेता को जनता 
के दु खो के सुनने का भी समय नही ?” राजमाता का स्वर व्यथित हो 
उठा “महाराज गलती तो छात्रो की भी थी न वे लूटमार मचाते और 
न गोलीकाड होता ।” शिप्ट मडल के एक सदस्य ने कहा । 

“वाह | साहब वाह ! यह आपने एक ही कही” कुमार आग्रे बोले, 
“छात्रगण कोई विदेश से' तो आये नही है। वे तो हमारे आपके घरो के 
बच्चे ही तो है। घर मे कोई बच्चा उधम भी करें तो क्या उसके माता 
पिता उसे जान से ही मार देते है। उसको सही रास्ते पर लाने का 
किसका उत्तरदायित्व होता है ”” और फिर राजमाता बोली, “खालियर 
गोलीकाड ही नही, बस्तर के गोलीकाड को लीजिये। बहा के महाराज 
की पुलिस की गोलियो से कंसी दर्दनाक मृत्यु हुई है ”? वे आदिवासियों 
के नेता थे। उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का वे विरोध कर रहे थे । 
अपने आदिवासी भाईयो को वे उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। 
बस यही तो उनका अपराध था ? और इसके लिये उन्हे और उनके 
११ साथियों को पुलिस की गोलियो ने भून दिया । यह कहा का न्याय 
है ? २० वष पूर्व मेरे केलाशवासी पति आपके राजा थे--वे लोकप्रिय 
थे, आपका और उनका सूख दुख एक था। देश के हित मे उन्होने राज्य 
त्याग दिया जिसके लिये सरदार पटेल ने नेहरूजी ने और देश के अन्य 
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काग्रेसी नेताश्रो ने उन्हे सराहा । नवीन भारत का निर्माणकर्ता, सह- 
शिल्पी कहा कितु श्राज हम लोग काग्र स की दृष्टि मे सामन्तवाद के 
विषधर सप हो गये है, उसके एक दल का कहना है कि काग्नंस को 
इनसे बचना चाहिये और उधर ऐसे भी राजे महाराजे है जो कार्ग्र स के 
अपने है । यह सौतेला व्यवहार क्‍यों ? महाराजा रीवा, महाराजा 
नरासिहगढ क्या राजाओरो अ्रथवा सामन्‍्तो की श्रृणी मे नही है, महाराजा 
बडौदा भौर महाराजा कद्मीर कया पूव नरेश नही है ? सच तो यह है 
कि सत्ता के मद ने काग्र स नेताश्रों को जनता का भाग्य विधायक 
बनाकर उनके द्वारा लोकतन्त्र के पावन सिद्धान्तों को कुचलवाया है। 
मैं तो देख रही हुँ कि जातिवाद, भाई भतीजाबाद और स्वार्थपरता ने 
श्राज निर्मेल सिद्धान्तो की भी हत्या कर दी है। श्राज प्रत्येक बुद्धि- 
जीवी अनुभव कर रहा है कि देश मे दिग्श्रम फैलाया जा रहा है झोर 
निरकुशता, स्वेच्छाचारिता का विराट पोषण हो रहा है । इस स्थिति 
में काग्नेंस ससथा के मच पर से देश सेवा मेरे द्वारा सभव नहीं प्रतीत 
होती है |” राजमाता ने कहा । शिष्टमडल के नेता और सदस्य अरब 
मौन थे। इन तकों का उनके पास कोई उत्तर न था। राजमाता के 
कान स त्यागने के' निदप्चय को अब अडिग जान वे मौन हो वापिस 
लौट झाये । लौठते समय उनमे से एक अनुभवी नेता ने कहा कि “हमारा 
अनुभव था कि राजमाता व्यक्तिगत कारणों से काग्नेस छोड रही है 
किन्तु यह सत्य नही है इस सस्था को त्यागने के कारण वास्तव में 
काग्र स की श्राज की दोहरी नीति है । हमारे नेता कहते कुछ हैं और 
करते कुछ है ।” ग्वालियर के काग्रेस कैम्प मे श्रब १६६८ के चुनावों 
के प्रति कोई उत्साह न रहा । काग्रेसी प्रत्याशियों ने यहू समझे लिया 
कि इस बार उनकी इस क्षेत्र मे विजय सदिग्ध है । 

दूसरे दिन राजमाता से भेंठ करने आये प्रदेश जनसघ के अध्यक्ष 
एवं ग्वालियर के सफल वकील नेता श्री नारायण राव शेजवलकर | 
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विचार मग्न राजमाता । 








असिद्ध साहित्यकार श्री वृंदावनलाल वर्मा का. 
अभिनंदन करती हुई राजमाता । 


5 अर 


नेपाल सम्राट के साथ सिधीया परिवार । 











नाक #गाक्राशकी परणफ. 











क्‍ महारानी विजयाराजे सिंधीया एवं श्रीमती 
इंद्रीरा गांधी माधव-भवन का शिलान्यास करते हुये । 

















मेला राजा गल्‍से कॉलेज ग्वालियर में छात्राओं 
सम्बोधित करती हुई महारानी विजयाराजे सिधीया 






को 
। 





देश की राजनेतिक स्थिति पर विदशद चर्चा हुई। उनका कहना था 
कि जनसघ के उच्चतम नेता यह चाहते हैं कि श्रब. जबकि राजमाता 
काँग्रेस को त्यागने का निश्चय कर ही चुकी हैं तो वे जनसघ मे 
प्रविष्ठ हो जावे तथा काग्रेस के प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लडने मे 
सघ को सहयोग दे। जनसघ राजमाता का, महाराज का एवं उनके 
अन्य सहयोगियों का स्वागत करता है भौर सघ के प्रत्याशियों के चरित्र 
बल के कारण पृव॑-वालियर राज्य क्षेत्र मे तो काँग्रेस को काय सफलता 
मिलेगी नही । जनसघ के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये राज 
माता ने, कु० आँग्रे एव महाराज माधवराव ने, समय चाहा । उधर 
देहली एवं राजस्थान से यह समाचार कि राजमात्ता ने काग्रेस छोड दी 
है शीघ्र ही प्रसारित हो गया तथा स्वतत्र पार्टी एव श्रन्य राजनैतिक दल 
भी उनके सहयोग के लिये प्रयत्नशील हो गये। राजमाता झागामी 
सप्ताह देहली गईं तो उनसे वार्तालाप करने के लिये स्वतत्न पार्टी तथा 
एस० एस० पी० दल, एवं जनसघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आये और 
यह श्राकाक्षा व्यक्त की कि राजमाता उनके दल मे प्रविष्ट हो 
जावे । 

क्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि ग्वालियर ही थी और 
उनकी शिक्षा दीक्षा भी यही हुई थी । उनके स्वर्गीय पिता प० ऋष्ण- 
बिहारीलाल' वाजपेयी ग्वालियर के एक लब्ध प्रतिष्ठ कवि, साहित्यकार 
एवं स्वाभिमानी श्रध्यापक थे। अटलजी का ग्वालियर के प्रति गहन 
प्रेम था। श्रत वे भी राजमाता से मिले, प्रोफेसर एम० एल० सोधी, 
श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री बलराज सघोक श्रादि जनसधी नेताओं का 
यह प्रयास था कि राजमाता जनसघ मे प्रत्रिष्ठ होकर चुनाव लडे। 
उधर डह्या भाई पटेल, श्री मसानी एवं वयोवुद्ध नेता राजाजी का 
आग्रह था कि वे स्वतन्त्र पार्टी में श्रा जावे, राजस्थान तथा गुजरात 
में स्वृतन्त्र पार्टी का जनता पर यथैष्ठ प्रभाव था और इसकी लोकप्रियता 
भी देश में बढ रही थी। चुनाव फरवरी में होने वाले थे झौर भब 


२४१ 


केवल' ६-७ सप्ताह ही शेष थे जिसमे राजमाता को इन प्रश्नो पर 
निर्णाय लेना था। राजवश के शुभाकाक्षी एवं सबधी परिजनों की गोष्ठी 
हुई | ग्वालियर के वयोवृद्ध नेताओ्ो ने अपना सदपरशामश दिया और 
अत में यह निश्चित हुआ कि विभित्त दलो के चुनाव परिपत्रो एव 
सैद्धान्तिक संगठनों को दृष्टि मे रखकर राजमाता जनसघ एव स्वतल्त्र 
पार्टी के प्रत्याशियों को भ्रपना सहयोग प्रदान करे किन्तु वे स्वयं किसी 
भा दल मे प्रविष्ट न हो । भ्रत राजमाता जिन सुयोग्य व्यक्तियों को 
चुनाव मे प्रत्याशी बनावे उनके विरुद्ध जनसघ अपने प्रत्याशी न खड़े 
करे तथा जनसघ अथवा स्वतन्त्र पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध राजमाता 
का कोई प्रत्याशी खडा न किया जावे । जनसभ एव स्वतस्त्र पार्टी ने 
इस समभौते को पूणतया स्वीकार कर लिया और यह निश्चय हो गया 
कि काप्न सी प्रत्याशियों का मुकाबला ये दल मिलकर करेगे तथा राज- 
माता पूव>वालियर राज्य में चुनाव अ्रभियान करेगी तथा मध्य 
प्रदेश के अन्य क्षेत्रों मे-यथा-विन्ध प्रदेश, भोपाल, महाकौशल' श्रादि में 
जनसधी नेता दौरा करके चुनाव प्रचार करेगे | प्रदेश के जन काग्रेस 
के नेताओं से भी इसी प्रकार समझौता हो गया । राजमाता ने भ्रब जन 
सम्पक कर पूृव-ग्वालियर राज्य से ससद एवं विधानसभा की सीटों पर 
स्वतन्त्र एव जनसघ के नेताओं के साथ बेठकर प्रत्याशियों का निशय 
किया तथा उन्होने स्वय भ्रपना नामाकन पत्र ससद एवं धारा सभा की 
सीटो के लिये भर दिया। गुना क्षेत्र से काग्रेस की ससद सीट के 
प्रत्याशी थे सरदार देवराज जाधव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमस्त्री श्री 
द्वारिका प्रसाद मिश्र के सहयोगी थे तथा करेरा विधानसभा सीठ से 
काम स के प्रत्याशी थे प्रदेश के खाद्य मत्री श्री गौतम शर्मा जो मिश्र 
जी की नाक के बाल थे । ये दोनो सीटे काँग्र स के प्रचड गढ़ थी श्रौर 
काग्नेंस इन्हे प्रतिष्ठा की सीट बनाकर पूव-गवालियर राज्य के क्षेत्र मे 
चुनाव लडने वाली थी | राजमाता ने इन्ही दोनो सीटो पर स्वय खडे 
होकर चुताव लड़ने का निश्चय किया । वैसे ग्वालियर कार की सीट 


डर 


उनके लिये अधिक उपयुक्त थी किन्तु प्रइन था उन क्षेत्री से जो जन- 
संघ और स्वतन्त्र पार्ढी ने राजमता को सौंपे थे कांग्रेस के प्रत्याशियों 
का सफाया करने का। चुनाव के काय को लेकर राजवश के नवीन 
और पुराने हितेच्छु एवं वे छात्र नेता जिन्हे राजमाता का ग्राशीर्वाद 
छात्र शआाादोलन के समय प्राप्त हो गया था भ्रब जय विलास से एकत्रित 
होने लगे । राजमाता ने करेरा धारा सभा की सीट के लिये जनसघ 
के 'दीपक' के चिह को एवं गुना ससद सीट के लिये स्वतन्त्र पार्टी के 
“तारा” चिन्ह को ग्रहण कर लिया जिसका स्पष्ट आगय यह था कि 


इन सीटो पर उनकी पूरी सहानुभूति है। इसी प्रकार ग्वालियर ससद 
सीट के लिये नगर के समाजसेवी श्री रामावतार दर्मा को जनसघ के 
प्रत्याशी के रूप में उन्होने श्रपना सरक्षण प्रदान किया एवं पिछोर 
विधानसभा सीठ पर खडे हुये लोकसेवक श्री लक्ष्मीनाराण गुप्त को 
उन्होने “तारा” चिन्ह दिलवाकर अपना सहयोग दिया । सव श्री शीतला 
सहाय, जगदीश गुप्त, नरेश जौहरी जो जनसघी कायकर्ता ग्वालियर 
क्षेत्र मे थे, उन्हे धारा सभा के लिये जनसघ का प्रत्याशी बनाकर खड़ा 
किया और राजमाता ने उन्हे अपने दल का पूर्ण सहयोग का वचन 
दिया । हरिजन नेता श्री आत्मदास को ससद सीट मरना पर राजमाता 
का सरक्षण प्राप्त हुआ तथा श्री यशवन्तसिह कुशवाह को भी ससद 
सीट के लिये राजमाता का समथन मिला । 


जनवरी ६७ का दूसरा सप्ताह प्रारम्भ होते ही चुनाव प्रचार के 
कार्य मे गरमी आ गईं। गाव गाव नगर नगर मे विभिन्न दलों के 
प्रत्याशियों के पोस्टर चिपक गये और चुनाव प्रचार टोलिया फेरिया 
लगाने लगी । इन दिनो राजमाता के प्रमुख सहयोगी थे कु० सम्भाजी 
राव आग्रे, शिवपुरी के दीवान सुरेद्रलाल, भिण्ड के श्री यशवन्त सिंह 
कुशवाह, पिछोर के श्री लक्ष्मीनारायर गुप्त, ग्वालियर के श्री लोकेन्द्र 
सिंह जी, श्री अर्जुन राव फालके एवं प० जगस्ताथ प्रसाद शर्मा झ्ादि । 
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खजत्साही मवयुवकों की एक टोली थी महाराज माधबराव सिंधिया के साथ 
भ्रौर नवयुवतियों का एक भुण्ड' था राजकुमारी उषा राजे के साथ । 
महाराज माघवराव और राजकुमारी उषा राजे अपने दलो के साथ 
मा के चुनाव क्षेत्रों मे कार्य करने को निकल पड़े और राजमाता जनसघ 
तथा स्वतत्र पार्टी के चिन्हो पर खड़े अपने साथियो के क्षेत्रों मे जा कर 
चुनाव श्रभियान' मे सम्मिलित हुईं । झ्ाम चुनावों की पग ध्वनि अरब 
सारे देश मे सुनाई पडने लगी । ऐसा प्रतीत होने लगा कि अश्रथाहु सागर 
का मथन हो रहा हो । इस विराठ जन-मथन मे कितना पीयूष और 
कितना विष निकल पड़ेगा, कितनी मणिया और कितने काच के नकली 
टुकड़े ऊपर आयेंगे इसका विश्लेषण तो सन्‌ १६६८ के बाद का काल ही 
करेगा ओर फिर विष को कठस्थ करने के लिए नीलकठ भगवान का 
झ्राव्हान भी तो ग्रावश्यक है। यदि नहीं तो कौन जाने इस मथन से 
निकला विष देश की व्यवस्था को ही आत्मसात कर जावे । इसमे सदेह 
नहीं कि चुनाव एक अनुपम साधन है--सही नेताशो की खोज का किन्तु 
एक महान विराट लोकतत्र के अस्तित्व के लिए जिस गभीरता, जिस 
निष्ठा की आवश्यकता है वह तो देश के मतदाताओं में श्रभी कहा है ” 
मतदाता जिस दिन इतने शिक्षित, समभदार और निष्ठावान हो जावेगे 
कि वे अपने उत्तरदायित्व को पूणतया समझ कर किसी भुलावे मे न 
प्राकर स्वयं अपने विवेक के निर्देश पर अ्पता मत दे सकेंगे उस दित 
शायद देश स्वस्थ जन शासन की परम्परा को निभा सकेगा । आज तो 
स्थिति यह है कि व्यक्तिगत लिप्सा, स्वार्थ प्रियता, जातिवाद आदि ने 
घुनावो के स्वरूप को ही निदक्ृष्ट कर दिया है। फिर भी देश के सवि- 
धान के अनुकूल तो कार्य करना ही होगा । चुनावों द्वारा नेताशो को 
खोज कर लाना ही होगा और उनके हाथो देश की व्यवस्था, आयोजन 
एवं विकास को सौंपना ही होगा । 

मध्य प्रदेश मे भी इन चुनाव अभियानो ने गर्मी पकडी और झ्ावश्यक 
धन की खोज में हुए कई अनैतिक कार्य । गुलाबी चने की निकासी की 
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परमिदे धनी व्यापारियों को काग्रेस के चुनाव कोष के लिए उत्त से घन 
लेकर दिये गये। और जनता ने सुनी “गुलाबी चना भ्रष्टाचार काड”' की 
गूजती आवाज | कतिपय मत्रियो के क्षेत्र मे अप्रत्याशित तेजी से प्रारम्भ हो 
गये “राहत काय”। शासन के लाखो रुपये इन कार्यों के हेतु केन्द्रित हो 
गये इसने गिने स्थानों में । भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किसी के सकेत पर 
किसी के इशारे पर खोल दिये गये थैलियों के मुह। उधर मानो भूठी 
रसीदे तेयार करने वाले के कारखाने खुल पडे भौर “दमोह काड भ्रष्टा- 
चार” की बात जन जन में फेल गई । 

छात्रो की श्रनगिनत टोलिया चल पडी कटगी की ओर जहा से 
मुख्यमत्री श्री मिश्र धारा सभा सीट के चुनाव लड रहे थे। टोलियो 
का प्रयास था कि वे इस क्षेत्र के गाव तथा घर घर में जा कर श्री 
मिश्र के विरुद्ध प्रचार करे । किन्‍्तू छात्रों के दलो को मिश्र जी के 
साभेदारो द्वारा परेशान कर वहा से भगाया गया । गुप्त रूप से सत्ता 
के भागीदार मिश्र जी की विजय के लिए भप्रयत्तशील थे। उधर घर 
घर में बीडी बनाने वाले मजदूरों को ठेकेदारों ह्वारा श्रनाप शनांप धन 
वितरित किया जा रहा था उनका सौहाद प्राप्त करने के लिए। जन- 
तत्र के ये चुनाव प्रत्याशियों ढ्वारा, अनेतिकता बरती जाने के कारण 
एक मखौल बन कर रह गये थे। अशिक्षित भोले-भाले श्रादिवासियों 
श्रौर हरिजनों के वोट थैलियो के मुख खोल कर प्राप्त किये जाने का 
प्रयास चल' पडा । सामस्तवाद के नाम पर अब राजा महाराजाओं का 
जो काग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दे रहे थे कांग्रेस के उच्चतम व्यक्षितयो 
द्वारा तिरस्कार किया जा रहा था, उनका मजाक उडाया जा रहा था 
और दे पूर्व नरेश जो काग्रेस के साथ थे आज की सत्ता के प्रिय भाजन 
थे तथा उनकी देश भक्ति की सराहना हो रही थी। मध्य प्रदेश मे भी 
रीवा, नरसहगढ, सारगढ, आदि के राजा इस वग भें थे और राज- 
माता दूसरे वग मे । मजा तो यह था कि प्रधान भन्री श्रीमती इन्दिरागाधी 
द्वारा भी देश की जनता को सस्ते प्रचार का शिकार बनाया जा रहा 
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जा रहा था। 

१६ जनवरी, १६६७ को श्रीमती इन्दिरा गाधी ते जयपुर मे झ्ायो 
जित एक बृहद चुनाव सभा में राजस्थान की जनता से कहा कि “और 
अपने महाराजाग्रों से पुछिए कि उ होने अपने शासन काल मे झ्ाप लोगो 
के लिए कितने कृुए खुदवाए, कितनी सडके बनवाइ, ब्रिटिश राज सत्ता 
को देश से हटाने मे उन्होने क्या सहयोग दिया ? यदि झाप उनसे इसका 
हिसाब मार्गेंगे तो उत्तर मे श्रापको मिलेगा एक बडा शुस्य ।!' 

भारत की प्रधान मन्‍्त्री यह भाषण देते समय भूल गईं कि इसी 
जयपुर नगर को शोभाभय बनाया था सर मिर्जा इस्माइल ने, जयपुर 
महाराज के राज्यकाल में उनके आदेश प्राप्त कर और बीकानेर के 
महाराज ने स्वय अपने हाथो “गगा नहर” की खुदाई का पहला फावडा 
चलाया था और इस मरुस्यल को पानी का एक ऐसा भडार प्रदान 
किया था जिसके सहारे लाखो सूखे खेत हरी फसलो से जहलहा उठे थे। 
वे भूल गई कि जिन सडको का निर्माण राजाओं ने अपने शासन काल 
में कराया था उनकी ठीक तरह से देख भाल भी प्राज का काग्रेसी 
शासन नही कर पा रहा है और जिनके शासन काल मे जनता को 
ग्रेह, चना, दूध, थी, कौडियो के भाव प्राप्त था आज कांग्रेस राज्य 
में वे ही दाने दाने और बूद बूद को तरस उठे है। वे भूल गईं सामन्‍्त 
वादी भासी की रानी का जिसने अपने जीवन की आहुति देकर ब्रिटिश 
सत्ता को चुनौती दी थी और भारत क॑ स्वाधीनता सग्राम का सूत्रपात 
किया था। जनता अ्रब जनतत्र का वास्तविक मूल समझने लगी थी तथा 
उत नेताश्रो को जो इतिहास को तोड़ मरोड़ ने का प्रयास कर रहे थे उसे 
भुुलावे मे न डाल सक। भर ये चनाव अभियान काग्रेत फ्री कृमजोरियो 
को छिपाने मे सफल न हा सके । 

मध्य प्रदेश मे उन दिनो चुनाव के लि'; मुख्यत तीन चार शक्ति- 
शाली दल कार्य कर रहे थे। काग्रेस, जनसध, सोशलिस्ट, सयुक्त 
समाजवादी एवं प्रजा समाजवादी दल । कांग्रेस विन्ध्य क्षेत्र मे सामन्‍्त 
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बाद के प्रतीक महाराज रीवा की शरण ले चुकी थी तथा नरसिह॒गढं 
राजगढ मे महाराज नरसिहगढ कौ तथा छतीसगढ मे कतिपय अन्य 
राजवशो की जिनम॑ सारगगढ के राजा नरेशचन्द्र प्रमुख थे। जबलपुर 
सागर, दमोह के क्षेत्र मुख्य मन्‍्त्री के अपने क्षेत्र ये जहा उनके वर्षों 
पुराने सम्पक थे । इस प्रकार प्रदेश के दो तिहाई भाग मे काग्रेस का 
चुनाव अभियान सामन्तवादी राजबशो की सहायता से सफलतापूर्वक चल 
रहा था किन्तु शेष भाग मे उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी था जनसच | बसे 
विन्घ्य प्रदेश मे भी कुछ भाग थे जहा प्रजा समाजवादी दल के प्रत्याशी 
श्री चन्द प्रताप तिवारी आदि अपनी लोकप्रियता के कारण महाराज 
रीवा से समर्थित काग्रेस प्रत्याशियो को चुनौती देने में समर्थ थे। 
मत्रिमडल मे मुख्यमन्नी का सर्वाधिक स्नेह और सहयोग प्राप्त था दो 
व्यक्तियों को--एक थे श्री गौनम शर्मा जिनका क्षेत्र था शिवपुरी जिले 
का एक भाग करेरा और दूसरे थे श्री अर्जुनसिह जिनका पैतृक घर था 
चोरहठ मे जहा से वे काग्रेस टिकट पर खडे हुए थे । थे दोनो प्रत्याशी 
कांग्रेस की प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमत्री के पुण्"॒ सहयोग से चुनाव लड 
रहे थे तथा इह्ठे हर प्रकार की सुविधा प्राप्त थी । मुख्यमत्री स्वय इस 
दोनो के क्षेत्रों में चुनाव भाषण देने वाले थे | प्रयत्न यह था कि चाहे 
जितना ही त्याग क्यो न करना पड़े इन दोनो प्रत्याशियों को तो जित्ताना 
ही होगा। एक के विरोध में खडी थी स्वय राजमाता और दूसरे 
करे विरोध में थे सश्वत प्रजा समाजवादी नेता श्री चन्द प्रताप 
तिवारी । 

चुनाव अभियान फरवरी १६६७ मास के प्रारम्भ होते ही बहुत 
जोर पकड गया । ग्वालियर, के महाराज माधवराव एवं राजकुमारी 
उषा राजे ने शिवपुरी क्षेत्र सभाला और वे रात-दिन गाव गाव में जनता 
को सम्बोधित करने जाने लगे । उधर राजमाता स्वय अपने सहयोगियों 
के साथ विभिन्‍न स्थानों मे निरन्तर प्रयास कर रही थी। प्रात काल 
ध्यान पूजा से निवृत हो कर गावो मे तीनो दल विभिन्‍न स्थानों के लिए 
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रवाना हो जाते थे । राजकीय डाक बगलो मे भतन्रियो के लिए कमरो 
में ताले डाल दिये गए थे तथा राजमाता को भौर उनके दल के 
व्यक्तियों को वहा ठहरने की सुविधा भ्रधिकाशत न मिल पाई। जोर- 
जबरदस्ती से शासन के अधिकारियों से लंड भगड कर यदा-कदा एक 
कमरा राजमाता का दल भी हथिया लेता था किन्तु लगातार भत्रियों के 
चुनाव अ्रभियानों मे भाषण करने के लिये आने के कारण डाक बगलो 
मे ठहरने की सुविधा राजमाता को मिल ही न पाती थी । अ्रत कभी 
कभी १००--१२४ मील तक दल के साथ राजमाता महाराज और 
राजकुमारी को रात्रि विश्राम के लिए जाना पडता था। भोजन पान 
की व्यवस्था तो यह थी कि प्रात काल तैयार भोजन लेकर प्रत्येक दल 
निकल पडता था और माग मे कही भी पानी की सुविधा देखकर वुक्षो 
के तले भोजन कर लिया जाता था। राजमाता को तो बहुधा मोटर मे 
बैठे-बैठे ही मार्ग मे दो-चार कौर निगल लेने पडते थे क्योकि गाव-गाव 
घुमकर प्रचार का काय ही अधिकाश समय ले लेता था । इन निवालों 
को ग्रहण करने के पृथ भी राजमाता सदेव अपने साथियो की भोजन 
व्यवस्था को स्वय देख लेती थी तथा उनकी असुविधाओं का उन्हें 
निरन्तर ध्यान रहता था। महलो की रानी श्राज गाव-गाव की घूल 
छान रही थी। घर-घर जाकर जनता से वोटो की भिक्षा चाह रही 
थी तथा उनके मतो का महत्व उन्हे समाकर जनतत्र की ज्योति जगा 
रही थी । लोकतत्र की यह तपस्विनी ग्रामवासियों को प्रदेश के सुख्य- 
मनत्री श्री मिश्र के अत्याचारी कृत्यो की कहानी सुना रही थी और 
उसके साथी थे ग्वालियर के, शिवपुरी के तथा गुना के नवथुवक छात्र 
जो हरबोलो की भाति साइकिल हाथ में पकड़े हर कोपडी के सामने 
खड़े अलख जगा रहे थे। उन्हें न चिन्ता थी भोगन पावन की और ने 
विश्राम की । राजमाता की इस मायावद दिनचर्या से उच' पर छा 
गया था एक नशा जो उन्हे विश्वाम न करने देता था । 

गावों के घर-घर मे ग्राम वधुयें प्रतिदिन इस मा बेटे की अभ्यथना 
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करती थी । एक दोपहरी को जब मुख पर घृघट डाले एक ग्राम्य वधू 
ने महाराज को हार पहनाकर उनके मस्तक पर तिलक किया तो हें 
विह्नल अवस्था में उसकी आखें मोतियों की लडे बरसाने लगी । राज- 
माता और महाराज के पदस्पञ् करने, उनका अभिननन्‍्दन करने को 
गावो मे अपार भीड लग जाती थी किन्तु राजमाता उनके समक्ष करवद्ध 
खडी होकर केवल' कहती थी “मुझे तो आप सब श्रपना प्यार दो, 
निस्वाथ सेवा की भावना से भरे लोगो को अपना मत देकर हमारी 
सफलता की कामना करो। मै तो मिश्रजी के राज्य को जिसने देश 
के जीवन को पतित किया हैं प्रदेश से उस्ाड फेकना चाहती हु। आप 
अपना मत मुझे देंगे मेरे साथियों को देगे तभी तो यह सभव होगा ।* 
और फिर एक गाव से दूसरे गाव को वह टोली बढती ही चली 
जाती थी। दिन भर मे १५ २० चुनाव सभाओं में भाषण दिये जाते, 
सरपचो से, ग्राम्य वासियों से, उनकी बहु-बेटियो से मिला जाता था 
और श्रद्ध रात्रि के करीब टोलिया अपने विश्राम स्थल पर पहु चती थी । 
महाराज की वक्ृत्व शक्ति की, राजकुमारी के भाषणो कीं चारो ओर 
प्रशसा हो रही थी और इनकी मोटरे देखकर गाव वालो की भीड़ 
दौडकर घेर लेती थी । मा-बेटे को मच पर बिठाकर ग्रामवासी अपने 
मुखियाझ्रों के साथ उनका नमन करते थे उन्हे भ्रपना नैवेद्ध अपना श्रध्य 
समपित करते थे । कभी कभी गावो के बाहर वृक्षों के तले एकचित 
होती देखकर राजमाता मोटर से उतर कर उनके बीच जा पहुचती 
आर बस फिर एक सभा प्रारम्भ हो जाती । वे जहा जाती वहा जनता 
उनके दर्शातो को पागल हो उनकी ओर दौड पडती थी | उनकी मोटर 
को जन समूह चारो शोर से घेर लेता शोर फिर उन्हें उत्तरकर सबसे 
मिलना ही पडता । वार्तालाप होता और जनता अपने कष्टो की गाथा 
उन्हे सुनाती । भ्रन्न दुलभ हो गया था। भहगाई उनकी कमर तोड़ 
रही थी, शक्कर और मिट्टी के तेल के दशन भी न होते थे और पीने 
का पानी लेने के लिये गाव की बहु-बेटियो को मीलो चलना पड़ता 
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था । कई गावो मे तो जल की उचित व्यवस्था भी न थी । 

शासन की ओर से जो बाधाये इन दितो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूप मे राजमाता को, महाराज को एवं उनके दलनायक को उठानी 
पड़ी वे तो जनतन्त्र की परम्परा के एकदम विपरीत थी । किसी के सकेत 
पर पुलिस की डाट डपट प्रारम्भ होती, गाबो में कायकर्त्ताश्रो को 
परेशान किया जाता, तहसीलो मे पटवारी सर्वेसर्वा बनकर गाववासियों 
को वमकाने लगते और अन्न वितरण केन्द्र पर कहा जाता कि “जाओ | 
जाओ्री । अपनी राजमाता से, अपने महाराज से गेहू मागो, शक्कर मागो । 
यहा कुछ न मिलेगा ।/ उद्योगपतियों का पैसा भत्रियों के इशारों पर 
मुफ्त बहने लगा था, ठेकेदारों की थैलिया किसी के सकेत पर खुल 
गई थी और फिर वह सब हुआ जिससे कि जनतन्त्र की पद्धति को यश 
नही मिल सकता था । प्रत्याशियों के दल के दल धुआधार प्रचार मे लग 
गये । राजमाता ने, उनके सहयोगियों ने और उनके क्षेत्र के ग्राम्यवासियी 
नेयह सब सहा और फिर आया वह दिन जबकि प्रदेश के मुख्य मन्त्री 
श्री सिश्र स्वय चुनाव अभियान से भाग लेते प्रपने कृपापात्र मन्त्री श्री 
गौतम दर्मा के साथ करेरा पधारे। 

फरवरी १६६७ का महीना था। शिवपुरी भासी सडक पर करेरा 
का डाक बगला पुलिस दल से भरा हुआ था। खाकी वर्दी में, सफेद 
पोशाक में चारो ओर पुलिस का जमघट था। आज की सभा के लिये 
जिसे मुख्य मत्री सम्बोधित करने वाले थे चारो श्ोर गावों से पकड- 
पकड़ कर लोगो को लाया जा रहा था । बिना पुलिस के घेरे के जनता 
को सम्बोधित करने का साहस तो इस क्षेत्र मे त मुख्य मत्री को था 
शोर न खाद्य भत्री को क्योकि ग्वालियर के गोली काण्ड के परचात 
कोई भी मत्री आम सभा मे ग्वालियर की जनता के समक्ष भ्राने से 
डरता था। आशका की इस अ्रवस्था मे तस्त गत ५-६ मास में 
गालियर अथवा उसके आस पास कही भी शासन के किसी मत्री ने 
जनता की सभा में भाषण तही दिया था । 
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मिश्रजी को आज भी मध्य भारत क्षेत्र मे जनता के समक्ष श्राने 
में आशका थी। अपने कृपापात्र मत्री के काफी आश्वासन पर वें 
करेरा आये थे । सभा प्रारम्भ हुई। श्रोतागण पकड पकड कर जबरन 
बुलाये गये । कतिपय' ग्राभ्यवासी तथा सादे बस्त्रो मे पुलिस के जवान 
जो कि समीप के शिक्षण केन्द्र से भापण सुनने की ड्यूटी पर बुलाये 
गये थे वहा उपस्थित थे। करेरा नगर के कतिपय नागरिक, अधि- 
कारियो एवं मत्रियों की श्रागवानी को खडे हुए थे। मत्रीजी ने काग्रेस 
के गुण गाये | क्षेत्र और प्रदेश की जनता के प्रति भ्रपनी सेवाश्ो की 
सराहना की । श्रन्य वक्‍ताञ्रो ने राजमाता को गत निरकुश सत्ता का 
प्रतीक एवं सामन्तवादी कहा श्ौर बताया कि वे पुन सिंधिया वश का 
राज्य चाहती है इस कारण जनता उन्हे अपना मत न दे। मुख्यमत्री 
ने अपना भाषण प्रारम्भ किया और मत्रिगणो का तथा काग्रेस का 
कीतिगान प्रारम्भ ही किया था कि लोगो ने सामने से एक बडी मोटर 
को दिनारा ग्राम की ओर जाते देखा। ग्राम्यवासी श्रोता राजमाता 
की मोटर को पहचान कर सभा छोड उठ खडे हुए और लगे उनके 
पीछे भागने । हने शने प्राय समस्त ग्राम्यवासी श्रोता दिनारा की 
ओर भाग पडे और सभा में रह गए केवल ड्यूटी पर तैनात सादे 
वस्त्रों में पुलिस के कतिपय जवान और वर्दीधारी पुलिस सेनिक | 
मुख्यमत्री जनता की इस बदतमीजी पर बोखला उठे। उनके मिजाज 
का पारा गरम हो उठा | सभा स्थल अब प्राय श्रोताधिहीन सा था | 
खिसिया कर उन्हे अपना भाषण समाप्त कर देता पडा और मन्तीजी 
का मुँह गम्भीरता से लटक सा गया । उधर जन समूह दौडता हुआा 
जा पहुचा दिनारा गाव भे । लोगो ने देखा कि युवक महाराज माधव 
राव एक सभा में भाषण कर रहे है। उनके देखते-देखते राजमाता की 
मोटर सभा स्थल पर जा पहुची | पृत्र ने भाषण बद करके मच पर 
चढती “मा” के पदस्पश किये और मा ने स्नेह से पुत्र को वक्ष से 
चिपका लिया। दशको के नेत्रो से अ्श्रु टपक पड़े । मा-बेटे के इस स्नेह 
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दुलार की भ्रभिव्यक्ति पर। राजमाता की जय जयकार से' सभा स्थली 
गूज उठी और उनका अभिननदन प्रारम्भ हो गया । 

चुनाव के उन दिनो की बातें ही निराली थी ओर अजीब भ्रजीब 
ग्रनुभव महाराज को, राजमाता को और राजकुमारी को अपने इन 
प्रवासो मे प्राप्त हुए। एक दिन की बात है महाराज माधवराव अपने 
ए० डी० सी० श्री महेन्द्र प्रतापसिह के साथ भिन्‍्ड जिले में चुनाव 
श्रभियान के हेतु जा पहुचे। जनता अपनी भक्ति अ्रपँण करने के लिये 
उमड पडी। सभा मे महाराज को चारो शोर से घेर लिया गया । 
भिन्‍्ड जिला अपने वीर सिपाहियो और डाकुओ के लिये प्रसिद्ध है ही । 
वीरता भौर दिलेरी यहा के निवासियों मे कूट कूट कर भरी हुई है । 
उस दिन सभा मे जब महाराज को मच पर बिठाया गया तो एक क्षत्रिय 
सज्जन ने आाव देखा न ताव। एक क्षण में कमर पेटी मे से कठार 
निकालकर काट डाला अ्रपना अगूठा । लाल रक्त सबके देखते-देखते 
धार बाधघकर बहने लगा श्रोर फिर रक्त भरे अगूठे से उस सज्जन ते 
महाराज के मस्तक पर तिलक कर दिया और चिल्लाकर बोले “सिंधिया 
वश की जय हो, राजमाता की जय हो । हमारे माधव महाराज की 
जय हो । इनके इशारे पर हम अपना खून नौछावर कर देंगे ।” सारी 
सभा इस क्षत्रिय दर्प को देखकर राजमाता श्र महाराज की जय-जयकार 
से गूज उठी । चुनाव मे मतदान राजमाता दल के व्यक्तियों को देने की 
शपथे ली गईं और जोश में भरी यह सभा रक्‍त के उस फंव्वारे की 
स्मृति को न भूली । एक अजीब सी भावना से वह ओझोत-प्रोत हो गई । 
उधर आगामी सप्ताह मे करेरा के समीप एक सभा में विरोधी दल के 
बहकाने मे आकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दूर से महाराज के ऊपर जोर 
से एक हार फेंका जो उनके मुख पर आकर लगा। भ्ाखे बाल-बाल बच 
गई । महाराज और उतके ए० डी० सी० महेन्द्रसिह जी ने ग्राइचय 
में भर कर देखा कि फूलों के साथ उस हार मे गुथे हुये थे छोटे नीबृ, 
छोटे भ्रमरूद जिसमे लगी थी तीखी सुईया । एक भी सुई य्रदि नेत्रों के 
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समीप पहुच जाती तो महाराज की दृष्टि के लिये खतरनाक साबित हो 
सकती थी। भगवान ने ही उस दिन महाराज के नेत्रो की रक्षा की । 
जनता सत्य घटना जानते ही बौखला उठी और खोज होने लगी उस शैतान 
की जिसने ऐसा साहस किया था। बहुत कठिनाई से जनता को उस 
सध्या को शान्त किया जा सका जबकि महाराज पूणतया अ्रविचलित 
रहकर अपना चुनाव भाषण देते रहे । 

उन दिनो समय की बचत की दुष्टि से महाराज एक डकोटा 
वायुयान से चुनाव क्षेत्री मे दोरा कर रहे थे और उनके साथ केवल 
रहते थे विमान चालक कैप्टन कुमार और एक ए० डी० सी० श्री 
महेन्द्रप्रताप सिंह जी । पूर्व ग्वालियर राज्य के विभिन्‍न जिलों में चुनाव 
अभियान के हेतु इसी विमान से दौरा किया जा रहा था। प्रात काल 
दोपहर का भोजन साथ लेकर महाराज विमान मे जा पहुचते थे भौर 
सध्या तक सुदूर स्थित ७ ८ सभाओं में भाषण दे आते थे । 

एक दिन राजकुमारी उषा राजे मोटर तथा जीप द्वारा चुनाव 
क्षेत्र में गई तो शायद विरोधी सत्तारूढ दल के इशारे पर एक द्क द्वारा 
उनकी मोटर का पीछा किया गया तथा उन्हे जान बूभकर परेशान 
किया गया । जनता को जब यह समाचार मिला तो क्रोध मे भरकर 
ट्रक वालों की खोज प्रारम्भ हो गई। ग्राम-ग्राम मे राजपरिवार के 
सदस्यो की रक्षा का भार ग्राम के युवकों ने अपने हाथो मे ले लिया 
और शासकीय शक्ति से सक्रामित विरोधी पक्ष के करुचक्र चल न पाये । 
महाराज मालवा के धार क्षेत्र मे भी गये क्योकि पूव ग्वालियर जिला 
अ्रब धार जिले का एक तहसील था। वे मार्ग मे नीमखेडा से निकले । 
जहा उत्तका परिचय नीमखेडा के युवक राजा साहब 5० सुरेन्द्रसिहजी 
से हुआ। चुनाव के इस भ्रभियान में महाराज को इस सोजन्यशील, 
नम्र एवं विनय से परिपूर्ण साहसी युवक से बहुत सहायता भ्राप्त हुई । 

राजमाता का प्रवास क्षेत्र जन काग्रेस के निश्चय के अनुसार केवल 
मध्य भारत क्षेत्र मे सीमित था क्योकि जन काग्रेस के नेताप्नी का यह 
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विश्वास था कि उनके प्रत्याशियों की स्थिति मध्य भारत क्षेत्र मे ही 
सुदृढ़ बनाना चाहिये। इस नियम के अनुसार मध्य प्रदेश के मध्य 
भारत क्षेत्र मे ही राजमाता, महाराज श्रौर उनके साथियो ने अपना 
चुनाव अभियान सगठित किया था । राजस्थान के गर काग्रेसी नेताओं 
के निमत्रण पर केवल कुछ दितो का समय निकालकर राजमाता 
राजस्थान के कतिपय भागों में चुनाव अभियान में गई भौर उसमे 
उनको यथेष्ठ सफलता भी प्राप्त हुई । 
जनसघ की यह कामना थी कि राजमाता एवं जयपुर की महारानी 
श्रीमती गायत्री देवी भुख्य मत्री श्री मिश्र के क्षत्र कटगी मे उनके विरुद्ध 
प्रचार हेतू अवश्य आवे एवं उसकी प्रति के हेतु १७-१८ फरवरी १६६७ 
को दोनो ने आने का कायक्रम भी बना लिया। विमान द्वारा कथ्गी 
पहुचकर चुनाव सभाओ को दोनो महिलाँये सम्बोधित करने वाली थी। 
सभाओं का झ्रायोजन किया जा रहा था एवं जनसधी कार्यकर्ता फोन 
द्वारा राजमाता से आग्रह पर आग्रह किये जा रहे थे कि वे विमान 
द्वारा शीघ्र पधारे। महारानी गायत्री देवी एव राजमाता के साथी 
विमान-निलय अधिकारी से प्राथना कर रहे थे कि वे राजमाता के 
विभान को कटगी के समीप उतरने की भ्राज्ञा दे दे किन्तु किसी अज्ञात 
सत्तापूण व्यक्ति के इशारे पर हर बार अ्रधिकारियो द्वारा यह उत्तर दिया 
जा रहा था कि एरोड़ाम की अवस्था ठीक नही है, मरम्मत चाल है 
अत इस दशा में किसी भी विमान को निलय पर उतरने की शक्राज्ञा 
नहीं दी जा सकती। अधिकारियो को सभवत यह सकेत प्राप्त हो 
चुका था कि चुनाव के दो तीन दित पृव जयपुर एवं ग्वालियर के 
विमानों की मिलय पर उतरने की सभावता है क्योंकि कटी क्षेत्र 
मुख्य मत्री का क्षेत्र है एवं विरोधी पक्ष की ओर से अभियान में भाग 
लेने दोनों महिला वहा विमान द्वारा पहुचेंगी किन्तु प्रदेश की सत्ता 
शायद केन्द्रीय सत्ता के साथ जोड मिलाना चाहती थी । फलत भरसक 
- प्रयत्तो के पश्चात भी दोनो विमानो को निलय पर उतरने की श्राज्ञा 
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नही मिल पाई और चाहकर भी मिश्रजी के विरुद्ध अभियान मे प्रयना 
सहयोग देने कठगी में न तो राजमाता पहुच पाईं झौर न महारानी 
गायत्री देगी ही । 

इन्ही दिनो मध्य प्रदेश मे एक और अनहोनी घटता घटी जिसमे 
जनता ने काग्रेस सत्ताधिकारियो की नैतिकता की परख की । विदिशा 
जिले के काग्रेसी प्रत्याशी ने घोषणा की कि यदि जनता अपना मत 
देकर उसे विजयी बनावे ती वह पठानकोट एक्सप्रेस को गुलाबगज स्टेशन 
पर रोकने की व्यवस्था केन्द्रीय शासन के मत्रियों के द्वारा करा लेगे और 
फिर सबने देखा कि फरवरी १६६८ के दिनो मे सचमुच यह द्वेन 
गुलाबगज स्टेशन पर रुकने लगी। स्थानीय जनता ने राहत की एक 
सास ली क्योकि उसकी यह माँग बहुत दिनो से चली शा रही थी 
और अब चुनाव के दिनो में पूरी हुई थी। फिर हुए चुनाव और उसमे 
काग्रेसी प्रत्याशी की हार। गुलाबगज की जनता को उसकी उद्द डता 
के लिए वड देने हेतु पठानकोट एक्सप्रेस का गुलाबगज पर रुकना बद 
कर दिया गया मानो कहा जा रहा है “और दो काग्रेस को वोट 
प्रतिशोध की भावना स्पष्ट हो उठी थी । 

अन्त मे २० फरवरी का वह दिन भी आया जबकि मतदान हुआ । 
गुना और करेराक्षेत्र मे जनता ने आश्चय से देखा कि गांवों से स्त्री ,पुरुषो 
की टोलियो पर टोलियाँ चली झा रही है मतदान करने और ग्वालियर 
में नागरिको की भीड मतदान केन्द्रो की ओर उम्ड पडी है। मतदाता 
चारो ओर केवल पूछते है राजमाता का, उनके प्रत्याशियों का चुनाव 
चिन्हु और उस पर अपनी छाप लगाकर चले आते हैं। सुना गया कि 
करेरा और गुना क्षेत्र मे पुलिस की धाधलेबजी के दृश्य भी देखने को 
मिले । मतदान करने श्राती हुई जनता को शायद पुलिस के सिपाही 
डराने धमकाने मे व्यस्त थे वे कह रहे थे कि राजमाता के विरुद्ध वोट 
डाला जावे । लोगो ने कहा कि पुलिस वालो का यह पअ्नपेक्षित हस्त- 
क्षेप देखकर जनता मे रोष फल गया । उधर मतकेन्द्रों पर काग्रेस 
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के पक्ष मे शायद प्रचार चल रहा था श्ौर काग्रंस प्रत्याशी दुको में 
मतदाताओो को लाला कर पोलिंग स्टेशन से कुछ दूर उतार रहे थे 
उनसे यह वचन लेकर कि वे श्रपना मत काग्रेस के बैल जोडी को द्वेंगे । 
लोगो ने कहा कि ये समस्त बाधाये भी जनता को अपने निश्चय से 
न डिगा सकी और मतदांताश्रो ने राजमाता के पक्ष भे ही मत दिये । 

२२ फरवरी को चुनाव के फलो की घोषणा हुई और सारे प्रदेश ने 
ग्राश्च्य से सुना भौर देखा कि प्रदेश के उस भाग मे जो राजमाता को 
सौपा गया था और जिसमे उनके सरक्षण में चुनाव अभियान हुआ था 
एक भी सीट काग्रेस को प्राप्त नहीं हुई । राजमाता के प्रत्याशियों की, 
उनसे समर्थित जनसघी प्रत्याशियों की शत प्रतिशत विजय हुईं। क्‍या 
धारा सभा भ्रौर क्या ससद ! जिस सीट पर राजमाता समथित प्रत्याज्ी 
खडा हुआ वह विजयी हुमा भ्रौर करेरा तथा गुना सीट पर राजमाता 
विजयी ही नहीं हुई बरन्‌ उनके विरोधी एव काग्रेसी प्रत्याशी श्री 
गौतम दर्मा और सरदार देवराज जाधव की जमानते भी जब्त हुईं। 
राजमाता के प्रति जनता के श्रडिग विश्वास का यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
था। 

मिश्र मत्रिमडल के सात मत्री इन चुनावों मे पराजित हुये तथा 
काग्रेस की प्रतिष्ठा को घनी एवं मिश्रजी के विशेष कृपापात्र खाद्य मंत्री 
क्षी गौतम शर्मा राजमाता द्वारा एवं कृषि मत्री श्री भ्र्जुनसिह, प्रजा 
समाजवादी नेता श्री चन्द्र प्रताप तिवारी के हाथो पराजित हुए। काग्रेस 
की यह करारी हार थी, उसकी प्रतिष्ठा को मध्य प्रदेश मे एक बहुत बडा 
धक्का पहुचा था । किन्तु फिर भी मिश्रजी कटगी क्षेत्र से विजयी हुए 
थे। बिल्ध्य प्रदेश मे काग्रेस प्रत्याशिशो को अ्भूतपुण सफलता मिली 
थी। महाराज रीवा के प्रयत्नो से वहा भी महाराज का प्रजा एव 
ग्रामीण जनता पर प्रभाव था। ठा० गोविन्द नारायण सिंह अपने 
ग्राव रामपुरा क्षेत्र से विजयी हुये । राज्य की धारा सभा से काग्रेस को 
बहुमत प्राप्त हुआ और दुसरा दल जो अच्छी सख्या में धारा सभा 
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मिश्र सरकार के पतन का संदेश राज्यपाल को देने 
के हेतु राजभवन को प्रयाण करती हुई राजमाता 


। 
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मे आ सका था वह था जनसघ। जन काग्रेस का तो मानो दिवाला ही 
निकल गया था। 


जैसा की अपेक्षित था मध्य प्रदेश म पुन कांग्रेस का मत्रिमडल 
बना और मिश्रजी एक बार फिर मुरप़्मत्री बने । राजमाता के प्रयत्न 
इस सम्बन्ध मे सफल नही हुए शायद भगवान को अ्रभी उनकी ओर भी 
कडी परीक्षा लेना अपेक्षित था। सत्ता का जोश एक बार पुन मिश्रजी 
के सिर चढ कर बोला । देश में सन्‌ १६६७ के चुनावो ने स्थिति श्र 
बहुत कुछ बदल दी थी । केन्द्र मे यद्यपि कांग्रेसी बहुमत होने के कारण 
उसका मत्रिमडल बन गया था कितु वह बहुमत १६६२ जैसा न था 
और इधर केवल ७ राज्यो में काग्रेसी शासन रह गये । कई प्रसिद्ध 
काय कर्ता यथा काग्रेस अ्रध्यक्ष कामराज साधारण से युवक प्रत्याशी 
द्वारा मद्रास में पराजित हुए और सादोवा पाटिल के हाथ भी पराजय 
लगी । काग्रेस का सुदृढ २० वप का गढ़ कागज के महल के समान इन 
चुनावों में उड गया था । मद्रास मे डी० एम० के दल के बहुमत ने 
काग्रेस को घराशाई किया था और बगाल, केरल, उडीसा मे काग्रेस 
को बहुमत न मिल पाया था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश 
सौराष्ट्र मे भी काग्रेस की स्थिति डावाडोल थी। 


इन चुनावों ने राजमाता के इस विश्वास को बलवती किया कि जनता 
भ्रब कांग्रेस के हाथ नही है तथा काग्रेसी शासन के दिन श्रब देश मे 
इने गिने है। वे जनमत को अपनी भोर मोडले के हेतु पुन सलग्न हो 
गईं | भगवान पर अ्रमिट अडिंग विश्वास रखकर जो उनका अविचल 
सम्बल था । 

राजमाता ने पाया कि मध्य प्रदेश में काग्रेस का विधान सभा मे 
बहुमत तो अवदय है किन्तु जनता की भावनाश्रो में घुठन सी प्रतीत 
हो रही थी। जनता चाहती है इस २० वष के कांग्रेसी शासन के 
जुये को उतार फेकना । यह कैसे सम्भव होगा यह तो भगवान ही 
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जाने किन्तु निरकुशता का शासन तो यह प्रदेश और इसके साहसी 
राजनतिक नेता शायद ही सहन कर पाए। जनयुग मे जनता की 
जाग्रति ही साथ देती हैं भौर उसकी जाग्रति के हेतु वे प्रयत्नशील हो 
उठी । 


रश८ 


और अनजाने पथ पर निरन्तर आगे बढते ही जाना फिर कोई साथ दे 
अथवा नही । सेवा के ब्रत को निभाने के लिए, ग्वालियर के छात्रो को 
राहत दिलाने के लिए, काँग्रेस के शासन की जडे खोखली करने के लिए 
धारा सभा में जाना आवश्यक था । फूलो को त्याग कर शुनो का वरण 
करना जरूरी था। ससद के गैर काग्रेसी सदस्यों का आग्रह था कि 
राजमाता ससद में आकर काग्रेस विरोधी मो्चे के गठन मे सहायक हो । 
वे उन्हे अपने बीच पाने को उत्सुक थे | भ्रब जब कि काग्रेस का बहुमत 
प्रदेश की धांरा सभा में हो ही गया है तो बे प्रयत्न करके भी मिश्रजी 
के शासन से राज्य की जनता को मुक्ति न दिला सकेगी। श्रत उनका 
ससद में आना ही ठीक हे और उधर विरोधी दलो के धारा सभाई 
चाहते थे कि वे धारा सभा में आकर उन्हे मिश्र विरोधी एक सूत्र मे 
बाधने का प्रयत्न करे । 

देश के चौथे आम चुनाव की समाप्ति पर माच १६९६७ मे प्रदेश मे 
काग्रेसी मत्रिमडल बना श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व मे और 
उसने ४ माच सन्‌ १६६७ को गोपनीयता की शपथ ग्रहण की | 
काग्रेस दल के विधान सभाईयो को बहुत आाश्चय हुआ मत्रिमडल 
की सूची में दो नामो कोन पाकर, जो थे श्री ब्रजलाल वर्मा 
और दूसरे विन्ध्य क्षेत्र के ठा० गोवि द नारायग सिह। मिश्रजी का 
आश्वासन प्राप्त कर वर्माजी को विश्वास था कि उनका नाम मत्रिमडल 
में श्रवश्य होगा और उधर हाई कमाड के कई नेताओो ने मिश्रजा पर 
दबाव डाला था ठा० गोविन्द नारायण सिहजी को मत्रिमडल मे लेने 
के लिए । विन्ध्य प्रदेश के काँग्रेसियवो का यह विश्वास था कि उनके 
नेता श्री शम्भू नाथ शुक्ल को, जो कि गत २० वर्ष से मत्रिमडल के 
सदस्य थे, ससद मे भेज कर श्री श्र्जुत सिंह के चुनावों मे पराजित 
होने पर भिश्रजी ठाकुर गोविन्द तारायर सिंह को अवश्य ही मत्रि- 
मडल मे ले लेगे। अपना यह अनुमान भी गलत निकलते देख कर उन्हें 
कुछ आश्चय हुआ | इस समय विदान सभा मे विरोधी दलो की सख्या के 
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समक्ष काग्रेस का केवल १६ का बहुमत थां। 

नवीन मत्रिमडल के सामने एक नहीं कई विकट समसस्‍्याये थी । 
जिनमे सबसे प्रमुख थी प्रदेशीय शासन की वित्तीय स्थिति १६० करोड 
के वाषिक व्यय के बजट में लगभग ६० करोड तो वेतन आदि का ही 
व्यय था । चुनाव के समय दिए गए बचनो के पालन के हेतु १८ करोड 
रुपयो की और भी आवश्यकता थी जो कि शासन के कमचारियो को 
केद्रीय दर पर भत्ता देने के हेतु चाहिये थी। उधर सन १६६६-६७ में 
राजस्व मे १ 5४ करोड रुपये के स्थान पर कमी हो गई थी । १२ ४५ 
करोड रुपयो को केवल भूमि कर में ही १७४५ करोड की क्षति थी। 
और अरकातन सुविधा के कार्यो मे भी शासन को १६ ३० करोड रुपये 
व्यय करने पडे थे। आलोचको ने इस तथ्य को जनता के सन्मुख ला 
रखा या कि प्रदेश विकास कार्यों मे व्यय निरतर गिरता जा रहा यथा । 
इस पर भी काग्रेसी शासन की यह हठधर्मी थी कि तीन हारे हुए 
मत्रियो को तथा श्रय पराजित काग्रेसी सदस्यो को पुन लाभ पहुचाने 
के लिए विधान सभा का गठन आवश्यक या ओर उसके लिए ६ लाख 
रुपये को वनराशि का प्राववान भी किया जा चुका था। यदि इस पर 
वाधषिक व्यय ८ लाख रुपये था इस आर्थिक सकट के समय भी फ्जूल- 
खर्ची का ठिकाना न था क्योकि प्रावधान के अनुसार विधान सभा भवत 
में दूसरी मजिल के लिए बिजली का लिफ्ट लगाने के लिए ५०,००० रुपया 
व्यय होता था और भवन की मरम्मतो में ५०५,००० रुपये। इस प्रकार 
राजभवन के व्यय मे १ लाख रुपयो की वृद्धि थी और मत्रियो आदि 
के लिए नई मोटरे खरीदने पर १ लाख रुपये व्यय होने थे। ग्रीष्मकाल 
में पचमढी के लिए राजधानी ले जाने में १५ लाख स्पये जले अधिक ही 
व्यय होता था जनता के धन को इस प्रकार बहाना विशेषकर उस 
समय जब कि अकाल से ग्रस्त लाखो प्राणी क्षुधा से तडप रहे ह॑ं कहा 
तक न्याय सगत था ? इसी प्रकर खाद्यान्न की, महगाई की ऐसी कठि- 
नाइया थी जिससे प्रदेश की जनता अत्यधिक त्रस्त थी । 
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राजमाता इस स्थिति से अवगत थी वथा उन्हे श्राभास हो रहा 
था कि साथियो के हादिक सहयोग के बिना एवं सस्था के सहयोगियों 
के अडिग विश्वास के बिना नवीन मत्रिमडल के लिए इन समस्याश्रो 
का सुलमाना अत्यन्त कठिन है । विरोधी दलो के विभिन्‍न नैता एक 
एक कर राजमाता से मिले और प्रदेश की राजनीति की चर्चा हुई। 
राजमाता के लिये श्रब यह निर्णाय करना परम आवश्यक हो गया कि 
वे विधान सभा श्ौर ससद सीट के बीच में एक का चुनाव कर ले। 
वे इस समस्या से उलभ ही रही थी कि उन्होने पत्रों मे पढी मुख्य मत्री 
की चुनौती। मुख्य मत्री ने कहा था कि मएलो के अदर रहने वाली 
राजमाता अब मेंदान छोडकर ससद की ओर न भागे । भोपाल विधान 
सभा में आकर अपनी शेखचिल्ली की कहानी को पूरा करे और काग्रे सी 
मत्रिमडल को, काग्रेस शासन को धराज्यायी करे, जनता को इससे राहत 
दिलावे । प्रदेश मे गर सरकारी काग्रस का स्वप्न देखने वाली राजमाता 
जनता के समक्ष अ्रपने किये हुये ववनों को पूरा करें। राजमाता ने 
मिश्रजी की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया श्रौर उहोने ससद सीट 
पर से त्याग पत्र दे दिया । वें अ्रप्रेल मास मे होने वाले विधान सभा के 
अधिवेशन मे आई और अपने साथियो का एक दल “क्रान्तिकारी विवा- 
यक दल के नाम से गठन किया तथा प्रजा समाजवादी, ससोपा, जनसघ 
भ्रादि विरोधी दलो ने मिलकर अ्रब उन्हें अपना नेता घचुना। प्रमुख 
विरोधी नेता के पद पर आरुढ हो राजमाता ने काग्रेसी शासन को 
समाप्त करने के अपने निश्चय को पुन दोहराया । 

उधर देश मे अन्य राज्यों मे भी काफी उथल पुथल मच रही थी। 
बिहार में श्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने ५ माच को गेर-कांग्रेसी 
मत्रिमडल बना लिया था और उड़ीसा मे तो काग्र स सत्ताूूढ ही न हो 
पाई थी । बगाल मे श्री अ्रतुल्य घोष के नेतृत्व मे मिली-जुली गेर-काग्रे सी 
सरकार १ मार्च को दपथ ग्रहण कर चुकी थी तथा केरल श्रौर मद्रास 
में गर-का्न सी शासन छा गया था । पजाब में भी सरदार गुरनामसिह 
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के सयुक्त मत्रिमडल ने ८ माचे को गेर-सरकारी काग्रंस बना ली थी । 

इस प्रकार देश का एक बडा भाग काग्र॑ स के हाथो से निकल गया था। 

राजस्थान मे उन्हीं दिनो राज्यपाल के भ्रनुचित हस्तक्षेप के कारण 

विधान सभा की बैठके स्थगित कर दी गई थी और सविधान की मर्यादा 

की दृत्या करके केन्द्रीय शासन काग्र स मत्रिमडल की रक्षा कर रहा 
था। समस्त देश मे इस घटना की लेकर केन्द्र की तोऩ आलोचना की 

गई और फिर देखते देखते देश का सबसे' अधिक सम्बद्ध एवं जनसख्या 
वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी काग्र स के हाथो से निकल गया । ईमानदार 
कतिपय काग्रेसी विधान सभा के सदस्यों ने दल का त्याग कर दिया और 
श्री चन्द्रभानु गुप्त के काग्र सी मत्रिमडल १४ मार्च सतत १६६७ को गोप- 
तीयता की शपथ ली थी केवल १६ दिन राज्य कर १ अप्रेल' को धराशायी 
हो गया। उत्तर प्रदेश के बडे बडे नगरो में खुशिया मनाई गई । दीपावली 
मनाई गयी शौर जनता अह्लाद मे मस्त हो नाचने लगी । ३ अप्रैल, १६६७ 

को श्री चरणुसिह के नेतृत्व मे सयुक्त विधायक दल के मत्रिमडल ने 
शासन सूत्र ग्रहण कर लिया । इसी प्रकार हरियाना मे श्री भगवतदयाल 
शर्मा के काग्रेसी मत्रिमडल का जिसने १० मार्च, १६९६७ को शासन सभाला 
था २२ मार्च को पतन हो गया तथा सयुकत दल के नेता राव वीरेन्द्र 
सिंह मुख्य मत्री बने । एक मास की अवधि मे काग्रेस के मत्रिमडलो का 
विभिन प्रदेशों मे इस प्रकार पतन देखकर जनता स्तम्भित थी। ऐसा 
प्रतीत होता था कि जैसे काग्रेस के जुये को फेंककर उसने मुक्ति की 

सास ली हो । वयोवुद्ध अनुभवी काग्रेसी भेता जनता के इस अल्लाद को 
देखकर परेशान थे | चारो ओर पुकार थी काग्रंसी शासत का पतन 
हो ।” राजमाता इन परिवतनो को ध्यान से देख रही थी श्रौर जो कुछ 
राजस्थान में हुआ था उसकी प्रतिक्रिया देश के अन्य भागो पर देखकर 
वे स्वय स्तम्भित थी। जयपुर में उम्र प्रदशन हुए, जनता पर गोलियों की 
वर्षा हुई और सत्ता की लोलुप का्नेस ने अपने शासन को बचाने के 
लिये क्‍या नही किया ? 
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झ्रप्रौल १६९६७ का महीना था । भोपाल मे इम्पीरियल होटल मे 
राजमाता अपने सचिव श्रादि के साथ ठहरी हुई थयी। मध्य प्रदेश 
विधान सभा का सक्षिप्त अ्रधिवेशन चल रहा था क्योकि पाच मास का 
बजट पारित होना था । राजमाता अब विरोधी दलो के नेता के रूप मे 
काय कर रही थी । उनका श्रपना भी एक दल था “क्रातिकारी विधायक 
दल” जिसमे वे विधायक सम्मिलित थे जो उनके सरक्षण मे विजयी 
हुये थे तथा जो जनसघ से सबधित न थे । राजमाता एवं उनके सह 
योगियों की गतिविधि पर शासन की पूरी श्राख थी विशेषकर उत्तर 
प्रदेश और हरियाना मे हुई दल बदल को देखकर । 

एक दिन रात्रि के १० बजे जबकि राजमाता भोजन से निवुत हो 
शायन के पूव श्रावश्यक पत्र व्यवहार को देख रही थी तथा निजी सचिव 
को विभिन कार्यो के हेतु आदेश दे रही थी । ए० डी०सी० ने ठा० गोवि'द 
नारायण सिंह के आने की सूचना दी । राजमाता ने बाहर कक्ष मे श्राकर 
ठाकुर साहब का स्वागत किया और पाया कि उनके साथ है एक अन्य 
सज्जन । श्वेत खहर का परिधान, नाटा कद, श्यामल वण, नाक पर 
चश्मा लगा हुआ, हसमुख व्यक्तित्व । ठाकुर साहब ने अपने साथी का 
परिचय कराते हुये कहा 'महाराज। आ्राप हैं ब्रजलाल वर्मा । रायपुर जिले 
के निवासी । भाप है श्री शारदा चरण तिवारी, श्री श्यामाचरण शुक्ल 
ग्रादि रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व धारा सभा मे करते है। छत्तीसगढ़ 
क्षेत्र के पुराने कमठ जनसेवक हैं । आइये वर्माजी बेठिये । राजमाता ने 
वर्मा जी का स्वागत करते हुये कहा । 

“महाराज ! क्षमा करियेगा । इतनी रात गये हम लोगो ने आपको 
कष्ट दिया १ बात यह है कि ' 

“वर्मा जी विधान सभा की वास्तविक स्थिति से मैं कुछ कुछ परि 
चित हू अधिक नहीं क्योकि चारो ओर शासन के जासूस लगे हुये हैं 
गतिविधि को देखने । कौन कौन व्यक्ति मुभसे मिलते है इन सबकी 
भी विस्तृत रिपोट शायद की जाती होगी । किन्तु हम सबको इसकी 
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चिता नहीं करना चाहिये। आजकल की राजनीति मे यह सब तो 
साधारण सी बात है जनतत्र के पहरुये सदा जागते ही रहते है किन्तु 
ठाकुर साहब आप से आजकल मिश्रजी इतने रुष्ट क्यो हो गये कि इस 
बार मत्रिमडल में आपको लेना भी ठीक नहीं समझा । श्रव क्या आप 
परे बागी हो गये हं । 

“महाराज | बागी ये कब नही थे ? मनमर्जी जीव ठहरे । वह तो 
कप्तान साहव का सिर पर अकुश है अन्यथा अब तो कभी के लगाम 
तुडा कर भाग खडे होते । उनके निहाज के कारण काग्रेस से ग्रभी तक 
इनका गठबन्धन है ।” 

“कितु इन्होने तो वर्मा जी मिश्रजी की कम सेवा नही की । इनकी 
नसेती पर चढकर तो वे एक दिन मुख्य मत्री बने ये । 

महाराज उनके नेता पद पर निर्वाचन के लिये ता आप भी उत्तर 
दायी है मे एक नसेनी का पाव था तो दूसरी ओर भाप यथी। मेरे सार 
प्रयत्त अकारण जाते यदि झ्राप उन दिनो अपना सहयोग मिश्रजी को न 
देती और ये वर्मा जी छत्तीसगढ़ के पूरे ब्लाक को उनके पीछे न लगा 
देते । ठाकुर गोविन्द नारायशसह ने कहा “आप ठीक कह रह हुं ठाकुर 
साहब निरकुशता के इस प्रतीक के लिये गलती तो हम लोगा की ही 
है। मै, श्राप और वर्माजी ही सभवतया इसके लिये दोषी है। किन्तु मुझे 
स्वप्त मे भी आभास न था कि काग्रेसी नेताओ्रों में इतनी निरकुणता 
और स्वेच्छाचारिता होगी कि जनतत्र उनके समक्ष हास्यापद हो उठेगा । 
इसी निरकुशता का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अ्रध्रिक ईमान 
दार शौर पुराने काग्रन सी नेता चौधरी चरणसिंह को भी काग्रेस त्यागने 
के लिये विवश होना पड़ा ।* 

“महाराज श्रब तो भ्रन्य राज्यो मे भी कई चरणसिह होने के आसार 
नजर आते है! राव वीरेन्द्रसिह ने हरियाना सभाल लिया और श्रब॒ 
वर्माजी कहते कहते ठाकुर गोविन्द नारायणसह की तर्जनी देखकर 
रुक गये ! 
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“वर्माजी दिवालो के भी कान होते है। इतनी जोर जोर से बात- 
चीत न करिये'” श्री सिंह ने कहा । 

लगभग दो घन्टे तक राजमाता, उनके सचिव सरदार कुमार श्राग्र , 
ठाकुर गोविन्दनारायरारसिह और श्री ब्रजलाल वर्मा में भुप्त मत्रणा 
होती रही । प्रश्न यह था कि बिना लोभ लालच दिये बिना रुपये 
लूटाये कम से कम २५-३० काग्रे सी सदस्यो को विरोधी पक्ष मे मिलने 
को सहमत किया जावे । उ है विश्वास दिया जावे कि प्रदेश को स्वच्छ 
जनहित का शासन देने के लिये मिश्रजणी की सरकार को डुबाना 
आवश्यक हे | 

काग्रेस मे रहकर तो ठाकुर साहब भरसक प्रयत्न कर चुके किन्तु 
मिश्रजी को नेता पद से हटा नही पाये श्रब तो काग्रेस के बाहर श्राकर ही 
उनकी स्वेच्छाचारिता का श्रन्त किया जा सकता है क्योकि हाई कमाड 
और प्रधानमत्री सदा उनकी ही बात को दुहराते हैं। उनके विरुद्ध कुछ 
भी सुनने तक को तैयार नही! 

श्रद्धरात्रि को जब यह मत्रणा समाप्त हुई तो यह निश्चय हुआ कि 
ठाकुर साहब एवं वर्मा जी जीपे लेकर गुप्त रूप से क्रमश विन्ध्य प्रदेश 
तथा छत्तीसगढ के काग्ने सी सदस्यो से सम्पक स्थापित करे तथा शर्ने शने 
उन्हे श्रपने विचारों से सहमत कराते का प्रयत्न करे। कि तु यह साव- 
धानी परम आवश्यक है कि इसकी भनक भी मिश्र जी को न लगे श्रौर 
सही परिस्थितियों से वे नितात श्रनभिज्ञ रहे क्योकि मिश्र जी भी 
राजनीति के कच्चे खिलाडी नही है । वे भी प्रतिशोष लेने के माग से 
अपरिचित नही । 


एक सर्प्ताह पश्चात विधान सभा का अधिवेशन समाप्त हुआ और 
राजमाता ठांकुर गोविन्द नारायणर्सह, ब्रजलाल वर्मा और तीनो 
नेताओी के चुने हुये साथी अपने प्रयत्नों में ईमानदारी के साथ लग गये | 
वैद्ञाख ज्येष्ठ की तपती धूप में त्राण पाने के लिये मिश्र जी श्रपने 
मत्रिमंडल को लेकर पहाडियो की रानी पचमढी मे पहुचे और नरस्त 
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नेता प्रदेश की दुखी जनता का साथ देने के लिये लू भरी दोपहरी मे 
चम्बल और नबदा के भेदानों मे जन सम्पर्क करने लगे। भीपण श्रकाल 
से तस्त भुखमरी झादिवासी जनता त्राहि त्राहि पुकार रही थी। वह 
प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उसके दुख को बटाये, उसकी मुसीबतों 
को समझे । दाने दाने के लिये मोहताज, जल के श्रभाव मे प्यासे खड़े 
नर-ककाल दृष्टि से श्रपने सूसे खेतो की ओर, उसकी चटकती दरारो 
की ओर देख रहे थे । 


सोपान २३ 


भूखा सरगुजा 


वे वूप बरसात में सदा एक समान तपते भुलसते है, 

उनके दोनो हाथ मिद्ठी मे सने है । 

उनके पास जाना है, तो सुन्दर परिधान त्यागकर, 

मिट्टी भरे रास्तो मे जा। 

“गीताजलि” 
जेठ की तपती दोपहरी । लू के भकोरे क्षण क्षण में जल की सुवि 

दिलाते थे । प्यास के मारे कठ सूख रहे थे । और ऐसी भरी गर्मी मे जय 
विलास प्रसाद के “एप्ररकडीशन” कक्ष को त्यागककर बिजली के पखो 
को शीतल हवा को छोडकर एक श्वेतवस्त्रा, महलो की रानी अपने 
कतिपय साथियो को लिये घूम रही थी सरगुजा के गाव गाव मे । सूखे 
दरार पड़े खेत, भूख से व्याकुल नर ककाल अपने धँसी आखो से उसकी 
ओर टुकुर ठुकुर ताक रहे थे। अ्रम्बिकापुर, रामानुजगज, रघुनाथ पुर 
का यह तेज अपने अभ्रक में लिये था आज उन अवोध भोले भोले कौरव, 
पाडुव, वेगे भर उरावों को जो सूखे से त्रस्‍त, श्रकाल, भूखमरी से 
परेशान पटा पट मर रहे थे मिश्रजी के इस शासन को कोसते हुये । 
भोपडियो मे खाने को एक दाना न था और भूख से भ्राकुल इन आावि- 
वासियों के बालक भ्रब जगलो से जडे झौर कन्द मूल फल लाकर उन्हे 
चुसकर दिन काट रहे थे । इनके' मा बाप रामचन्द्रपुर होते हुये बिहार 


राज्य के पालयू इलाके मे विदेशी कार्यकर्ताओ्रों के पास दूध का चरण 
ग्रौर चावलो के कुछ करा मागने जा पहुचे। मध्य प्रदेश के इस आदि- 
वासी क्षेत्र मे जब राजमाता इनके बीच जाकर एक दोपहरी को खडी 
ह॒इ तो इन आदिवासी बालकों, युवतियों और व॒द्धो ने उन्हे चारो 
ओर से घेर लिया । भुखमरी की शिकार ये ग्राम्य वधुये श्र बालाये 
क्ष्‌वा और श्रभाव की प्रतिमूर्ति सी थी। चिथडो से अपना लाज ढके 
एक युवती मा श्रपनी सूखी छाती । से एक हड्डी के ढाचे बालक को 
चिपकाये हये रोकर बोली “मा । कुछ कनके मिल जाते तो रॉघ 
कर हम बच्चो को दे देते । झाज पाच दिन से अन्त के दशन भी नही 
हुये हे । अ्रतएव राजमाता यह करुण दृश्य को देख न सकी । 
उनकी आाखो में जल भर आया। पास खडी जीप मे जो कुछ 
भी भोजन सामशभ्री थी वह उन्होने इस भीड मे बटवा दी । आज उनका 
और साथियो का भोजन करना इतना झ्रावश्यक न था जितना इन नर 
ककालो का । साथ मे आये हुए एक सर्वोदिय कायकर्ता से उन्होंने कहा--- 

“सुना है कि बडे बडे नेता अकाल क्षेत्र मे प्रवास कर व्यवस्था कर 
रहे हैं यहा कोई भी नहीं आया क्‍या ? 

“मा | अकाल से त्रसित जनता को उनके सूखे खेता को हवाई 
जहाज से नही देखा जाता । उनकी पीडा जानने के लिये उनके कष्टो 
को दूर करने के लिये तो उनके बीच मे झाकर खडा होना पडता है । 

करने वाले लोगो की जीपे यदा कदा पलायु (बिहार) से इधर भी 
आरा जाती है। और कुछ विमान की गोलिया, दूध का चूणा बाट जाती 
है पर इससे कही क्ष्‌धा निवृत्ति होती है। 

“हासन की शोर से अम्बिकापुर, रायगढ, जसपुर के लोगो की 
झ्ोर से इन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है क्या ?” 
राजमाता ने पूछा +- 

“जो है सो तो आप देख रही है मा। एक जिले से दूसरे जिले 
को, एक तहसील से दुसरी तहसील को अनाज का यातायात शासन ने 
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बद कर॑ दिया है वही खुल सकता तो सभवतया जनता की कुछ सस्थाये 
यहा अन्न लाकर राहत काय करने में जुटती । यहा तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि जान बूककर मृत्यु को निमन्नणा दिया जा रहा है। शासन 
के अधिकारी कहते है कि अम्बिकापुर, रायगढ़ सीधी आदि जिलो में 
भूख से कोई व्यक्ति नही मरा है भौर ये क्षेत्र श्रकाल ग्रस्त है ही नहीं 
तो फिर सुविधा कैसी ? सरग्रुजा जिले को अभी तक अकाल घोषित 
नही किया है । यदा कदा कुछ राहत कार्य किये जा रहे हैं पर शासक 
तो यहा के नग्व सत्य को स्वीकार करने की जिंद पकडे हुए है। पुराने 
जिलाधीश महोदय तो बस आखे मीचे बेठे है। उनकी दृष्टि में तो 
उनके जिले मे सुख चैन बरस रहा है।” 

“ग्रापकी जिला सार्वोदय समिति ने कुछ सर्वक्षण किया था ना” 
कुमार पआाग्र ने कहा । 


“हा किया है। जिला सावेदय समिति के ५० कार्यकर्ता ने ६ मई 
से २८ मई तक सरगुजा के रामचन्द्रपुर, प्रतापपुर और वाड नगर नामक 
विकास खण्डो की पद यात्रा कर जो प्रतिवेदन प्रकाशित किया है उसे 
पढता हू । कह कर जेब से कायकर्ता महोदय ने एक छुपा पन्न 
निकाला शौर उसे पढते हुए बोले “केवल तीन' खण्डो के श्राकडे ही देख 
लीजिये--- 


१--भूख से भरे २०७ व्यकिति 
२--पोषक तत्वों की कभी से रोग्रस्त ६३० ,, 
३--अकाल से सशक्त ६१४ ,, 
४--राहत कार्यों से लाभान्वित गाव ७६ 
५---सस्ते श्रनाज की दुकानों से लाभान्वित गाव २३० 
६---मुफ्त भोजन केन्द्र १९१ 


हमारा सर्वोदय समाज तो कोई राजनेतिक दल नही है और न 
हमारा कोई स्वार्थ । भूठी रिपोर्ट लेने मे है किन्तु शासन भौर उसके 
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अधिकारी तो हमसे श्राज इसलिये रूष्ठ हैं कि हमने इस सत्य को भी 
उदधातित क्यो किया । हम यह क्यो कहते है कि सरगुजा मे भ्रकाल है 
और वहा इससे मृत्यु हुई है । 

राजमाता खडी खडी यह सब सुनती रही और देखती रही अपने 
साथियों की ओर । तभी शासन के एक छोटे भ्रधिकारी ने जो वहा खड़े 
थे एक विद्रप हसी हस कर कहा-- 

“नेता जो । आप क्‍या गगा उठाकर कह सकते हैं कि हम लोगो ने 
गावो मे दूध दलिया नही पहुचाया । 

“सुना है दूध का चरण भ्रौर दलिया गाँवो की कुछ सीमाओं पर 
पठक-पटक कर तो झ्राप लोग चले गये पर यह किसी ने भी ते सोचा 
कि उनको पकाने के लिये जल की भी आवश्यकता है। भावों मे आप 
देख रहे है मीलो तक जल नही है| चारो शोर सूखा पडा है। मरघट 
का सा सन्नाटा फैला हुआ है । तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार 
साहब, सकिल साहब, पटवारी क्‍या दलिया राँधकर देने की व्यवस्था के 
लिये शासन की स्वीकृति प्राप्त नही कर सकते थे--बिहार मे भी तो 
कार्य हो रहा है। और बिहार को बात छोडो वहाँ है महामाया बाबू 
झौर जय प्रकाश बाबू । वे खुद लगरो पर खडे होकर दलिया रघवा 
कर दे रहे है, हजारो विदेशी मोटरे लेकर दौड रहे हैं, पानी के पम्प 
लगाने को । हमारे मुख्य मत्री मिश्र जी को कहा फुरसत है ऐसे 
झ्रौधड कार्यों की । वे तो शीतल पहाडी पर हवा का सुख लूटने पच 
मढी में आसीन हैं और उन्तकी जी व हजूरी को वहा नेताभ्रो-मत्रियों का 
दरबार लगा हुआ है । विकास खण्ड के एक काग्र सी महोदय ने कहा 
जो तमाशा देखने भीड की शोर चले आये थे । 


दिन भर लू में तपकर गाँव-गाव मे अलख जगाती साक्र पडे, जब 
राजमाता अपने कैम्प मे वापिस आई तो उनका मन अत्यन्त दुखित 
था। उस रात्रि वे ठीक से भोजन भी न कर पाईं। कौर गले से नीचे 
उतरता ही न था। दोपहरी को देखा हुआ दुश्य रह रहकर आखो के 
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सामने घूम रहा था । रात्रि को सरगुजा के विषय में एक पुस्तक उठा- 
कर पढने लगी | वर्षो पूव के इस क्षेत्र के वभव की गाथा उनके सन्मुख 
साकार हो उठी । आज के मध्य प्रदेश का यह पूर्वी अचल, सन्‌ १६०५ 
तक बंगाल का एक भाग था पाच रियासत सरगुजा, कोरिया, रैराखोन, 
पटना, जसपुर, उदयपुर के विनियम मे उडिया भाषी कापरा, वोरा 
खाले, पटना, सोनपुर और कालाहानडी के पाच देशी राज्य उडीसा 
प्रान्त मे सम्मिलित कर लिये गये भ्रौर हिन्दी भाषी ये रियासते ईस्टन 
एस्टेट एजेन्सी के भ्रन्तगंत आ गई थी । १ जनवरी सन्‌ १६४८ को 
देशी रियासते जब सघो मे विलीन हुई तो सरगुजा राज्य के साथ वाली 
चारो रियासते भी मध्य प्रदेश का एक भाग बन गई औझौर सरगणुजा 
सबसे बडी इकाई होने के कारण जिले का केच्र बनी और जिलाधीश 
रहने लगे भ्रस्बिकापुर मे । कृषि वन एवं खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र 
सब प्रकार से समृद्ध था। सरगुजा की मुख्य उपज थी चावल और 
यहा का विष्णु भोग, श्रीकवल, चम्पा कनकजीर शौर युवराज चावल 
दूर दूर तक विख्यात था। १६४५ मे केवल सरणुजा क्षेत्र मे. १४,८४८ 
मन चावल उत्पन्त हुआ था श्र १६४३ में बगाल मे दुभिक्ष के समय 
यहा से ८०,००० मन चावल का निर्यात बगाल की सहायतार्थ किया 
गया था । पास मे लगे बिहार, उडीसा एवं उत्तर प्रदेश के भागों में 
यहा का ही चावल प्रसिद्ध था | छत्तीसगढ़ जो चावल का कठटोरे कह- 
लाता है यह सबसे अधिक सम्बद्ध भाग था। 

यहा के सघन वन साल के हरित वक्षो के श्राच्छादित अपनी रभ्यता 
में ब्वेत शेर, बवेत मृग एवं वृद्धाकार श्वेत साभर छिपाये हुये थे तथा 
शिकारियों के लिए यहा के वन भाग सदा से ही श्राकष के रहे । १०० 
फीट ऊचे सदा हरित साल के वृक्ष के नीचे यहा उगते थे विभिन 
भाति के कद मूल फल बनोषधियो एवं उच्च कोटि का वास। ३५०० 
फीट ऊचाई पर स्थित मेतपाट पर उगने वाली सोधी-सोधी घास से 
आकर्षित होकर मिरजापुर तथा बनारस के गूजर अपनी हुष्ट पुष्ट 
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.. अखीलभारतीय महिला मंडल की अध्यक्षा महारानी 
विजयाराजे सिधीया । 





महारानी विजयाराजे सिंधीया अपनी चारो पुत्रियों 
और पुत्र के साथ । 





गाय भेसो के दा को प्रति वष चराने के लिय लाया करत थे और 
सरगुजा महाराज को कर रवरूप प्रति भैस ४ सर आर प्रति गाय २ 
सेर घी देकर वे अपने पशु धन को अ्रगहन में वापिस लकर चले जाते 
थे । इस घी कोप को सुरक्षित रखन के लिये वन भागा म॑ मेन पाट पर 
अब भी पत्थरों के बडे बड़े होद (कुन्ड) बने हुय है। यहा से घी पीपो 
म॑ भर क्र नीच तलहटी मे लाया जाता था तवा उसका नियात त्नारस 
प्रयाग श्रादि लगरा म होता था। भोडन ओर काग्रता की सदाने 
यहा की भूमि के अक्ष म छिपी हुई मुन्यप्नान सम्पति थी । इस अचल 
के वनवासी थ कौरव, पाइवां वी स ताते जा अत भी अपने को कौरो, 
पाडां उराव कहती हे । जनश्र्‌ ति है कि इसी अचल के वनो में रावण 
द्वारा सीताहरण हम्ा था जहा कि सीता वागरा और उत्कर्ण उक्ष्मण 
रेखा आज सी उनकी स्मृति दिवाती ह। जमाग्रनीध्न ति की पत्नी 
एवं परशुराम भागय की मा रेशुका वो तपस्थनी भी यही है जिनके 
नाम से रण अथवा रिहन्द नदी इस ग्रचन म प्रवाहित होती है ! तवो- 
बनी ऋषियों के पायन पूजन से श्रचिछ वसू वरा की उस महिमामयी 
रगथली म जहा वी हरितिम पथिकों को सदा श्ञाति प्रदान करती रही 
है सुखे का ऐसा भीपण प्रकोप 2६६७ के इस व में देखकर राजमाता 
को आदचय हुआ और फिर उस पर शासन की अक्षय यह उदामीनता । 
दुग्ध चुण और दलिया के बोरे भ्रप्टाचार का प्रक्षय पारक ग्रकाल 
पीडितो के पास न पहु चकर काले बाजार म जे जाये गय थे, शासन 
के अधिकारिया के आखो के नीचे । गिद्ध मानत्र जीवित मानय को 
नोच नोच कर खा रहा या। महाकवि नवीन की इस भावना को 
चरिताथ करने के हेतु कि 

“लपक चाटते भूठे पत्ते जिस दिन मैंन देखा तर को । 

उस दिन सोचा क्यो न लगादू और श्राग इस दुनिया भर को। 

श्रभाव और दारिद्रय घौर क्षुवा की कैसी विभिषका थी । 

सामन्तवाद के प्रश्रयः में महाराज के राज म इस प्रकार के कृष्द 


२७३ 


यदि जनता उठाती तो उसे सामन्तवाद द्वारा ज॑ंनता के रक्त शोषण 
को कहानी कहा जाता किन्तु मिश्रजी के इस जन राज्य से, इस लोक 
तन्‍्त्र मे, इस जनयुग के शासन में दाने दाने के लिये तरस कर राष्ट्र के 
नोनिहालो का मरना श्र उसके नेताशो का हिल स्टेशनों की रानी 
पचमढी से' नीचे उतर्कर भी न झ्राना कोनसा समाजवाद है, कौनसा 
जनतन्त्र है. यह भगवान ही जाने । जनता जब अपने मन्त्रियो, नेताशों 
से यह अपेक्षा करती थी कि बे श्राकर उसके दुखो को, कष्टो को, इस 
अचल में आकर उसके आदिवासियों की सहायता के काय का सचालन 
ओर निरीक्षण नहीं कर सकता था । क्षोम और दुख से' राजमाता 
सतप्त हो उठी । उन्होने उन क्षणों मे निश्चय किया कि वे तुरन्त देहली 
जावेगी, देश के प्रधानमन्नी को यहा के बेजुबान श्रादिवासियों की 
मुसीबते बतायेगी तथा उनसे अनुरोध करेगी कि वे स्वय इस क्षेत्र में 
आकर सहायता के लिये म्नम, औपधि एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री भिजवायो 
जल की व्यवस्था के लिये सावन जूटाने मे जनता के कष्टो की शोर 
से बहरा हो चुका है। उन्होंने सोचा कि वे फिर एक बार शासन से 
याचना करेगी कि अन्न के यातायात प्रतिबच्बो को वह हटालें ताकि जन 
ससस्‍्थाये यहा घनन्‍त सहायताय भेज सके गौर यदि शासन ने उनकी यह 
माग भी स्वीकार न की तो वे भूख हडताल करेगी सत्याग्रह करेगी, 
और प्रदेश मे एक ऐसी ग्रावी, उल्का और ब्रबडर को उठावेगी जो इस 
बहरे शासन को धराशायी कर देगी । 

दूसरे दिन पुन अकाल ग्रस्त क्षेत्रो मे गई और दुखी जनता को 
नीरज ब धवाया तथा उनसे अपने सकलप के विषय में बातचीत की। 
उहे यह देखकर बहुत दख हुआ कि यहा का निस्वाय सर्वोदयी काय 
कर्ता भी शासन की इस उपेक्षा से चस्त है एवं सशक्तित है। वह श्रत- 
समता और थका हुआा है किकरतंव्यविमृढ सा वहु एकदम हारा सा होकर 
बैठ गया है आदिवासियों के बीच मे और दे रहा है उनको केवल 
दिलासा उन क्षणो मे जबकि उनके चिपकते भूखे पेट माग रहे है 
चावल आटा भौर दलिया । वनवासियों का यह भ्रचल सरगुजा अगार 
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रहा हैं भूप, रोग भ्रौर मौत की भीपण बिभीपिका । श्रागामी सप्ताह 
सस्था के द्वारा मध्य प्रदेश के सूखे पीडित क्षेत्र में जिसमे सरग्रुजा 
एक था दो करोड पैसठ लाख रुण्ये के खाद्या न वितरित किये गये 
तथा ५४०२० केन्द्र खोलकर € जाख व्यक्तियों को भोजन कराये जो 
आयोजन किया गया और उसके कायकर्तता चीख चीस कर पुकार उठे 
कि सरगुजा भीपण ग्रकाल से मर रहा हे | सरगुला सूखा से त्रस्त है। 
किन्तु सरगुजा के जनतन्त शासन को मिश्रजी की सरकार को अब 
भी मान्य न था कि यह क्षत्र अकाल ग्रस्त है और यहा का एक भी 
व्यक्ति भूख से मरा हे । प्रन्‍्त के यातायात बधन से इस क्षेत्र को 
अब भी वह मुक्त करन को तेयार नही था । बलिहारी है इस राज्य 
नी ओर इस राज्य के सचालका की । 
राजमाता झागामी सप्ताह विन्चय क्षेत्र गई और मिरजापुर प्ले 
लगे अचलो से व्याप्त भुसमरी को देखा। रीवा में उन्होने जनता को 
सम्बोधित कर सरगुजा और वियय प्रदेश की वास्तविक दया बताई। 
शासन की चरम उदासीनता ने कितने नोनिहालो की जाने ले ली हैं। 
सूखे से' तस्त कितने ग्रादिवासी मौत के शिकार हुये है ये तथ्य और 
आकड़े उ होने जनता क॑ सामने रसे और मागा जनता का सहयोग इस 
जन कष्ट से उदासीन शासन को उखाड फेंकने से | प्रिवय क्षेत्र के 
छत्तीसगढ के! विधायकों से जो जनता के प्रतिनिधि थे उहोने याचना की 
कि अब समय भरा गया है जब वे बहादुरी केसाथ सामने श्राय और 
जनता का सच्चा राज्य उसे द जो उसके कष्टो का विमोचन करे | 
राजमाता फिर दूसरे सप्ताह जा पहुची देहली जहा प्रधान मत्री 
को, केन्द्रीय शासन के कर्णावारों को उन्होने सरगुजा की' वास्तविक 
स्थिति से अवगत कराया । उन्होने प्रथानमन्त्री से अपील की कि वे स्वय 
सरगुजा जावे और वहा के सूखाग्रस्त आदिवासियों को देखे । राजमाता 
के प्रयत्न साथक हुये । पचमढी की शीतल मद सुगन्धित समीर को 
त्याग मुरयमन्त्री को सरगुजा प्रधानमन्त्री की क्रगवानी करने आता पडा 


२७० 


शभ्रौर विवश होकर उन्हे घोषणा करनी पडी कि श्रन्त के यातायात पर 
लगे हुये बधनो के इस क्षंत्र से उठालने की । जनता की शभ्रावाज बलवती 
हुई तो एक जिले से दूसरे जिले को भ्रन का मुक्त यातायात पुन 
प्रारम्भ हो गया । सरगुजा के पुराने जिलाधीश का स्थान ग्रहण किया 
एक उत्साही युवक अधिकारी ने और सरग्रुजा मे आदिवासियों मे 
वितरण के हेतु आने लगा चावल, दलिया और दूब चूण तथा विटामिन 
की गोलिया । 

राहत कंम्पो में भोजक वाले समय इन आदिवासी भाई बहिनो 
को उन क्षणों में स्मरण हो श्राया एक श्वेत वस्त्रा तपिस्विनी महिमा 
मयी नारी का जो उनके बीच एक दिन भरी दोपहरी मे आई थी उनकी 
दुखभरी कहानी सुनने को और वचन दे गईं थी उनके प्रति सहायता 
उपलब्बि का। शभ्राज उसका वचन पूरा हुआ था। अन्न वितरण केन्‍्द्रा 
से उन्हे मिलने लगा थी निशुल्क खाद्य सामग्री और उनके भूखे बालकों 
की क्ष्धा समाप्ति के अन्य उपकरण । वे एक दूसरे से भ्रव भुस्कराकर 
कह रहे थे “रानी मा जो कह गई थी वह उसने कर दिखाया ।” 
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सोपान २४७ 


श्राचा्य कपालानी का चुनाव 


लम्बा छुराहरा बदन, खादी की वेश भूषा, मुख पर ज्ञान की गरिमा 
और पकी आयु वाले सशञ्रान्त आचाय का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा प्रखर 
था कि प्रथम दृष्टि पडते ही मन आता था उनका नमन करने का। 
विज्ञाल अजित अनुभव के सहारे सड़े इस वयोवृद्ध राजनैतिक के मुख 
पर भतकता था एक तेज और इसकी वाणी भ्रम्यस्त थी अपने खरेपन 
के लिए किसी भी स्थिति के ईमानदारी पुण विश्लेषण के लिए | देश 
की राजनीनि में सभमवतया यह आझ्राचाय की स्पष्टोक्ति एवं खरापन ही 
था जिसने उन्हे विभिन दलो से तटस्थ रखा था और उस सस्था 
को जिसे उन्होंने तप और त्याग से' सवारा था, त्याग को विवश किया 
था । वर्षो तक गाघी जी के विश्वस्त श्रनुयायी एवं सच्चे काग्रेसी रहकर 
उसके अव्यक्ष पद का गहन उत्तरदायित्व वहन कर सत्य अहिसा झौर 
देश की निष्ठापूण सेवा उनके लिए श्रब स्वभागगत थी भर वे किसी 
भी मूल्य १र उससे जो वचना थी, छल कपट से युक्त थी, अजुति थी 
सीदा करने को तैयार न थे। जो बाहर वह मन में वाली उक्ति को 
चरिताय करने वाला यह सत आज देश में श्रपता सानी नही रखता 
था, स्वभाव का कोमल किन्तु ए कदम खरा और पवका सिद्धान्तवादी यह 
ग्राचाय अपनी उन धारणाशों का, उन विद्वासों का, उन विचारो का 
जो अब उसके जीवन के अगर हो चुके ये किसी के ऊपर भी लादने को 


तैयार न था। यहा तक कि प्रपनी प्रिय सहधमिणी के ऊपर भी नही 
जो इसकी निष्ठापूणा जीवन साथिन थी । एक दिन था जब आचाय 
कृपालानी और सुचेता जी ने गावी के चरणो में साथ साथ जाकर 


ग्रपती समस्त दक्तिया, सावनाएं और जीवन देश की सेवा के लिए, 
स्वतत्रता सग्राम के लिए ग़पित कर दी थी। श्रौर फिर वह दिन भी 
आ्राया जब कि देश ने अ्रपना आजादी पर्व भताया और इस साधु दम्पति 
ने अपना हष देश के पावन पर्वोत्सव मे मिला दिया। गाधी जी की 
दुखद मृत्यु पर जिन देशवासियों ने व्यथा भौर असीम दुख की श्रभि 

व्यक्ति की उनमे कृपालानी दम्पति भी थे क्योकि इन्होने श्रपत्ता आत्मिक 
शुरू, अपना सत, अ्रपना पथपदहक सो दिया था। देश की स्वतत्रता 
प्राप्ति के पश्चात गावीजी कांग्रेस को भग कर लोक सेवक मडल' में 
परिवर्तित का निश्चय कर चुके थे क्योकि उन्हे श्राभास हो गया था कि 
शायद काग्रेस की नई पीढी सत्ता के मद और सेवा का सम-वय करने मे 
सफल न होगी । सत्ता का मद स्वाथवाद को जन्म देगा भ्रोर फिर भ्रष्टा 

चार, अव्यवस्था, निरकुशता श्रोर उसके साथ हजारा दुगु ण॒ ससस्‍्था मे भर 
आाएगे । किन्तु इसके पूर्व कि वे अपने निश्चय को कार्यान्वित कर पाते 
कराल काल ने उ हे देश से छीन लिया। गाधी जी के बाद की, सरदार 
पटल के बाद की कांग्रेस, उनके अनुयाथियों के स्वाथपुूण अ्रष्ट 
आ्राचरण से आचाय का ताल माल न बैठा श्र बस आचाय हो गये 
काग्रेस से अलग । सुचेताजी को श्रब भी विश्वास था कि काग्रेस द्वारा 
ही देश की समय सेवा हो सकती है किन्तु न तो वे अपने विश्वास को 
झाचाय पर थोप सकी श्र न आचाय ने अपनी धारणाओो को उन पर 
लादने का प्रयत्न किया | फलस्वरूप सुचेताजी के इदगिद घूमने लगी 
उत्तर प्रदेश काग्रेस की राजनीति जिसने उन्हें एक तस्त मुख्यमन्नी ही 
बना कर छोडा और आचाय फिर अकेले ही नेहरू शासन की कट 
आलोचना कर, उहे ताडना दे कर सचेत करते रहे । आचाय के तीखे 
प्रहरो से कभी कभी कुृद्ध क्षण को ही सही नेहरू जी भी विचलित होते 
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दिखाई दिये किन्तु आचाय के प्रखर चरित्र का, उनके दुढ विश्वासों का 
उन्होने सदा श्रादर किया । गावी जी की काग्रेस के अ्रध्यक्ष रह कर 
श्राचाय ने जिस निष्ठा, जिस साधना और निस्वाथ सेवा का परिचय 
दिया था उसके प्रति नेहरू जी सदा ही नत रहे । आचाय के प्रति आदर 
से उनके मन से मात्र भी कसी न हुई । 

१६६७ के चुनावों मे आचाय विजयी न हो सके क्यांकि राजनीति 
के धोखा घडी वाले दाव पेचो को वे अ्रपनाने म श्रसमय थे । राजमाता 
आचाय कृपालानी के प्रखर व्यक्तित्व से, उनकी प्रतिभा, निष्ठा, देश 
को भागना से बहुत ही प्रभावित थी । रब जब कि ससद की सीट से 
इस्तीफा देने का निद्चय कर चुकी थी उनका प्रयास यह हुआ कि ग्रुना 
की ससद सीट को वे किसी निष्ठादान सच्चे प्रमाशित देश सेवक को 
सांप कर गुता के नाम में, उसके नित्रा सियो के नाम में चार चाद लगाये । 
रानमाता आचाय स मिली और उहोन अपना नम्न सुभाव उनके 
सम्भुख रखते हुए कहा -- 

“हम सबको आपके सिद्धान्तो पर ब्रापकी निष्ठापुण देश सेवा 
पर, आपकी प्रखर प्रतिभा पर प्रडिग विश्वास है । गुना के निवासी 
अपने को उण्कृत समभझेगे यदि झ्राप उनका प्रतिनिधित्व ससद में करने 
के लिए अभ्रपनी सहमति दे दे। काग्रेस की नीतियों का प्रबल विरोध 
करने के लिए, देश के शासत को सही माग पर लान के लिए हम लोग 
आपकी उपस्थिति ससद में आवश्यक समभत हुं। 

“कितु मेरे पास चनाव का काय करन के लिए गाव गाव जा 
कर प्रचार करने के लिए सावन कहा है। एक सुचेता जी ह सो वह भी 
कांग्रेसी गा 

“श्राप इसकी रचमान भी चिन्ता न करे । केपल अपनी सम्मति 
दे दे फिरि म आपको पूण रूप से यह विश्वास दिलाती हु कि हम सबके 
प्रयत्त आपको ससद में भिजवान के लिए ययथेष्ट हें ” राजमाता 
ने झ्राचार्य से गनुरोव करत हुए कहा । 
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“किल्तु 

“किन्तु क्या ? आप तो केवल अ्रपनी सम्मति दे कर हा भर कर 
दिजिये। शायद आपको पता न हो इदिराजी और आपके मुख्य मत्री 
उस सीट पर काम्रेस प्रत्याशी के रूप मे खडा कर रहे है श्रीमती सुभद्रा 
जोशी को । देहली मे काग्रेस की ही मानी हुई नेता है और आज कल 
बसे भी जनता की सहानुभूति महिला प्रत्याशियों के प्रति अधिक होती 
है । यह सच है ना राजमाता माहिब ।” खिलखिला कर हसते हुए 
प्राचार्य कह रहे थे । “जी हा यह बिलकुल सचहै कि इसलिए तो सुभद्रा 
जी के खिताफ जनता से योटों की भीख मागूगी मैं । म॑ क्‍या महिला 
नही हू । 

'कितु में तो भुना की जनता से सवथा अपरिचित एक बुद्ध पुरुष 
हु । मीलो जगलो के शअ्रच्दर रहने वाने मील मिलाल, गोद, सवते भला 
मुझे क्या जाने ? उन्होंने तो मेरा नाम भी नही सुना होगा । मेरे लिए 
तो उनके पास तक पहुचना भी शायद सम्भव न हो ? 

“आचाय जी। आपसे सब परिचित हैं श्रौर देश मे श्रापकी ख्याति 
हैं। रही गाय वालों की बात सो थे तो बस अपनी राजमाता को 
जानते है” कुमार आाग्मे ने कहा । 

“ठोक है। यह तो मुझे पता हैं कि भ्वालियर राज्य के गाव गाव 
में राजमाता पृज रही है ।' आचाय ने कहा । 

भर फिर यह घोषणा कर दी गई कि राजमाता द्वारा सर्माथत 
गुना ससद सीट के पुन तिर्वाचन में खडे हो गये हैं भ्राचाय क्षपालानी | 
समाचार कुछ घण्टो में ही जा पहुचा भोपाल और देहली कांग्रेस नेताओं 
के माथों पर बल पड गय। आ्राचाय का राजभाता द्वारा यह समथन 
उन्हें फूदे आरो न सुहाया । मिश्रजी देहली गये प्रधान मत्री से, काग्रेस 
प्रध्यक्ष से, हाई कमाड स विस्तृत चर्चा हुई | सुभद्राजी को साथ ले कर 
चुनाव अभियान की योजना बनी और फिर प्रारम्भ हो गई जोरदार 
तैयारिया । मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताश्रो ते श्रीमती सुभद्रा जोशी को 
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बचन दिया कि वे कांग्रेस की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर यह चुनाव लडगे 
आर गाव गाव घर घर जा कर जनता मे प्रचार करेगे । कृपालानी जी 
को गाव में कौन जानता है। १८ १६ वर्षो से वहा काग्रेस की तूती 
बोलती रही हे। राजमाता की बात दूसरी यी | उनके स्वय के लिए 
जनता ने वोट दिये किन्तु एक बाहर के व्यक्ति के लिए वे उनसे वोट 
न छीन पायेगी। प्रदेश में शासन काग्रेस का है। प्षत्ता मत्रि मन्डल 
इस चुनाव मे लग जावेगा श्रोर सुभद्रा जी को सफल फरा कर ही दम 
लेगा । 

चुनाव सघप अब आरम्भ हो गया । एक शोर थे राजमाता द्वारा 
समयथित आाचाय कृपलानी और दूसरी शोर श्रीमती सुभद्रा जोशी, 
काग्रेसी प्रत्याणगी जिनके समयन मे लगा हुआ था मध्य प्रदेश का पूरा 
काग्रेसी मत्रिमडल। श्रीमती जोशी अपने दल बन के साथ भरा गई 
गुना क्षेत्र में और उबर राजमाता का पूरा दन आाचाय जे० बी० 
कृपलानी को लेकर जा पहुचा । प्रीना गज, अशोक नगर, में सभाये 
प्रारम्भ हुई । श्रीमती जोशी, प्रदेश मत्रियों ने धुआवार भाषण दिय 
झऔर जनता से अनुरोध किया कि वे काग्रेस प्रत्याशी सुभद्रा जोशी को 
प्रपना मत देकर गुना ससद क्षेत्र से उन्हे विजयी वनाये। गुना जिले 
के समस्त डाक बंगले मत्रियों के नाम पर रिजव हो गए और 
राजमाता के लिए यह एक समस्या थी कि वे इस क्षेत्र में रात्रि विश्राम 
कहा कर ? सैकडो मीलो की प्रतिदिन यात्रा कर कही भूले भटके 
किसी डाक बगले में स्थान मिला तो वे रात्रि वही ठहर जाती थी। 
प्रन्यधा शिवपुरी आकर अपने आवास की व्यवस्था करनी होती थी 
इन दिनो महाराज माधवराव, राजकुमारी उषाराज, कुमार आाग्े, श्री 
लोकेन्द्र सिह आदि आचाय के चुनाव अभियान मे पूरी तरह लगे हुए 
थे। ऐसे भी अ्रवसर आए जब कि रात्रि विश्राम को कही स्थान न 
पा कर राजमाता एवं उनके अन्य साथियों को भासी माता टीला आदि 
उत्तर प्रदेण के डाक बगलो मे रात्रि काटनी पडी । आखिर प्रति 
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स्पर्धा थी शासन के सर्वे सर्वा से और उसके सहायको की विफल 
फोज से । 


चुनाव भ्र भियान ने गति पकडी ही थी कि एक दिन सहसा काग्रेस 
प्रत्याशी श्रीमती सुभद्रा जोशी की जीप दुघटना ग्रस्त हो गई और वे 
स्वयं तथा उनके साथी घायल हो गये। श्रीमती जोशी को घटनास्थल 
से श्रशोक नगर अस्पताल में ले जाया गया। दुधटना की सूचना पाते 
ही महाराजा माघवराव तुरन्त अशोक नगर पहुचे तथा श्रीमती जोशी 
की परिचर्या में सहयोग दिया । उन्होने कहा कि उनका हेलीकोप्टर 
विमान श्रीमती जोजी की सेवा के लिये तेयार है। वे जब चाहे तब 
उसका उपयोग ग्वालियर अथवा देहली परिचर्या के लिए जाने में कर 
सकती है। उसी सध्या को राजमाता का दल प्राथना सभा में 
सम्मिलित हुआ जहा श्रीमती जोशी के शीक्र स्वास्थ्य लाभ के लिए 
सामूहिक सभा की गई थी। श्रीमती जोशी साधतिक रूप से घायल 
हुई थी श्रौर काग्रेस कायकर्ताश्रों ने राजपरिवार के सौजन्य से, सहानु- 
भूति का उत्तर दिया उनके विरुद्ध पुलिस थाने मे यह रिपोर्ट भ्रकित 
कराके कि उन्हे सन्देह है कि इस घटना के लिए राजमाता के सहयोगी 
कायकर्ता उत्तरदायी है जिन्होने अभिसधि करके जीप के कुछ पुर्जे 
रात्रि को निकलवा दिये ताकि काग्रेस प्रत्याशी दुघटना भ्रस्तः होकर 
गुता क्षेत्र से पलायन कर जावे । पुलिस ने भी जाच' अपने हाथो मे 
ले ली किन्तु शूद्ध दुघटना के लिए कैसे किसी को उत्तरदायी बनाया 
जा सकता हे। श्रीमती जोशी को मोटर द्वारा उपचार के लिए 
गालियर शअ्रस्पताल मे लाया गया जहा राज्य शल्य चिकित्सक डा० 
घारकर ने” उनका तत्काल आपरेशन किया तथा कालान्‍्तर मे वे 
स्वास्थ्यलाभ कर ग्वालियर से' देहली जा सकी । 

गुना क्षेत्र में चुनाव प्रारम्भ हुये और मतदाताञ्र का चुनाव केन्द्रों 
पर केवल एक ही प्रश्न था कि राजमाता के प्रत्याशी का कौन सा 
चुनाव चिन्ह है ” मतदाताशो की लम्बी लम्बी पक्तिया जिनमे स्त्री 
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पुरुष, वृद्ध युवा सब ही थे राजमाता की जय जयकार करते श्राती 
थी और शात भाव से मत पेटी मे अ्रपना मत राजमाता से सर्माथत 
आचाय कृपलानी के लिए डालकर चली जाती थी। विरोधी पक्ष इस 
गतिपरिधि से परेशान था । चुतावा के फ्ल घोषित हुए तो जनता न 
सुना कि आचाय इपलानी के मतो की सरया राजमाता द्वारा प्राप्त 
सख्या से भी कही अजबिक है। उनकी सफलता का गुना की जनता न, 
ग्वालियर क्षेत्र की जनता ने हृदय से स्वागत क्या और आचाय कृपलानी 
मे भरी सभा म अपने मतदाता को धयवाद देत हुए राजमाता के 
प्रति श्रपना हादिक आभार प्रऊट किया। उन्होन कहा कि जेठ की 
कठिन धूप, गरमी और लू की परवाह न कर ग्वालियर के राज परिवार 
ने जिस उदारता से उनके चुनाव अभियान में काय किया है उसके 
लिए वे जितना भी आ्राभार माने कम है। गुना की जनता के प्रेम 
की, सहयोग की याद उन्हे भुलाये न भूलेगी। श्राचाय न अपनी चुनाव 
सफलता पर राजमाता को बयाई दी और राजमाता ने देश के सच्चे 
सेवक आचाय कृपलानी को । 

चुनाव की इन पराजयो से काग्रेस हाई कमाण्ड भी विचलित 
हो उठा। २६ जून १६६७ को राजधानी के मावलकर सभा गृह म॑ 
काग्रेस महा समिति का अ्रिवेशन प्रारम्भ हुआ तो चुनाव पराजय को 
लेकर वाद विवाद प्रारम्भ हो गया। एक दूसरे पर आरोप तनाव 
वातावरण के बीच काग्रेस श्रध्यक्ष कामराज ने कहा कि इस विफलता 
के लिए वे शअ्रपने को जिम्मेदार मानते हे। बदले की भावना से प्रेरित 
होकर कुछ सदस्यो ने कहा कि काग्रेस की इस विफलता की जड से है 
देशी नरेशों और उनकी लोकप्नियता। बस एक प्रस्ताव द्वारा इसी 
अधिवेशन मे उन्होने माग की देशी नरेशों के विशेषाधिकार श्रौर 
प्रिवीपस समाप्त कर दिये जावे चाहे उसके लिए भारतीय सविधान को 
ही क्यों न बदलना पडे। राजमाता ने इस प्रस्ताव की बात को ध्यान 
के साथ सुना और कहा कि देश की जनता यदि यह त्याग भी मागेगी तो 
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इससे कौन इकार कर सकेगा । 

गुना के उन चुनावों से, सरणुजा के प्रवास न, रीबा, सतना की 
सभाओं के विशाल जनसमूह ने राजमाता के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप 
से प्रस्तुत कर दिया कि प्रदेश की जनता काग्रेस सरकार को उखाड 
फेकने के लिए कटिबद्ध है। विवान सभा मे काग्रेस का बहुमत अ्रवश्य 
है कितु विष्य क्षेत्र, उत्तीसगढ़ के यथेष्ट सदस्य ऐसे हे जो मुरुष मत्री 
की स्वेच्छाचारिता से त्रस्त हे तथा वे इसे जनतत्र के सिद्धान्त के विपरीत 
समभते हू। महाराजा रीवा इन दिनो भी भुख्यमत्री के प्रबल समथक 
थे और उनका यह प्रयास था कि उनके समथन से जिन सदस्यो को 
विधान सभा में स्थान मिला हे वे उनके साथ ही रहे तथा मुझ्य मत्री 
को अपना पुण समथन देते रहे । विन्ध्य क्षेत्र मे आयोजित सभाश्रो मे 
राजमाता के भाषण सुनने के लिए उत्सुक विशाल जनसमृह की 
उपस्थिति इस बात का प्रमाण थी कि काग्रेसी शासन को जन मानस 
का पूण समयन प्राप्त नहीं है श्र वे राजमाता की इन दोनो मागो 
से भी सहमत थे कि अन के यातायात पर से प्रतिबन्ध तुरन्त हटा 
लिये जाबे ताकि शअ्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों मे अ्रनाज पहुच सके और शासन 
प्रकाल पीडित जिलो को अकालग्रस्त घोषित कर उनमे बड़े पैमाने पर 
राहुत काय प्रारम्भ कर दे जिससे जनता कम से कम भूखी तो न मरे 
कि तु इसके लिए वे मुख्य मत्री का, शासन का विरोध करने को तैयार 
न थे। इस सम्बन्ध में ठाकुर साहब ताला ने उनसे विशद चर्चा की 
थी किन्तु वे महाराज को मिश्र विरोधी कैम्प मे लाने मे सफल न हो 
सके थे | फिर भी विन्ध्य क्षेत्र और छुतीसगढ क्षेत्र के काग्रेसी सभाईयों 
में अन्दर ही अ्रन्दर भ्राग सुलगती रही और महाराजा पन्‍ना, महाराजा 
बिजावर इस अर्नि मे पा झलते रहे । 

सन्‌ १६६७ का अन्तिम सप्ताह आया और ग्वालियर नगर राज 
कुमारी उषा राजे के परिणय उत्सव की शहनाईयो से गूज उठा । नैपाल 
के एक सम्श्नान्त क्षत्रिय परिवार के उत्साही प्रतिभा सम्पन्न युवक के 
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साथ राजकुमारी का गठब धन निश्चित हुआ था । राजमाता अपन 
समस्त सहयोगियों के साथ पुत्री के विवाह काय में व्यस्त हः गई। 
महाराज माधवराव अपने युवक मित्रो के साथ अतियिया के स्वागत 
सत्कार मे जग गये और नवीन महारानी माधवी राजे अ्रपनी ननद के 
परिणय का कायभार सभालने लगी। जनता फी जय जयकार झ[र 
शुभाशीषा से ग्यालियर का वायुमडल गूज उठा। राजे, महाराज 
उत्सव में सम्मिलित हुए एवं वर वबू को गपने शुभ आाजीर्वाद प्रदान 
करने के लिए ग्वालियर पधारे। जम्मू काइमीर नरेत महाराज करण 
सिंह ने शुभ परिणय के अवसर पर राजबुमारी को शुभाशीप दिया 
तथा आचाय इृपलानी ने आगे बढ़कर वर वधू को बधाई दी और 
उनके भावी सुख की कामना की। आचाय कृपलानी का सहयोग पाकर 
यह उत्सव निखर उठा । मध्य प्रदेत के राज्यपाल श्री रैड्डी ने भी विवाह 
स्थली पर शुभाकाक्षां की अ्रभिव्यक्ति की और जन समृह ने अपनी 
राजकुमारी के सौभाग्य के हेतु उनका जय वदन । 

दुसरे दित मध्य रात्रि को जब बरात विदा हई तो स्पेशल ट्रेन 
में राजकुमारी को गले से लगाकर राजमाता स्नेह विगलित हो उठी | 
लाडली बेटी उषा को विदा करते समय सदा की सौम्य यह नारी 
ग्राद्र हो उठी। उसके अश्र भुक्ताभ्रो की लडी बरबस बिखर उठी। 
मुरैना स्टेशन पर श्री यशवन्त्सिह कुशवाह, श्री आत्मदास एवं थ्री 
लोकेन्द्रसिह को साथ रखकर भिण्ड मुरैना के नागरिकों ने नव दम्पत्ति 
का अभिननन्‍्दन किया और उनकी जय जयकार से स्टशन और स्पेशल 
ट्रेन के डिब्बे गूज उठे | फूलो की वर्षा के बीच, नागरिकों का श्रप्मि 
ननन्‍्दन ग्रहण कर अध रात्रि को यह स्पेशल ट्रेत मुरैना से देहली की 
गोर चल पडी। राजकुमारी के विवाह उत्सव में नहीं आये तो 
केवल मुख्यमत्री श्रो द्वारिकाप्रसाद मिश्र । 

बेटी को विदा करके भारी मन लिये हुए राजमाता मुरैना से 
लौटी और कुछ ही क्षणों में २ जुलाई की अद्धरात्रि को वे रवाना हो 


श्प१ 


गई भापाल के लिय क्योंकि आगामी दिवस धारा सभा का अ्रधिवंशन 
प्रारम्भ होने जा रहा था| सघष की इस बेला मे कम परायणता मनीषी 
उसके परिजनों का प्रेम, उसकी थकान उसके घर की व्यवस्था भां न 
रोक पाई। राजकुमारी के विवाह के पदचात्‌ वह दो दिन भी तो 
आ्रागत परिजनो को विदा करने के हेतु ग्वालियर में न रुक सकी क्योकि 
उसके अतर में तो थी जय केवल एक लगन और बह थी प्रदेश 
में काग्रेसी शासन के पराव की उत्क्ृप्ट कामना और उसके लिए सतत 
प्रयत्त और भी भीपण सघष । 
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सोपान २५ 


पद के पीछे श्रौर बाहर 


' ग्राय पुत्र दे चुके परीक्षा, अ्रब है मेरी बारी | ' 

--मंथिलीशरण गुप्त 

राजकुमारी उषा राजे के विवाह समारोह के कार्यो से थकी 
राजमाता ३ जुलाई १६६७ को विधान सभा के बजट अ्रविवेशन मं 
भाग लेने के लिए भोपाल आ गई और अपने राजनैतिक साथियों से 
सम्पक साधने पर उन्होने पाया कि काग्रेस सगठन की ऊपरी शात्ति के 
नीचे तीब्र भ्रशान्ति की श्रग्नि सुलग रही है और काग्रेस विवान सभा 
दल के नेता के रेये के प्रति चारो ओर असतोष छाया हुआ है । 
उनकी निरकुशता भ्रौर जातिवाद के नीति के प्रति दल के अन्दर तीज 
प्रतिक्रिया हो रही है। उसी रात्रि को १० बजे के लगभग काग्रेस दल 
के कतिपय सदस्य चुपचाप चारो शोर बिछे हुए जासूसी जाल को 
सफलतापृवक लाधकर राजमाता से मिलने श्राय श्लौर उहे बतलाया 
कि दो मास पूव मई १६६७ मे जबकि भोपाल में कांग्रेसी विधायकों 
की एक बैठक हुई थी तो उसमे नेता ने कई सदस्यों को घुडकते हुए 
कहा था कि “आ्राप लोग ण्ह न समभे कि मैंने धूप में बाल पकाये हैं 
या श्रब॒ तक पचास वर्ष के राजनैतिक जीवन में केवल धूल फाँकी है । 
रेमे जासूस हर तरफ फैले हुए है भौर मुझे पता है कि आ्रापमे से कुछ 


लोग विरोधी दल के साथ अ्रभिसधि कर मेरे मत्रिमडल को उलटने की 
कोशिश मे है। म॑ उन्हे सावधान कर देना चाहता हू कि यह विश्वास 
घात उन्हे बहुत महंगा पड़ेगा । उत्तर प्रदेश ग्रौर हरियाना की श्राये 
राम गये राम की कहानी मध्य प्रदेश मे नहीं दोहराई जा सकती है। 
उस बैठक के पश्चात्‌ ही उन्होंने यह चुनौती भी दी कि वे अपने 
विरोधियों के साथ सुलह करने के अ्रभ्यस्त नही है वे तो उनको केवल 
समूल नष्ट करना जानते है। असतोषियों को वे मत्रिमडल मे लेने को 
तेयार नहीं चाहे लोग उन पर फिर भले ही यह श्रारोप लगाये कि 
माीत्रमडल में अधिकाश मत्री मुख्यमत्री के सजातीय ही है। उन्होने 
यह भी निश्चय कर लिया है कि उनके मुंह लगे कुछ लोग तो मत्री पद 
पर भ्रब आआा ही गये है और शेप हारे हुए लोगों को भी वे अगस्त मे 
तवीन विधान परिषद का सदस्य चुनवाकर अथवा नामार्कित कराके 
मत्रिमडल में ले लेंगे । वे दल-बदल करते वालो की भी परवाह नही 
करते क्योकि १६६३ मे वे स्वय ग्रच्य दलों के ३६ विवायको को काग्रेस 
में ला चुके है। वे जानते है कि ऐसी राजनैतिक घटनाओं का सामना 
कैसे किया जाता है। इस समय स्थिति यह थी कि मिश्रजी की राज 
नैतिक चतुरता भ्रमर कुशलता की धाक दल के सदस्यो पर छाई हुई 
थी किन्तु उनसे असतुष्ट वग हने शने बुद्धि पर और वह नेता की 
धोौस अधिक काल तक सहने को तैयार न था । 


राजमाता ने इन कारग्र सियो विधायकों से पूछा कि वे हाई कमाण्ड 
के पास देहली जाकर क्यो नहीं अपनी बाते बताते तथा नेता परिवतन 
के हेतु क्‍यों नही प्रयत्न करते तो उनका उत्तर था कि गत मास इसकी 
भी वे चेष्टा कर चुके है किन्तु हाई कम्राड उनकी शिकायते दूर करने 
को तैयार नहीं और मिश्रजी के होते हुये नेता बदलने की बात भला 
प्रधानमंत्री श्रथवा काग्रेस अध्यक्ष सुन भी कैसे सकते हैं” उन पर तो 
मिश्रजी की राजनैतिक कुशलता की धाक पूरी तरह जमी हुई है । भ्रब 
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ग्वालियर की महारानी 





श्रीमत महारानी विजयाराजे सिंधीयी । 


आदर्श राज दम्पति। 





श्रीमत महाराज जीवाजीराव सिधीया अपनी हृदये- 
श्वरी महारानी विजयाराजे सिधीया के साथ । 


तो केवल एक ही माग उनके सामने रह गया है और वह है मिश्रजी 
के नेतृत्व के प्रति विद्रोह एवं काग्नेस दल का त्याग । गत दो मास में 
वाग्न सी मन्त्रियों ने सुले आम विरोधी दलो के सदस्यो को काग्रेस मे 
आने के लिये उकसाया है, दबाव डाला है भ्लौर इसका जवाब उन्हे उसी 
रूप मे मिलना भी चाहिये। उस रात्रि मे देर तक विचार विमश होते 
रहे झौर राजमाता के मन मे भी यह बात घर क्र गई कि मिश्रजी 
की तानाशाही का उत्तर इन परिस्थितियों मे केवल यही है कि वैकल्पिक 
सरकार के निर्माण की तैयारी मे लग जाये । 

विधानसभा का अ्रधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो पहिले दिन ही उसमे 
काग्नं सी मत्रियों के कारनामे गू ज उठे । रायपुर के आदिवासी विधा- 
यक जनसघी श्री खेमसिह ने आरोप लगाया कि वनमत्री श्री गुलाव- 
चद तामोट ने रायपुर के जिलाधीश एव तहसील पअ्रधिकारियो द्वारा 
उन पर दल परिवतन करने के हेतु दबाव डाला है। १९ जून १६६७ 
को श्री तामोट वन मत्री के रूप मे परियावाद दौरे पर आये तथा 
विचार विमश के बहाने उन्हे अपनो मोटर में विठाकर ले गये साथ में 
'जिलाधीश तथा सरक्षक भी थे । उन्हाने कहा कि यदि बे काग्रेस में 
थ्रा जावे तो उनके क्षेत्र मे नये राहत काय खोले दिये ज्ञावेगे । दबाव 
पहने पर श्री खेर्मासह ने हा कहा तो मन्नी जी और कलेक्टर ने उनसे 
हाथ मिलाया और कहा कि २४ जून को अपने क्षेत्र की मांगे लेकर वे 
रायपुर भश्रा जावे । १६-२० जून को एस० डी० ओ० तथा सकिल पुलिस 
इन्सपेक्टर गरियाबन्द उनके पास आये तथा कहा कि सहायताथ उन्हें 
पाच हजार रुपये मिलेगे वे जीप मे अधिकारियों के साथ भोपाल चले 
तथा अविकारी गण यहा उनके क्षेत्र मे उवके इच्छित सब काम परे 
करा देगे । उन्हे केवल कांग्रेस का साथ देना होगा । २२ जून को जब 
श्री खेमसिह ने काग्रे स दल में श्राने से इ कार कर दिया तो पुलिस व 
अन्य अ्रविकारियों ने चेतावनी दी कि अब उन्हे मुसीबतें केलती पडेगी 


श्द९ 


क्योकि उहोने वन मन्त्री की बात नही मानी है । जबकि यह चर्चा 
विधान सभा में चली तो विवायक श्री परमानन्द से वन मन्‍त्री के 
विरूद्ध मर्यादा भग का प्रस्ताव रक्खा और काग्र सी दल की ओर से 
सदन में खूब हल्ला मचाया गया । यह प्ररन तीन-चार दिन तक निरन्तर 
सदन में उठाया गया तथा अन्त में १० जूलाई को अध्यक्ष ने इसे अस्वी- 
कृत कर दिया । उधर विरोधी पक्ष के सदस्यो के विरूद्ध चुनावः याचि- 
काये हाईकोर्ट मे उपस्थित कर दी गई थी तया उन पर दबाव डाला 
जा रहा था कि वे यदि काग्र स मे आ जावेगे तो ये याचिकाये वापिस 
ले ली जावेगी । इन परिस्थितियों मे राजमाता को यह शआश्राश्वासन 
देना पडा कि चुनाव याचिका के भय से कोई भी सदस्य काग्रेस मे न 
जाबे उनकी सामुहिक पेरवी वकीलों की एक कमेदी द्वारा की जावेगी । 
जिसमे सदस्य होगे श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (प्रस्नोपा), श्री वीरेन्द्र कुमार 
सकलेचा (जनसघ ), श्री कन्हयालाल मेहता (ब० का० द०), श्री यज्ञदत 
शर्मा, श्री महादेव गोविन्द जोशी, श्री गोविन्दजी वाला एवं श्री वसन्त 
सदाशिव प्रधान । 

परिस्थितिया श्रबव तेजी से, बदल रही थी। विभिन्‍न स्थानों से 
सूचनाये प्राप्त हो रही थी कि शासन के इशारे पर मत्रियों द्वारा 
प्रोत्साहित होकर विभिन्‍न विभागो के अधिकारी गण दल परिवतन' के 
लिये विरोधी पक्ष के सदस्यों पर झपता दबाव डाल रहे है | का्रेस की 
क्षमता बढाने के लिये भाति भाति के हथकडे काम मे लिये जा रहे है । 
राजमाता के पास नित्य प्रति ही इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत हो 
रहे थे | अन्त मे विवश होकर १७ जुलाई को एक प्रेस वक्‍तव्य सयुक्त 
विवायक दलै की नेत्नी राजमाता, जनसघ के श्री सकलेचा, ससोपा के 
श्री शिवप्रसाद चिपुरिया, प्रसोपा के श्री चन्द्र प्रताप तिवारी द्वारा 
प्रकाशित कराया गया । इस वक्तव्य मे कहा गया कि पुलिस एवं 
शासन के वरिष्ठ श्रधिकारी राजनीति मे हस्तक्षेप कर रहे है जो स्वस्थ 
लोकतन्त्र परम्परा के लिये घातक है। विधायक बिना खण्डो में 
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सरकारी गुप्तचरों की भीड को भेजना तथा वरिप्ठ शासकीय अधि- 
कारियो द्वारा विधायको को प्रभावित करने का सिलसिला लोकतत्र 
की पुनीत मर्यादा को तोड रहा है । अ्रब वरिष्ठ शासकीय अश्रधिकारियो 
को सावधान किया जाता है कि किसी भी सतक्रामण काल मे उनकी 
अवस्था व्यक्तियों से न होकर भारतीय सबविधान और शासन की निए- 
पक्षता के प्रति होनी चाहिये । शासन के मन्‍्नी तो बदलते रहते हं किन्तु 
प्रशासकीय अधिकारी सदेव रहते है । श्रत यह अश्रावश्यक है कि यदि 
ऐसे सबधित अधिकारी विवायको के स्वतन्त्र विवेक पर अपना प्रभाव 
डालने की कुचेष्टा करगे तो उसके कुपरिणाम उसको भुगतने पडेगे। 
इस वक्तव्य ने यह तथ्य स्पष्ट उभार दिया कि प्रदेश की राजनीति में 
काग्र सी शासन के इशारे पर अधिकारीगण कितने सक्तिय है तथा शासन 
की मशीनरी का दुरुपयोग काग्र सी मन्त्रिगण कितने अनेत्यि रूप से कर 
रहे है। विधानसभा की इस बैठक के समय शासक दल अपनी सत्ता 
का प्रभाव हरिजन आदिवासी विधायकों के ऊपर डालने को जो 
कुप्रयास कर रहा था उसके प्रति काग्र सी विधायक भी घृणा से परि- 
पूणा हो उठे । लोकतन्त्र का यह कैसा उपहास था। विधायको की छोटी 
टोलियो मैं इसकी चर्चा होने लगी तथा इन सम्बन्ध मे अपने-प्रपने 
अनुभव सब ही सुनाने लगे । काग्र स दल के चार कमठ नेता भी इन 
दिना विशेष सक्रिय थे और वे अपने दल के सदस्यों की इस विचार- 
धारा को प्रोत्साहित कर रहे थे कि दल के नेता को बदलने का प्रयात्त 
श्रब व्यथ हो । भिश्वजी की तानाशाही का उनके जातिवादी मन्‍ती मडल 
से मुक्ति का अब केवल एक ही उपाय है और वह हे खुला विद्रोह। 
जब इस नेता ने खुले विचार विमर्श का द्वार भी बन्द कर दिया है तो 
सडाद आवेगी ही | मुक्त होकर इन द्वारो को खोल दिया जावे। 
विचार स्वतन्त्र के इच्छुक जो भी साथी काग्र स दल को त्यागना चाहे 
वे उनके साथ श्रा जावे । राजमाता इनका साथ देंगी। सिश्रजी के 
पुलिस राज्य का उन्मूलन करने मे इनकी सहायता को तत्पर है। सभव 
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है विर्षात्तया आधे किन्तु उनका सामना तो भ्रब करना ही होगा। ये 
चारो नेता अपने समुदाय को एकत्रित करने मे लग गये श्ौर उन्होने 
पाया कि उनकी सखया श्रव ३० से ऊपर ही पहुच रही है । १७ जुलाई 
को ये नेतागण इम्पीरियल होटल सावरे मे राजमाता से विचार विमश 
करने पहुचे । सर्व श्री ब्रजलाल वर्मा, ठाकुर गोविन्द नारायण सिंह, 
घमपाल गुप्त (मुख्य सचेतक काग्रेस दल) एवं नर्मदा प्रसाद श्रीवार- 
तव (सदन उपाध्यक्ष) की इस मण्डली का राजमाता ने स्वागत किया । 
विजावर के महाराज श्री गोविन्द सिंह देव भी अपने साथियों के साथ 
उपस्थित थे । विरोधी दल के अन्य नेतागण तथा श्री बीरेन्द्र कुमार 
सकलेचा व शिवप्रसाद चिनपुरिया, श्री चन्द्र प्रताप तिवारी आदि भी 
राजमाता के साथ थे । मुख्य प्र यह था कि मिश्रजी के पास शासन 
की असीम शक्तिया है जिनका उपयोग करने मे वे आवश्यकता पड़ने 
पर न चूकेगे । 

इस स्थिति का सामना शात रूप से किस प्रकार किया जावे यदि 
उन्हे विद्रोही विधायको के नाम पता चल गये और यह आभास भी हो 
गया कि अमुक भ्रमुक सदस्य काग्र स दल त्याग कर सविद मे मिल रहे 
है तो वे कोई न कोई बहाना लेकर उन्हे गायब तक करा सकते है । 
अभी यह विचार विमश हो ही रहा था कि श्रद्धरात्रि की निस्‍्तब्धता 
को भग करती हुईं एक जीप इस्पीरियल' होठल से' श्राकर खडी हुई 
ओर उसमे से उतरे श्री ब्रजलाल वर्मा के कतिपय विश्वस्त साथी । 
उन्होने ग्राकर बताया कि मिश्र मत्री मडल के दो प्रमुख मत्री हम 
लोगो के साथ श्राने को तैयार है किन्तु उन दोनो की श्र॒लग अलग 
शत यह है कि उन्हें मुरय मत्री बताया जावे तथा विस्फोट होने तक 
मिश्र जी को इसकी गध भी न लगे । शर्तें ऐसी थी कि जिसका मानना 
आए भी स्थिति मे सभव न था क्योकि मुख्यमत्री तो एक ही व्यक्ति 
बनाया जा सकता था दो नही और फिर इन दोनो मे से किसी को भी 
मुख्य मत्री बनाने को वे बहुसर्यक काग्रे सी सदस्य तैयार न थे जो दल 
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बदलकर आ रहे थे। यह सत्य है कि मिश्रजी दूसरी वार मुख्य मत्री 
न बनाये जाते तो मध्य प्रदेश में काग्रेस मत्रि मन्डल को कोई भय ते 
होता भर यदि वे १६६७ मे राजनीति से हट गये होते और ससद में 
चले जाते तो २६६ विधान सभा के स्थातों में से कम से कम २०० 
स्थान काग्रेंस जीत लेती जब कि उनके न हटने से काग्रेंस को १६२ 
स्थान ही मिल पाये है। मिश्र जी का इस समय का व्यवहार इतना 
असोजन्य पूरा एव सूखा था कि साधारण व्यक्ति तो उनसे मिलने से' 
भी डरता था और मत्रीगण भी अपनी बात स्पष्ट रूप से उनसे नही 
कह पाते थे। झ्रापस की बातचीत में आज मतन्रियो में भी यह भावना 
घर कर रही थी कि किस प्रकार मिश्रजी को नेता के पद से हृठाया 
जावे किन्तु अपनी भावना के अनुरुष काय करने मे वे असमथ थे क्यो- 
कि एक तो उनके मन में भय समाया हुश्रा था और दूसरे उनके सारे 
प्रयत्त इदिराजी एवं कामराज के मिश्र जी के समथक होने के कारण 
अब तक विफल हो चुके थे । नेहरू जी का भ्रभाव आज सबको खल 
रहा था और वे दिन जब कि मिश्र जी दाव-पेच खेलकर मंडलोईजी 
को तथा श्री काटजू को हटाकर स्वय मुख्यमत्री बन सके थे भुलाये न 
भूलते थे। १५ व्यक्तियों की इस मडली मे उस रात्री १ बजे तक 
चर्चा होती रही तथा इस मत्रणा के फलस्वरूप एक योजना बनाई गई 
जिसको कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्‍न काय 
भार सौपे गये तथा प्रत्येक को यह चेतावनी दे दी गई कि थोडी सी 
भी असावधानी का झथ होगा मिश्रजी की सत्ता की अ्रसीम शक्ति को 
चुनौती देना तथा अपार विपत्ति मोल लेना । बस्तर काड की स्मृति 
श्रभी धुधली न हुई थी । सावधानी के साथ योजना के प्रत्येक भाग के 
नेता ने अ्रपना कतव्य स्पष्ट रूप से समक लिया तथा उसे पुरा करने 
का ब्रत लिया । 


राजमाता अपने सनन्‍्मुख योजना का स्वरूप देखकर मन में चिंतित 
हो उठी और कई बार उन्होने कहा भी वर्मा जी क्या यह सब 
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आ्रावश्यक है ” मैं तो समभती हू कि विधान सभा में श्रपना बहुमत न 
पाकर मिश्रजी तुरत मुरय मत्री के पद से त्याग पत्र देकर शासन से 
ग्रलग हट जावेंगे । लोकतत्र की परम्परा तो यही है क्यों ठाकुर साहब ।” 

“महाराज । आपका यदि यह भ्रनुमान है तो आप मिश्र जी को 
ग्रब॒ तक समझ ही न पाई है। वे आपको “शेखचिल्ली राजमाता” 
कहते है सत्ता का काग्र स के हाथ से जाना अपने स्वय के हाथो मे से 
जाना वे कभी सहन न कर सकेगे। उनकी खिकलाहट उनका रोष 
अवश्य ही विचित्र स्थिति उत्पन्त कर देगा। स्वेच्छा से लोकतत्र के 
अनुसार त्याग पत्र मिश्र जी कभी न देंगे । मैं इस लोह पुरुष को खूब 
जानता हु” श्री सिंह ने कहा । 


“जैसी भगवान की इच्छा । शभ्रब श्रोखली में सिर दिया तो मूसली 
से क्‍या डरना | मैं तो प्रदेश की जनता को मिश्रजी के इस श्राँतक से' 
छुटकारा दिलाने को कटिबद्ध हृ फिर चाहे कितनी ही विपत्तियाँ. क्यो 
न आावे | हरि इच्छा बलवती ।” कह कर राजमाता उठ गईं। बैठक 
समाप्त हुई और श्राने वाले ब्रह्म मूहते को मगल' बेला मानकर शेप 
नेतागण भी अपने अपने निवास स्थानों को चले गये । 

१८ जुलाई को सदन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो राजमाता के 
समीप आसीन श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा ने कहा “महाराज | मिश्रजी 
के होसले तो कम नहीं प्रतीत होते हैं यद्यपि कल सबके मना करते रहने 
पर भी श्री तस्तमल जी ने प्रेस व्यक्तव्य मे यह कह डाला है कि मिश्र 
जी की सरकार का पतन कुछ दिनो मे ही. हो जावेगा अ्रखबारो मे 
तो यह भी समाचार है कि श्री गोविन्द नारायण सिंह कई कांग्रेसी 
ससद सदत्यों और केन्द्र के मत्रियों से मिल चुके है तथा उनसे मिश्र 
जी के स्थान पर नवीन नेता का चुनाव करने के लिये जोर डाल रहे 
है। उनका दावा है कि गुप्त मतदान मे मिश्र जी को नेता पद के लिये 
बहुमत नही मिल सकता है। देहली से केन्द्रीय मत्री श्री प्रकाश चन्द 
सेठी भी यहाँ भ्राये हुये है तथा वे श्री ब्रजलाल वर्मा एवं श्री गोविन्द 


२६४ 


नारायण सिंह जी से श्राज मिल रहे हैं ।” 

“ठीक है सकलेचा जी । काग्र सी मत्री झ्ौर काग्न॑ सी नेता कुछ भी 
सोचते रहे किंतु जनता तो इस शासन से परेशान है । झापका दल तो 
सबसे पूणतया सहयोग करने को तैयार है ना ।” 

“यह भी कोई पूछने की बात है। जनसघ मे अनुशासन की कमी 
नहीं । नेता के पीछे सय लोग सर्देव चलने को तेयार है। हम अपने 
नेतृत्व मे पुणः विश्वास है तथा काग्रस को प्रत्येक श्रवसर १९ नीचा 
दिखाने को हम कटिबद्ध है ।” 

उस' दिन विधान सभा के श्रधिवेशन मे काग्र सी मंत्रियों के ओर 
इंगित कर श्री नरेश जौहरी (जनसघ) ने कहा कि प्रदेश की जनता 
शासन की इस अक्षमता के कारण परेशान है। भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त 
है। सतकता आयोग के कामो में श्रनुचित दवाव डाला जा रहा है । 
स्कूल, कालेज की परीक्षाओ्रो के लिये परीक्षिकों मे रखे गये है अनुभव- 
हीन डाकखाने के कमचारी, रेलवे के गाड आादि जिन्हे शिक्षा का 
कोई अनुभव नही । पूछने पर कृषि मत्री श्री मुश्नान ने बताया कि यहें 
सत्य है कि इन्दौर के १६५७ के काग्रेस अधिवेशन पर दिया हुआा 
सरकारी सामात का मूल्य १०,८००) अरब भी काग्रेस के ऊपर बकाया 
हे तथा श्रब तक शासन को केवल २०००) के लगभग धनराशि प्राप्त 
हुई है। यह सूचना इस बात की परिचायक थी कि काग्रंस शासन ने 
जनता के घन से किस प्रकार खिलवाड क्या है तथा यह दल कितना 
ईमानदार है । 

विधान सभा की भ्राज की बैठक जब सध्या को समाप्त हुई तो 
लोगो ने देखा कि श्री प्रकाशचन्द सेठी एव कतिपय काग्न॑ सी ससद 
सदस्यो के साथ श्री गोविन्द नारायण सिंह जा रहे है। रात्रि को राज- 
माता के कैम्प में सूचना प्राप्त हुई कि नेता परिवतन के लिये किये गये 
सब प्रयत्त विफल हुये । श्री गोविन्द नारायण सिंह ने श्री सेठी एव 
अन्य नेताशञ्नरी से बातचीत की तथा भरसक कोशिश की कि काग्र स हाई- 
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कमाड' जिसके कहने पर ससद सदस्य भोपाल आये है नेता के नवीन 
चुनाव के लिये तैयार हो जावे किन्तु उनकी इस बात को किसी ने नही 
माना । देहली से भी टेलीफोन द्वारा परामश हो चुका है किन्तु केन्द्रिय 
नेता एवं केग्रेस भ्रध्यक्ष नवीन नेता के चुनाव को तैयार नहीं है। 

अद्धरात्रि को काग्रेसी सदस्यो की वह मडली जो श्रव निराश होकर 
विद्रोह करने को तैयार हो चुकी थी इम्पीरियल' होटल सावरे आाई 
तथा राजमाता को बतलाया कि वे दोनो मत्री जो कल अपने साथ झाने 
को तैयार थे भ्रब इकार कर गये है तथा उनका नाम निकाल कर ३६ 
विधायको की सूची तेयार है जो काग्नेंस दल त्यागने को तत्पर है। 
विचार विमश के पश्चात्‌ यह निशंचय हो गया कि योजना के अनुसार 
काय करने को समय झा गया है तथा सबको कृत सकलप होकर ग्रव 
भ्रागे बढना होगा । यह थी १८ जुलाई सन्‌ १६६७ की श्रद्ध रात्रि। 
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सोपान २६ 
विस्फोट 


देव न थे हम, और नये हैं, हम अब मिट्टी के पुतले । 
या कि गर्व रथ पर तुरग सा, जितना तू चाहे जुत ले ॥ 


प्रसाद 


आज १९ जुलाई, १६९६७ का सवेरा था। भोपाल नगर मे एक 
अजीब चहल-पहल थी । नगर की जनता में कौतृहल था और उत्सुकता 
थी । राज कमचारी वर्ग कुछ श्रपेक्षा कर रहा था क्‍या ? 
निश्चित रूप से नगर की उत्सुकता मडरा रही थी। उधर 
इम्पीरियल होटल के चारो ओर सादे बस्त्रों में गुप्त पुलिस के 
अधिकारी घूम रहे थे--वे तलाश कर रहे थे कुछ सुराग मिले जिसे 
पाकर वे सुख्यम त्री निवास की ओर दौड पडते। प्रत्येक आगत व्यक्ति 
पर तीखी छुपी नजर थी। हर झ्ञाती हुई मोटर गाडी को फाक-फाक 
कर देखा जा रहा था और इस होटल के अन्दर थी राजमाता, उनके 
पुत्र महाराज माघवराव और पुत्र वधू महारानी माघवी राजे अपनी 
नही-सी बेटी के साथ। राज परिवार के अ्नुगामी और हितेच्छाओ 
की इस भवन में श्राज एक भीड सी लगी थी । कुमार सम्भाजी राव 
श्राग्रो, कुमार अर्जुनराव फालके, राजा सुरेन्द्र सिह नीमखेडा, राजा 
साहब विजावर ठाकुर विक्रमादित्य सिंह, राजा साहब राजगढ़, ठाकुर 
मोरध्वजसिह लाता वाले, महाराजा पन्‍ना, श्री लोकेद्रसिह देवगढ़, 


सहेन्द्र सिह करोली, श्री भपेद्गसिह, श्री वसन्‍्त सरे, जलाल आगा, 
प्रवल प्रतापसिह, श्री देवेद्र सह खोडमनपुरा, श्री महिपालसिहजी 
पिपलोदा, क्वर विश्वतार्थासह, ठा० महिपतसिह प्रासाद के एक कक्ष में 
बैठे थे कितु चारो ओर एक भ्रजीब-सी शान्ति छाई हुई थी । इशारा 
द्वारा ही यदा-कदा बातो का आदान-प्रदान हो रहा था। प्रात के ६ 
बजे और तभी राजमाता अपने पूजा-ग्रह से निकल कर भोजन कक्ष मे 
आई जहा उनके पुत्र, पुत्र वध एवं अन्य परिजनों ने उनके पदस्परो 
कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राजमाता ने हँस कर अपने पुत्र के कन्धे 
पर हाथ रखते हुए कहा--बेटा झ्राज तो बडी कठिन परीक्षा है। सबको 
सावधानी से काय करना चाहिए । मैं तो चाहती थी कि दो चार दिन 
के लिये हम लोग रुक जाते तो श्रच्छा था । 


“मा । यह अब कहा सम्भव है महाराज | राजा साहब विजवर 
और कुमार वाला साहब अत्रे तो फिर भ्रवश्य ही गिरफ्तार हो जावेगे। 
हम लोगो को देरी करना ठीक न होगा सामने खडे हुए एक विवायक 
ने कहा---“महाराज । हमने सुना है कि आज सन्ध्या तक तो हम मे से 
कुछ को अ्रवश्य ही पुलिस हिरासत मे ले लेगी। आज विधान सभा मे 
श्री श्रजममेरासिह के श्रपहरण का श्रारोप राजा साहब विजावर तथा 
कुमारवाला साहब आग्न पर काग्र स की श्रोर से लगाया जावेगा” तथा 
दूसरे विधायक बोले---“झाप लोग चिन्ता न करे। भगवान्‌ सत्य के सदा 
सहायक है” । राजमाता ने अवद्वस्त स्वर में कहा । जलपान के पश्चात्‌ 
वे पुत्र, पुत्रवधु एवं कुमार आाग्ने को साथ लेकर विधान सभा के लिये 
रवाना हो गईं और उधर साथी विधायकों की टोली भी दूसरे माग से 
सदन की ओर मुड पडी | 


प्रात काल १० बजे विधान सभा का कायें प्रारम्भ हुआ । अध्यक्ष 
थे श्री काशीप्रसाद पाडे । सभा भवन में श्राज वातावरण क्षुब्व था 
'तथा मुरयमन्त्री श्री मिश्र के मुख पर भी उदासीनता के चिह्न स्पष्ट 
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थे। घारा सभा के काग्रे सी सदस्य श्री लक्षमनदास ने किसी के इशारे 
पर सहसा उठ कर अध्यक्ष को सम्बोधित कर कहा कि कल रात्रि को 
विरोधी दल द्वारा उनका प्रपहरण किया गया और उनसे जबरदस्ती एक 
पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये गये है। जिसमे लिखा टआ है कि अब कान स 
का समथन नहीं करते हैं । एक श्रन्य काग्रेसी सदस्य श्री अ्रजमेरा सिह 
का अपहरण कर लिया है श्र इसके दोषी है विधान सभा के सदस्य 
श्री गोविन्द सिहजी, देव महाराज विजावर और राजमाता के सचिव 
सरदार कुमार श्रात्रे । अन्य काग्रे सी सदस्यों ने बारी-बारी से उठकर 
उक्त दोनो व्यक्तियो के विरुद्ध विशेषाधिकार भग के लिए प्रस्ताव 
रखने की अनुमति चाही । मुख्य मत्री श्री द्वारिका प्रस्ताद मिश्र ने 
कहा कि मै श्रध्यक्ष से आग्रह करता हूँ कि वे सदन को तुरात स्थगित 
कर दें क्योकि अपहरण के दोनो झ्रारोप एक ऐसी गभीरता की गझ्ोर 
सकेत करते है जिसका निराकरण करना तुरत आवश्यक है | वे 
स्वय इन घटनाओ्ो की जाच कराना चाहते है जिनकी सूचना उन्हें 
गत रात्रि को ही प्राप्त हुई है । 


इसके पूव कि अन्य सदस्य कुछ कहें प्रजा समाजवादी दल के 
नेता श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने उठकर कहा कि वास्तव में श्रपहरण 
हुये ही नही है । यह आरोप मिथ्या है और केवल बहाना मात्र है । 
मुख्यमत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिये अखाड़े से भागना चाहते है 
क्योकि उनके दल की बेच खाली पडी है भर बहुमत उनका साथ 
छोड रहा है । 


मुरय मत्री ने बौखला कर श्री तिवारी से कह्ल कि वे क्‍या 
बकवास कर रहे है। द्ायद पता नही कि वे किससे बात कर रहे हैं । 
इस पर तिवारी का उत्तर था कि उन्हे खूब पता है । सत्य तो यह है कि 
अपहरण की बात एकदम भूठी है और बनाई हुई है । शीघ्र ही वे समस्त 
सदस्य जिनके भ्रपहरण की बात यहा कही जा रही है इसी सदन में 
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उपस्थित होकर अपना काग्रेस दल से त्यागपत्र देकर विरोधी पक्ष के 
साथ बैठेगे। बजट पर मतदान के समय सदन का स्थगन' एकदम 
अनावश्यक है। 


भ्रब तो एक के पश्चात्‌ दूसरे फिर तीसरे मन्त्रियो ने उठ उठकर 
अध्यक्ष से श्राग्रह करना प्रारम्भ कर दिया कि वे सदन की बैठक तुरन्त 
स्थगित कर दे। श्री गुलाबचद तामोट वनमनन्‍्त्री ने तो भ्रावेश मे उठ 
कर चीख-चीख कर कहा कि श्रध्यक्ष ने सदन को यदि स्थगित न 
किया तो इसके परिणाम बड़े जयकर होगे, प्रदेश के भुरम 
नगरो मे बलबे होगे । खूनी काड होगे और प्रदेश भर में गदर मच 
जावेगा । 


सदस्यगण एक के पश्चात्‌ एक बोलते ही रहे किन्तु अध्यक्ष सदन 
को स्थगित करने को तयार न हुए। नियमानुसार मध्याह् १ बजे 
तक सदन की कायवाही चलती रही ओर पुन भोजन के लिए सदस्य 
गण बिखर पडे। 


दोपहर के भोजन के श्रवकाश के पाइचात्‌ सहसा काग्रेसी सदस्य 


श्री ब्रजलाल वर्मा ने नाठकीय ढग से उठकर अध्यक्ष को सम्बोधित कर 
कहा कि वे और ३५ साथी काग्रेस दल त्याग कर विरोधी पक्ष मे जाने 
का निश्चय कर चुके है उनके बैठने की व्यवस्था विरोधी दल के साथ 
कर दी जावे। उन्होने अपने ३५ सदस्यों के नाम जो दल बदल कर 
विरोधी पक्ष मे जा रहे थे अ्रध्यक्ष को पढ़ कर सुनाये जिनमे कुछ पूव 
कांग्रेसी मन्त्रियों के नामभी थे तथा डा० रामाचरणराय, श्री गोविन्द 
नारायणसिह, श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा, श्री गणेश राय अनन्त, पभ्रादि 
तथा सदन के उपाध्यक्ष श्री नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव एवं काग्रेस दल के 
मुख्य सचिव श्री घमपाल गुप्ता के भी नाम उनमे थे । पूर्णो सूची के पढे 
जाने के उपरान्त विरोधी दल के उपनेता श्री वीरेद्रकुमार सकलेचा ने 
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बजट की शिक्षा विभाग की मागो पर मतदान की माग की क्योकि इस 
विषय पर भ्रब बहस समाप्त हो चुकी थी । 


काग्रंस सदस्थों ने सूची के सुनने के पदरचात्‌ एकदम शोरगुल 
मचाना प्रारम्भ कर दिया और कुसिया छोड वे गुलगपाडा को तैयार हो 
गये । कहते है कि लोगो ने उत्त जित मुख्यम-नरी को तो श्री सकलेचा 
से चीख-चीख कर यह कहते मी सुना कि यह सब बकवास है तुम समभते 
क्‍या हो, यदि कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल न भी रहा तो हम तुम्हे भी इन 
कुसियों पर बेठने न देंगे। काग्रेस का बहुमत न रहा तो हम मध्या- 
वधि चुनाव कराके ही रहेगे। तुम लोग समभते क्या हो । भगवान 
जाने इसमे कहा तक सत्य है । 


शोरगुल और उधम न जाने किस-किस ने क्या-क्या कहा किन्तु 
आखो देखी बाते जो सामने आईं उनसे पता चलता है कि गाली-गलौच 
और अपशब्दों की उन क्षणों में सदन मे भरमार थी और कुछ सदस्य 
क्रोध और बोखलाहट के कारण झौर कुछ हर्षातिरेक के कारण अ्रपनी 
स्वाभाविक गम्भीरता खो बैठे थे । 

सदन की कायवाही भ्रागे चलना सम्भव जान श्रध्यक्ष ने श्रीवर्मा से 
कहा कि वे कल उनके और उनके साथियो के बैठने का प्रबन्ध विरोधी पक्ष 
के साथ करा देंगे और तत्पव्चात्‌ उन्होने सदन को स्थग्रित कर दिया । 
दर्शको ने देखा कि काग्रे सी मन्त्री और सदस्य सदन के बाहर जाते जाते 
भो अपने उन ६ साथियो को जो श्रब दल-बदल चुके थे, क्षोभ मे 
भरे जबरदस्ती बाहर खीच ले जाने के प्रयत्न मे थे। सम्भव कि और 
हाथापाई भी हो जाती किन्तु राजमाता के भ्रादेश के अनुसार समस्त 
दल-बदल सदस्य जात हो अपने-अपने स्थानों पर आसीन रहे । 


सदन स्थगित हो गया किन्तु विरोधी दल का एक भी सदस्य सदन 
के बाहर न गया श्रौर वे ३६ दल-बदलू भी सदन के भ्रन्दर ही रहे । 
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जिनके नामो की घोषणा ने प्रदेश मे एक खुशी की लहर दौडा दी थी | 
सदन के बाहर ञ्रब भोपाल के नगरवासी हजारो की सरया मे एकत्रित 
हो गये थे और राजमाता की जय जयकार से वातावरण गु जा रहे थे । 
जल की बूदे आकाश से गिर कर मानों जन-जन को हु की इस 
अभिव्यक्ति मे सहयोग कर रही हो और वर्षा की इस झडी के बीच 
प्रतिक्षण नगर के हर कोने से जन समूह हष ध्वन्ति करता हुआ विधान 


सभा भवन की शोर उमड पड रहा था। वे सब आतुर थे राजमाता 
का दशान और उनका गअ्रभिनन्दन करने के लिये । 
ग्पने १५४५ साथियो के साथ राजमाता उस सन्ध्या को जब सदन 


से बाहर आई तो जनता की भारी भीड ने उनका स्वागत किया । 
३६ दल बदलू विधायकों को जिहे जनता ने श्राज लोकतन्त्र के 
रक्षक की सज्ञा दी थी । राजमाता अपने सहयोगियों के साथ राज्यपाल 
को स्थिति से अश्रवगत कराने के लिए राजभवन की ओर वर्षा 
मे भीगती पेदल चल पडी। इस समय विभिन्न विरोधी दलो के 
नेतागण श्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा, श्री चद्रप्रताप तिवारी आदि भी 
उनके साथ ये । बडी कठिनता से भीड में से ठा० गोविन्दनारायणसिह 
अपना मार्ग जलूस में से बनाते हुए राजभवन मे पहुँचे श्रौर महामहिम 
महोदय श्री के० सी० रेडी को राजमाता ने एक स्मरण पत्र दिया। 
तथा विधान सभा में घटी घटनाओं से उन्हे अवगत कराया । राज्यपाल 
महोदय ने उत्तर मे कहा कि सदत में मत विभाजन के परचात्‌ ही दलो 
की शक्ति का निशय भ्ौर काग्रेस का बहुमत न होने का फैसला हों 
सकता है भ्रत सविधान के अनुसार किसी भी दल की सरकार को 
हटाने के पूर्व सदन मे शक्ति परीक्षण श्रावश्यक है, सदन मे ही यह 
परीक्षण होगा राजमाता और उनके साथी राज भवन से जब लौटे तो 
उन्हें विश्वास था कि कल सदन मे शक्ति परीक्षण होगा तथा निवचय 


ही मिश्र मन्त्रिमण्ल की हार के बाद प्रदेश मे पहली बार एक गैर 
सरकारी मन्त्रिमण्डल शासत सूत्र अपने हाथ में सम्भाल लेगा । 
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उधर घटनाओझो का क्रम इतनी तेजी से आगे बढ रहा था कि 
राजमाता के कैम्प के साथियों के लिये यह श्रावश्यक हो उठा कि वे ३६ 
दल-बदलुश्ो की रक्षा का समुचित प्रबध करे। उन्हे विश्वस्त रूप से यह 
समाचार प्राप्त हुए थे कि विधायक विश्राम गृह में खुफिया पुलिस बडी 
सख्या में तैनात है तथा इन सदस्यो को वहा पहुँचते ही शायद मुख्यमत्री 
तथा श्रन्य मन्त्रियो की कोठियो मे ले जाया जावेगा। सुना गया कि 
मुख्यमन्त्री इन बागी ३६ सदस्यों से सम्पक साधने को प्रातुर थे तथा 
शासन की मशीनरी को आदेश थे कि जिस प्रकार भी हो उहे उनके 
पास लाये। सन्ध्या को सदत मे जबकि इन ३६ धारा सभाइयो की 
मण्डली एकत्रित थी उन्हें खबर मिली कि किसी न किसी बहाने उह 
सदन के बाहर आने के लिये उनके पुराने काग्रे सी साथी सन्देश भेज 
रहे है। उन क्षणों मे तुरुत निशय लेना श्रावर्यक था अ्रत सबने 
मिलकर यह निरचय किया कि यह मण्डली तीन-चार टुकडो मे विभक्त 
होकर स्थानों पर रात्रि निवास के लिये चली जावे । राजमाता के 
परिजन तथा साथियों ने जिनमे मुख्य थे महाराज माधवराव सिधिया 
के मित्र एवं युवक अनुगामी । इस योजना को पूण उत्तरदायित्व के 
साथ कार्या वत किया और मिश्रजी की मशीनरी इन ३६ साथियो का 
पता प्रयत्न करते पर भी उस रात्रि को न पा सकी । 

ग्राज का यह समाचार कि मध्यप्रदेश के ३६ काग्र सी धारा सभा 
के सदस्यो ने काग्नेस दल त्याग कर मिश्र मन्त्रिमण्डल के पतन का 
निद्दितत कर दिया है देश के कोने-कोने मे बिजली की तरह फैल गया। 
प्रदेश के हर नगर में सन्ध्या के समय यही चर्चा थी और सन्ध्या के ७ 
बजे भोपाल, इन्दौर आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार सुनने को 
लाखो व्यक्ति आ्रातुरता से रेडियो के पास एकत्रित थे | ग्वालियर नगर 
मे उस रात्रि मशालों का एक लम्बा जुलूस मिश्र मल्त्रिमण्डल के भावी 
पतन के प्रति निकला कर जनता ने शअ्रपने हष की अभिव्यक्ति की ॥ 
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नगर की सडको पर हजारो युवकी की टोलिया जिनमें छात्रगण विशेषकर 
थे घुमती हुई खुशी के गीत गा रही थी श्ौर राजमाता की जय 
जयकार से गली-गली गू ज॑ रही थी । छात्रो ने मत्रिमडल के इस पतन 
को भ्रपनी विजय माना और जन जन ने अपनी प्रिय नेत्री राजमाता 
की रात्रि भर जय-जयकार कर घरो मे दीपावली जलाई जैसे यह 
उनका मुक्ति दिवस हो । दर्शक गण मिश्र मत्रिमडल के प्रति घृणा 
का इस प्रकार का जन प्रदशन देखकर अ्चभित हो गये और नगर 
के वे काँग्रसी नेता जिन्होंने गत २० वर्षो में नगर की जनता का 
'एकाधिकार नेतृत्व किया था श्राज भ्रपने श्रपने घरो मे जा छिपे थे । 
काग्नेस के प्रति उपेक्षा के वाक्य इन क्षणों मे नगर के बच्चो के मुख 
पर थे जो नारे बनकर गलियो को भी जगा रहे थे । 


इदौर, ग्वालियर, रायपुर, विलासपुर तथा रीवा कमिश्नरी की 
जनता ने हजारो की सख्या मे तार द्वारा बधाई और अ्रभिनन्दन अ्रपने 
भोपाल स्थित नेताश्रो को भेजकर उस रात्रि उनके निर्भीक क्ृत्यो को 
सराहा तथा अपना आभार प्रदर्शित किया । 


२० जुलाई, १९६७, नीलगगन के विज्याल प्रागण मे प्राची दिशा 
में उषा की अरूणिमा अपने कोमल कर जोड जब भगवान भअ्रशुमाली 
के भ्रभिनन्‍्दन किया ही था। अ्रभी अभिषेक भी हुआ था कि भोपाल 
के इम्पीरियल होटल के एक कक्ष मे राजमाता ने अपने कृष्ण भगवान 
की प्रचना में दीप, नैवेद्य, गध पुष्प चढाकर उनकी पूजा में अपने मन 
का श्रर्ध्य समरपित किया । प्रभात के इन पावन क्षणो में उन्होंने! अपने 
इष्टदेव से मागा आत्मिक बल और सत्य के पथ पर निश्चय टढ रहने 
की शक्ति । 

उधर मुख्यमन्त्री अववास मे जहा आज मानो रात्रि हीन थी श्रौर 
ईनस्‍्तब्धता को एक क्षण के लिए भी राजकीय कमचारियो एवं मन्‍्त्री 
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माँ-बेट 





श्रीमत महारानी विजयाराजे सिधीया 
अपने पुत्न राजकुमार माधवराव सिधीया के साथ । 


मॉ-बेटे । 





महारानी विजयाराजे भिधीया अपनी दोनो पुत्रियो 


राजकुमारी पदुमाराजे एव राजकुमारी उषा राजे 
सिधीया के साथ । 





सन १९६७ के चुताव अभियान में जनता को 
सम्बोधीत करते हुये श्रीमत महाराज माधवराव 


सिधीया । 





विचारमग्न राजमाता । 


वग के आवागमन ने न आते दिया था । सवेरे की इस वेला में मिश्रजी 
को एक अ्रजीब बेचेनी और उदासी का अनुभव हुआ । शासन के विधि 
विभाग और गृह विभाग ने भारतीय सविधान का रूप मानो एक ही 
रात्रि मे बदल डाला था और अपने मन से मुख्यमन्त्री को सान्‍्त्वना 
देने का प्रयास किया था । काग्रस के सुपुत्र प्रहरी आज सजग थे किन्तु 
उनके सारे प्रयत्न भी मिश्रजी को आदइवस्त न कर पाये । प्रात काल ही 
एक प्रमुख नेता ने सूचना दी कि बागी ६ सदस्यो के भ्रतिरिकत वे किसी 
की भी तलाश करने मे असमथ रहे है और ये ६ तो ऐसे कट्टर बागी 
है कि इनसे पुन काग्रे स मे आने की बात इस समय करता एकदम व्यथ 
है । शेष ३० सदस्य जिनमे हरिजन, आदिवासी सदस्य शामिल हैं भोपाल 
से है भी या नही इसका पता नही चल पाया है। उनके विधायक 
विश्राम भवन के कमरो मे कल सुबह से ही ताला पडा है | यह निराज्षा- 
जनक समाचार पाकर मिश्रजी ने विवश हो देहली से सम्पक साधा और 
टेलीफोन द्वारा काग्र स अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री को स्थिति की सूचना 
दी । उन्होंने कहा कि यदि विधान सभा में श्राज मतदान हुआ तो 
काग्रेस की हार निश्चित है और उसको टालते का केवल यही मार्गे 
है कि सदन स्थगित कर दिया जाए क्योकि दल-बदलुशों से सम्पर्क 
साधने के लिए समय चाहिए। सदन के अ्रध्यक्ष तो बेठक स्थगित 
करेंगे नही जैसा रात्रि मे वे मुझे बता चुके है। अत राज्यपाल को 
स्थगन का आदेश प्रसारित करना होगा। मुख्यमन्त्री की धलाह को 
संविधान के अनुसार राज्यपाल इस सम्बन्ध में मानते को बाध्य है । 
वैसे देहली श्राकर स्थिति को पूर्णोरूपेण स्पष्ट किया जावेगा । देहली से 
प्रधानमन्त्री का समथन प्राप्त कर मिश्रजी राज्यपाल से ग्रिले और कहा 
कि विरोधी पक्ष डरा-धमका कर काग्रे सी सदस्यो को जबरन अपनी 
ओर मिला रहा है एव इन परिस्थितियों मे शक्ति परीक्षण नही हो 
सकता । सविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमस्त्री की सलाह मानने 
को बाध्य है तथा वह सलाह इस समय यह है कि अनिश्चित काल के 
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लिये सदन का सत्रावसान कर दिया जावे । बस देहली के सकेत पर 
गुत्थी उलभ गई। 


प्रात € बजे से विधान सभा भवन के चारो ओर भीड एकत्रित 
होना प्रारम्भ हो गई और १ घण्टे में ही राजभवन के समीप 
हजारो की सख्या मे जनता एकत्रित हो गई। अखबारो के प्रतिनिधि 
जो सभा भवन के अन्दर न जा सके थे बाहर ही घूम-घृम कर भावी 
घटनाक्रम की ठोह ले रहे थे। ठीक १० बजे जबकि मुख्यमन्त्री, 
राजमाता एवं दलो के सदस्य व नेतागण सदन में उपस्थित थे, सदन- 
ग्रध्यक्ष पधारे और उन्होने कायबाही प्रारम्भ करमे का सकेत दिया । 
वे स्वयं उठे और राज्यपाल का निम्त संदेश पढ़कर सुनाने के पश्चात 
वे सदन से उठकर चले गये 


“भारतीय सविधान की १७४वीं घारा द्वारा प्रदत्त श्रधिकारो 
को प्रयोग मे लाकर मै, के० सी० रेड्डी, राज्यपाल, मध्य प्रदेश राज्य 
विधान सभा का सत्रावसान करता हू ।” 

“नही नही, ऐसा नही हो सकता” की आवाजो से सदन गू ज॑ उठा । 
विरोध दल श्राज शक्ति परीक्षण के लिए तैयार था व उसे विश्वास था 
कि राज्यपाल द्वारा दिये हुये आश्वासन के अनुसार भ्राज बजट पर मत- 
दान होगा तथा वे मिश्र मत्रीमडल को परास्त कर प्रदेश मे नवीन 
शासन स्थापित करा सकेगे। किन्तु राज्यपाल के इस श्राकस्मिक भ्रादेश 
को सुन वे स्तम्भित रह गये । 


“मिश्र मत्रीम डल का पतन होगा । 
ह*। 
“यह विश्वासधात है, चालबाजी है।* 


इस प्रकार के नारे सदन में बाहर से आने लगे। अ्रध्यक्ष के जाते 
ही मुख्यमंत्री अपने मत्रियों की टोली एवं भ्रन्य काग्रेसी सदस्यों के 
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साथ सदन से बाहर चले गये और सदत में अन्दर रह गये केवल 
विरोधी सदस्य जिनकी सख्या अब १५५ थी। नेताओ्रो ने राजमाता से 
कुछ परामश किया शौर कुछ ही क्षणों में अ्रध्यल की कुर्सी पर आा 
विराजे श्री ब्नजलाल वर्मा । मेज को ठोक कर विधायक ने सदस्यों का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुये कहा 


“भाइयों । राज्यपाल का आदेश विपक्ष को दबाने के हेतु दिया 
गया है । मिश्रजी का्नेस छोडकर आये हुये सदस्यों को फुसलाने के 
लिये समय चाहते है। ठीक है, हम सब उनके नेतृत्व को चुनौती 
देकर जनहित के लिये विरोधी पक्ष मे आये हैं। उनकी पराजय निश्चित 
है । राज्यपाल के इस अनुचित आदेश के विरोध में मै निम्न प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूँ। जिसे हम सब एक मत से पारित करे तथा राज- 
भवनत्त चलकर उन्हे इसकी एक प्रति दे दें । हम सबने इसी सदन में 
अब धरना देने का निरचय किया है।” 

इसके पदचात श्री गोविन्द नारायण सिंह ने उठकर उन कारणों 
प्र प्रकाश डाला जिन्होने काग्रेस के ३६ सदस्यों को कांग्रेस दल 
त्याग करने को बाध्य किया था जिससे कि वे कांग्रेस के इस विधान 
सभा के नेतृत्व को समाप्त कर प्रदेश की जनता को राहत पहुँचाने का 
प्रयत्न करें। उन्होने कहा कि मिश्रजी का राज्य निरकुशता का राज्य 
है । वे अपने साथियों के विरोध को बर्दाइत करना तो दूर उनसे सलाह 
तक करने में अपना अपमात समभते हैं। उतके शासत को अब साथ 
दैने का अथ हम लोगों के लिये अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध 
कार्य करता था| दम घुटने के इस वातावरण में रहकर विवेक को 
कुठित करना अधिक समय तक हम लोगो के लिए सम्भव ने था। 
सिश्रजी के नेतृत्व को बदलने का प्रयास हम ३६ ने ही नहीं किन्तु 
और भी ४०-५० सदस्यों ने किया किल्तु तक्‍कारखाने में तूृती कौ 
इस आ्रावाज को भला देहली मे कौन सुनता । उन्होने कहा कि उनके 
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स्वय के विरुद्ध मिश्रजी के शासन ने पुलिस द्वारा मनगढन्त किस्सो की 
मिसलें बनाई। उनके चरित्र पर कीचड उछाली, उन्हे बदनाम करने 
का प्रयास किया किन्तु उन्होंने हढता से यह सब भी सहन किया। 
परसो तक उनका प्रयत्न यह रहा कि काग्रेस हाई कमाड मिश्रजी के 
स्थान पर किसी और को नेता स्वीकार कर ले, पुन चुनाव कराले और 
ऐसा कराना शअ्रनुचित भी न था जबकि वह मडलोई जी को हटाकर श्री 
काटजू को नेता बनाना एक दिन पसन्द करती थी | किन्तु यह सब न 
होना था, न हुआ । अपनी-अ्रपत्ती श्रात्मा को पुकार कर, विद्रोही 
बनकर लोकतत्र हेतु जनहित मे इस उदण्ड कुशाधन का अन्त करने 
के लिये ३६ सदस्यों ने काग्रेस दल को छोडा है इसलिये श्रब किसी 
भी प्रकार का प्रलोभन उन्हें पथ से न हटा पायेगा । 


इसके पदचात अन्य सदस्यो ने भी अपने काग्र स त्यागने के कारण 
बताये और फिर निम्न प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को सम्बोधित कर 
पारित हुश्ना । 


सम्माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, 
मध्य प्रदेश शासन, 


भोपाल 


महोदय, 
हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता, मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य- 
गणा, सेवान्मे निम्न निवेदन करते है 


१--गह कि कल दिनाक १६७ ६७ को जबकि शिक्षा की मागो पर 
चर्चा चल रही थी तब काग्रेस पक्ष के एक माननीय सदस्य श्री 
ब्रजलाल वर्मा ने यह वक्‍तव्य दिया कि उन्होंने स्वयं एवं अन्य ३५ 
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काग्र सी पक्ष के माननीय सदस्यों ने काग्रेस पक्ष से त्याग्रपत्र दे 
दिया है व विरोबी पक्ष मे सम्मिलित हो गये हैं। 


२--श्री ब्रजलाल वर्मा ने समस्त ३६ सदस्यो को विधान सभा भवन में 
विरोधी पक्ष मे बंठने के लिए दासन से भी माग की थी। तब 
अध्यक्ष महोदय ने कल उन्हे स्थाव निश्चित करने को कहा था 


भौर आज भी कुछ काग्रेसी सदस्यो ने काग्रेस पक्ष से त्यागपत्र दे 
दिया है। 


३--इस' प्रकार काग्रेस पक्ष के सदस्यो द्वारा विरोधी पक्ष में सम्मिलित 


हो जाने से गर काग्रे सी पक्ष की विधान सभा मे १५४५ से अधिक 
की सरया बन गई है! 


४--इस प्रकार विधान सभा मे १५५ से अभ्रधिक सख्या सयुकत 
विधायक दल की हो जाने से श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र के नेतृत्व मे 
मन्त्रिमण्डल का अल्पमत हो जाने से उसको सत्ता पर बनते रहने 
का अधिकार प्राप्त नही है । 


५--श्रीमान के समक्ष विरोधी पक्ष व काग्रेस पक्ष को छोडकर 
आये कई प्रमुख सदस्यो द्वारा कल भी सयुकक्‍त विधायक दल के 
बहुमत में होने बाबत निवेदन किया गया था। उस समय 
श्रीमान ने कल सदन मे बजट की मागो पर मतदान में अपना 
बहुमत सिद्ध करने को प्रजातान्त्रिक परम्परा अपनाने को कहा 
तथा विधान सभा का अ्रधिवेशन चालू होने से विधान सभा से ही 
निर्ाय करामे के मार्ग का अवलम्बन करने की राय व्यक्त की 
थी । तदांनुसार हम सयुक्त विधायक दल के सदस्य आज मतदान 
करके बहुमत सिद्ध करने को सम्बद्ध थे किन्तु सविधान के 
सवथा विपरीत सदन का सत्रावसान झाज कर दिया गया तथा 


३०६ 


प्रजातन्‍त्र को सभी परम्पराशों के विपरीत विधानसभा 
के सत्र मे अपना बहुमत सिद्ध करने के माग को भी आपके माध्यम 
से भ्रवरुद्ध कर दिया है। अत पुन अपना बहुमत सिद्ध करने के 
हेतु सदव का बहुमत प्रत्यक्षत आपके सामने उपस्थित हो 


रहा है । 


६---काँग्र स पक्ष के मत्रिमडल को अरब मध्यप्रदेश राज्य शासन काय- 
भार चलाने का अधिकार नही रहा । 


७--मध्य प्रदेश शासन के लिए मत्रिमडल बताने का अधिकार शअ्रब 
केवल सयुकत विधायक दल' को है जो कि १५४५ से अ्रधिक हैं । 


८--अ्रत आपसे निवेदन है कि आप आज ही काग्रेस के मन्त्रिमण्डल 
को भग कर गर-काग्रे सी सयृक्त विधायक दल के नेताश्रो को 
बुलाकर मत्रिमडल बनाने का निर्देश देंगे। हम मन्त्रिमण्डल 
बनाने हेतु पूण सक्षम है और निवेदन करते हैं कि सत्र को पुन 
शीघ्र ही बुलाये जाने की कृपा करे । 


दिनाक २०-७-६७ भवदीय 
विधान सभा सदस्यगशण 


(सयुकत विधायक दल के १५५ सदस्यो के हस्ताक्षर) 


सदन के बाहर उस दोपहरी को मूसलाधार वर्षा हो रही थी 
फिर भी सदन के चारो ओर खुले मैदान मे जनता की अपार भीड 
थी । विधान सभा के १५४ सदस्यों के साथ जब राजमाता सदन से 
बाहर झ्राई तो जय-जयकार के मध्य जनता ने उनका हादिक अभि- 
नन्‍्दन किया और फिर जनता जुलुस बनाकर उनके पीछे चल पडी। 
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पुलिस एवं स्वयसेवकों के एक बड़े दल ने घेरा बाधकर उनको समीप 
आने से रोका तथा राजमाता के नेतृत्व में सयुकत विधायक दल के 
सदस्यो की टोली राजभवन में जा पहुची। राज्यपाल के समक्ष 
राजमाता ने उक्त पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तुत की एवं यह 
माग की कि चू कि बजट के समय सदन का सत्रावसान सविधान की 
आत्मा के प्रतिकूल है श्रत सदन की बैठक पुन बुलाने का वे प्रबन्ध 
करे ताकि सदन के भ्रन्दर शक्ति परीक्षण करके विरोधी दल अपना 
बहुमत प्रमारित कर सके। वेंसे १५५ सदस्य स्वय राज्यपाल के 
समक्ष आज उपस्थित है तथा वे जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उनसे 
बातचीत कर सत्य का निश्चय कर सकते है।उस व्यक्ति को जिसे 
सदन का बहुमत श्रब प्राप्त नही है, मुख्यमत्री रहने का एक क्षरा 
को भी अधिकार नही है तथा राज्यपाल के समक्ष उसकी सम्मति 
कोई मृल्य नही रखती है । प्रजातन्त्र की रक्षा करना राज्यपाल का 
कतव्य है एव संविधान के अनुसार ही उनका आचरण करना 
उचित है। राज्यपाल का उत्तर था कि सविधान के अनुसार ही 
परिस्थिति का विश्लेषण कर उन्होने सत्रावसान किया है। उनका 
लक्ष्य है संविधान का पालन | सदन को पुत्र बुलाने का वे शीक्र 
ही निणय लेंगे। उन्हे विदित है कि बहुमत अब काग्रेस दल का 
नही है फिर भी राज्यपाल की और से सदन की बठक एक दो दिन 
में बुलाने का स्पष्ट आरवासन प्राप्त करने में असमथ यह दल पुन 

सदन में लौट आया तथा नेताशो में भविष्य के कार्य क्रम के हेतु परामर्श 
होने लगा । । 


उधर कुमार अजुनराव फालके ने सरकारी बस कम्पनी में 
जाकर किराये की धनराशि जमाकर चार बसो को देहली यात्रा के 
लिये निश्चित किया । सरकारी बसो को किराये पर प्राप्त कर ये 
राजमाता के साथ भोपाल के एक अज्ञात सुनसाव [सी कोठी मे जा 


३९११ 


पहुँचे और रात्रि के भ्रधकार की प्रतीक्षा करने लगे। उस संध्या 
को विरोधी दल की इस मेडली ने धारा सभा भवन मे ही भोजन 
किया एवं रात्रि विश्ञाम की भी यहा व्यवस्था होने लगी । सदस्यों को 
भय और शका थी कि यदि वे विधायक विश्राम गृह मे गये तो उनका 
अपहरण भी हो सकता है और कुछ नहीं तो किसी भी बहाने 
पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी सम्भव है। उन्हें पता था कि शासन की 
सारी मशीनरी और उसके सचालक इन क्षरों मे क्रोध श्रौर खिजलाहट 
से भरे हुए हैं जबकि जनता राज्यपाल को उनके सत्रावसान के आदेश 
के कारण नगर-नगर और गाव-गाव में घिक्‍कार रही है। भिश्रजी के 
प्रति जनता में श्रपार रोष था तथा वह उनके कुर्सी के लोभ और सत्ता 
के मद को अब भली भाति समझ चुकीं थी। उसी दिन सध्या की ४ 
बजे भोपाल प्रस सम्मेलन में श्री गोविन्द नारायण सिंह ने कहा कि 
मुख्यमच्त्री मिश्रजी ने मध्यप्रदेश के जनजीवन को विस्मय और चरित्र- 
हीन बना दिया था। उनकी नीति झातक, भय और विभाजन पर 
आधारित थी । हम ३६ सदस्यों ने उससे स्वयं को पझ्लग करना 
आवश्यक समक्का । बजठ में जो कर लगाये गये हैं उनके लामू होने 
पर जनता त्रसित होगी तथा प्रदेश की शअ्रथें-व्यवस्था बिगड जावेगी । 
मिश्रजी ने अपना दुष्प्रभाव काग्रंस संगठन एव अखिल भारतीय काग्रेस 
समिति तक फैला रखा है। फलस्वरूप हम लोगो का काग्रेस मे रहकर 
देश की सेवा करता असम्भव हो गया था । बहुत से दिग्गजों ने काग्रेस 
से सम्बंध बाध्य होकर तोड़ लिया है जिसके श्रमेक कारण है । 
राजमाता, ससोपा के श्री शिवप्रसाद चिनपुरिया, जनसघ के श्री सकलेचा 
एवं प्रसोपा के श्री चन्द्रप्रताप तिवारी आदि ने प्रेस प्रतिनिधियों के 
प्रश्तो के उत्तर देते हुए कहा कि राज्यपाल का झ्राज सदन को स्थगित 
करके काग्रेस की पराजय को बचाना अ्रसवेधानिक है तथा जनता उनके 
इस कृत्य से अत्यन्त क्षब्ध है । 


४०६५७, 
ध्स 
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रात्रि के समय राज्यपाल ने एक्र प्रेस वक्‍तव्य मे कहा कि लोकतत्र 
के सिद्धान्तो को दृष्टि मे रखकर ही उन्होने सत्रावसान किया है तया वे 
सदन की बैठक पुन श्वीघ्र ही बुलाने का निरंय करेगे । 


राज्यपाल से जब राजनेतिक स्थिति का स्पष्टीकरण करने को कहा 
गया तो उन्होने इस पर विशेष कुछ कहने से इ कार कर दिया तथा 
उनका उत्तर था कि “अर्थात्‌ उसी सीमा तक जहा तक कि सविधान 
आज्ञा देता है ।* 


उसी रात्रि को श्री मिश्रजी ने प्रेस सम्मेलन में कहा कि राज्यपाल 
को सन्रावसान की सलाह मेने दी है क्योंकि वे भ्रभी तक दल-बदलुभो 
से सम्पक साधने में श्रसमर्थ रहे है। जिनमे से कुछ का तो जबरदस्ती 
अपहरण किया गया है। सदन में यदि काग्रंस का बहुमत न रहा तो वे 
राज्यपाल को मध्यावधि चुनाव की सलाह देंगे क्योकि जनता ने श्राम 
चुनावो मे काग्रेस के पक्ष मे मत देकर सदन में उसको स्पष्ट बहुमत प्रदान 
किया है । उस जनमत का झनादर कर यदि कुछ विधायक दल-बदल' 


करते है तो मुझे जनता के समक्ष पुत्र जाकर उसका निणय प्राप्त करने 
का अधिकार है। 


भोपाल की राजनैतिक स्थिति से उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि 
गृत्थी यहा सुलझेगी नहीं एवं मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि इसी समस्या 
को लेकर देहली जा रहे है। प्रत राजमाता भी समस्त सहयोगी 
विधायको के साथ देहली की यात्रा को तत्पर हो गई । देहली जाते 
समय उन्होने कहा कि ५ और काग्रे सी सदस्य सयुक्त विधायक दल में 
मिल रहे है तथा उनके दल की सरया २६६ के सदन मे अब १५४ के 
स्थान पर १६० हो जावेगी । जनता के समक्ष उस रात्रि भोपाल में 
बोलते हुए श्री ब्रजलाल वर्मा एवं श्री सकलेचा ने कहा कि राज्यपाल 
ने सत्रावसान कर काग्र स का पक्ष लिया है तथा उनकी निष्पक्षता पर 
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उन्हें श्रविश्वास है । उतका यह काय जनतत्र के सिद्धान्तो एवं भावनाओं 
के विपरीत है तथा वे लोग देहली जाकर इसके निराकरण का प्रयत्न 
करेगे । उसी रात्रि राज्यपाल और मृख्यमत्री भी देहली के लिये रवाना 
हो गये और मुख्यमत्री की रक्षा-व्यवस्था के लिए पुलिस की 
दस्तिया ३ ४ बसो मे भरकर भेजी गयी जेसे कि केन्द्र की पुलिस उनकी 
रक्षा करने मे समर्थ न थी । जनता के धन का यह श्रपव्यय भला किसको 
भाता । 

उस दोपहरी को जब आकाशवाणी ने यह समाचार प्रसारित किया 
कि मध्य प्रदेश की विधान सभा की बजट की बैठक का सबवावसान 
राज्यपाल द्वारा कर दिया गया है तो देहली मे लोक सभा एवं राज्य 
सभा के सदस्यों मे एक बिजली सी दौड गई । काग्रेस दल के सदस्य 
तो अ्रपनी पार्टी के कृत्यों के कारण क्षब्ध होते हुए भी मौन थे किन्तु 
विरोधी दल के सदस्य भला कंसे चुप रहते । स्वतत्र पार्टी के एक ससद 
सदस्य श्री देसाई ने राष्ट्रपति को उक्त पत्र लिखकर उनका ध्यान 
राज्यपाल द्वारा संविधान की इस हत्या की ओर झाकर्षित किया । इस 
पत्र मे उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति मे जो कुछ हुश्ना है 
व होना है, उसके प्रति राष्ट्र के सरक्षक होने के नाते आपका कतव्य है 
कि आप सविधान की रक्षा करे । उन्होने लिखा 


मध्य प्रदेश की नवीनतम घटनाये राष्ट्रपति की राजनैतिक कुशलता 
एवं विचार, स्वतत्रता एवं निष्पक्ष काय-शक्ति को चुनौती देती है क्योकि 
वे भारत के सविधान के प्रहरी और रक्षक है। 


पत्र मे यहू कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमन्त्री का दावा, कि श्राम 
चुनाव में जनता ने काग्रस पार्टी को प्रदेश का शासन करने का अधिकार 
सौपा है और यदि यह श्रधिकार कुछ दल-बदलुझो के कारण चला 
जावे तो उन्हे जनता का मत पुन प्राप्त करने का अ्रधिकार है, 
पूणातया सही नही है। क्योकि बहुत से सदस्य अपने व्यक्तित्व एवं 
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चरित्र पर जनता का मत प्राप्त कर सके हैं तथा जनहित में अपता 
पथ ग्रहण करने को वे स्वतन्त्र है। साथ ही जबैं तक कोई भी दल 
हासन करने के योग्य श्रपता बहुमत सदन से रखता है तब तक एक 
अल्पमत वाले मुख्यमन्त्री की सलाह माव कर राज्यपाल का सदन 
का सत्रावसान करता और वह भी बजट की मांगों को पारित 
करने के समय असगत और अवेघानिक है। इसी प्रदन पर राष्ट्रपति 
और प्रधानमन्त्री की निष्पक्षता को आज चुनौती है । चू कि प्रधानमत्री 
तथा मुख्यमन्त्री एक दल विशेष के है शभ्रत केवन राष्ट्रपति ही पूण 
निष्पक्षता के साथ इसका निर्णय कर सकते है। इस अवसर पर उन 
पर ही औचित्य का उत्तरदायित्व है। विरोधी दल के नेता को 
श्रपना बहुमत का दावा सिद्ध करने का अवसर सदन में ही मिलना 
चाहिये तथा यदि वह विजयी होता है तो शासन उसे सोप देना 
चाहिये | यदि यह सभव न हो तो राष्ट्रपति को, श्री मिश्र को भ्रव 
एक क्षण भी मुख्यमन्त्री रखने का श्रधिकार नही है | इन परिस्थितियों 
मे यदि पराजित मुख्यमत्री, जिसका बहुमत भ्रब सदन मे नहीं है, 
राज्यपाल को यदि मध्यावधि चुनाव की सलाह भी देता है तो उसका 
भी कोई मूल्य नही है । राज्यपाल उसे भ्रमा य कर सकते है । राष्ट्रपति 
का यह कतव्य है कि वह पृण निष्पक्षता के साथ निण॒य लेकर सविवान 
की रक्षा करे । 


उक्त पत्र राष्ट्रपति की सेवा मे ससद्‌ सदस्य श्री देसाई द्वारा भेज 
दिया गया | तब विभिन्‍न विरोधी दलो ने अपने वक्तव्य तुरत अखबारो 
मे देकर राज्यपाल के इस अवैधानिक कृत्य की निन्‍दा की तथा इसके 
विरोध में जनमत जाग्रत कर देश की राजधानी मे एक तहलका सा 
मचा दिया। 


काग्रोस श्रध्यक श्री कामराज को जब सत्रावसान की सूचना मिली 
तो उन्होने श्रपनी दक्षिण भारतीय यात्रा स्थगित कर दी, एव अपने 
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दल की प्रतिष्ठा को बनाये रखने एवं जनता की दृष्टि में उसका प्रति- 
बिम्ब गिर न जाये इसके लिये वे सन्‍नद्ध हो गये । एक ओर प्रधानमत्री 
के क्ृपापात्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री की हठपूर्ण बात थी और दूसरी ओर 
सविधान की आत्मा के प्रति निष्ठा | उन्होने प्रधानमन्त्री तथा ग्रहमन्त्री 
से सम्बन्ध साधा तथा रात्रि को बहुत देर तक नेताओ्नो मे इस प्रश्न 
को लेकर चख-चख होती रही । भारतीय शासन के गृह विभाग तथा 
विधि विभाग के उच्चाधिकारी उस रात्रि सलग्न रहे, यह खोजने मे 
कि सविधान के श्रनुरूप कौन-सी व्यवस्था ठोक है तथा उन प्रहइनों का 
जो कि कल तोकसभा मे मध्यप्रदेश की समस्या को लेकर उठाये 
जावेगे, वैधानिक विवान क्या होगा ” उनके सामने इस रात्रि को जो 
प्रश्न थ्रे वे कुछ इस प्रकार हैं 


१--क्या विधान सभा को भग कर मध्यावधि चुनाव इस शअ्रवस्था में 
उचित है जबकि एक बहुमत खोया हुआा मृल्यमन्त्री इसकी माग 
की हठ करे। इस म्रयमन्त्री की सलाह मानता क्‍या राज्यपाल के 
लिये झ्रावश्यक है ? 


२--क्‍्या राज्यपाल द्वारा किया हुआ बजट अधिवेशन के बीच सदत 
का सत्रावसान सविधान की आत्मा के अनुकूल है। क्‍या बहुमत 
खोये हुये मुख्यमन्त्री की सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य है ? 


३--कक्‍्या बहुमत का निर्णय करने के लिए सदन की बेठक एवं सदन में 
शक्ति-परीक्षण श्रावर्यक है अथवा राज्यपाल अपने स्वय की जाच 
पर भी इन्न सम्बन्ध में निर्णय दे सकता है ” 


४--क्या राज्यपाल के लिये आवश्यक है कि वह सविद मन्न्रिमण्डल' की 
सभावना पर विचार करे तथा सदन द्वारा बहुमत का निणय 


लेकर उसे शासन सौप दे ” 
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५४--राष्ट्रपति का इन प्रइनों से क्या सम्बध है तथा वह इन प्रइनो पर 
प्रधानम त्री की राय मानने के लिए कहा तक बाध्य है ? 


२० वष के स्वतन्त्र भारत के युग में यह प्रथम श्रवसर था जबकि 
इस प्रकार के एक साथ कई कानूनी जटिल प्रश्त देश के सामने आ खड़े 
हुए थे और वे राष्ट्रपति की निष्पक्षता को चुनौती दे रहे थे | व्यक्तिगत 
सम्बन्ध, दल के सगठन के समन्वय तथा काग्रेस की प्रतिष्ठा का भी 
सम्बन्ध इन प्रदनों से जुडा हुआ था। इस वेला मे राष्ट्र के कशधारा 
की सचमुच बहुत कठिन परीक्षा थी जो राष्ट्र के सविधान के प्रति 
वफादार रहने की शपथ ले चुके थे । 


इस प्रकार २० जुलाई की यह रात्रि भोपाल और देहली मे एक 
बवडर को लिए हुए श्राई थी जिसके फलस्वरूप न तो राजमाता को 
निद्रा की शान्तिमय घडियाँ उपलब्ध हुई और न उनके निष्ठावान 
साथियों अ्रथवा विपक्षियो को । मिश्रजी की अ्रन्धी हठ ने तो भोपाल 
और देहली के वातावरण को ओर भी क्षब्ध बना दिया था । इन क्षणो 
में मिश्रजी को शायद राजमाता एक चण्डिका के रूप में ही नजर आरा 
रही थी जिसे वे कुछ दिवस पूष ही 'शिखचिलली राजमाता' कहकर 
गर्व के रथ पर बठे स्वय तुरगो बने वायुगति की उडानों के स्वप्न देख 
चुके थे । सच है “अहकार का सिर नीचा”। तभी तो प्रसादजी ने लिखा 
५ देव न थे हम और न ये है, हम सब मिट्टी के पुतले । 
था कि गव रथ पर तुरग सा, जितना तू चाहे जुतले ।। 
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सोपान २७ 


भोपाल से देहली 


अध्यप्रदेद मे 

२० जुलाई की रात्रि को यामिनी की स्वाभाविक निस्तब्धता तो 
मानों भोपाल मे श्राई ही नहीं। रात्रि के दो बजे तक बाजारों में 
चहल-पहल थी और पाव वालो तथा चाय के होटलो की दुकानें, जो 
प्रति रात्रि तीन-चार घण्टो को तो बन्द हो ही जाती थी झ्राज 
रात्रि भर खुली रही। भोपाल की जनता भला उस रात्रि 
सोती भी कंसे ? उत्सुकता के कारण स्थान-स्थान पर जनता की 
टोलिया एकत्रित होकर राजनंतिक चर्चा मे सलग्न थी। मध्य रात्रि 
के पश्चात्‌ नगर के एक सुनसान कोने से राजमाता एवं जनसघ के स्वयं 
सेवकों की सुरक्षा मे चुपचाप चार बसे रवाना हो गई जिनका लक्ष्य था 
देहली तथ! जिनमें यात्रा कर रहे थे मध्यप्रदेश के गर-काग्रेसी विधायक | 
जब यह बसे प्रात काल की बेला में व्यावरा पहुची तो वहा की जनता 
ने एकत्रित होकर विधायकी का हादिक अभितदन किया तथा उन्हें 
लोकतन्त्र के प्रहरी एवं रक्षक की सज्ञा देकर उनके साहस की लोक- 
प्रियता का परिचय दिया । व्यावरा के जनप्रिय नेता श्री राधावल्‍लभ' 
विजयवर्गीय ने _विधायको को जलपात कराया एवं जनता की शोर से 
उन्हे पुष्पहार श्रपित किये गये । जनता द्वारा जब सजी-सजाई ये बसें 
वीनागज, गुना तथा शिवपुरी पहुची तो विधायकों के श्राइवय का 
का ठिकाना ने रहा। प्रत्येक नगर में जनता की विशाल भीड 
उनका अभिननदन करने तथा मिश्र मन्निमण्डल का बेडा गर्क करते 
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के हेतु उहें बधाई अपित करने को तैयार थी। चारो श्रोर 
उन ३६ विधायकों के साहस की प्रशसा हो रही थी जिनकी 
निर्भीकता एव राजनैतिक पद्ुता के कारण प्रदेश के राजनैतिक 
वातावरण में कुछ परिवर्तन होने एवं काग्रेंसी शासन के जुये को 
उतार फैकने की सम्भावना दृष्टिगोचर होने लगी थी । सदन 
के सन्नावसान के कारण जनता क्षब्ध थी तथा इसका परिचय 
उनके नारो से लग रहा था। ग्वालियर नगर में विधायकों के इस 
दल के आगमन का समाचार बिजली की भाति प्रसारित हो चुका था 
तथा जनता की एक विशाल भीड नगर के जयाजी चौक में भरी 
दोपहर की तपती धूप में एकन्नित हो चुकी थी | दोपहर को २ बजे के 
लगभग मार्ग की ग्रामीण जनता का आभार मानता हुआ विधायकों 
का यह दल ग्वालियर की जनता के सन्मुख झ्राया जहा कि उनका 
गभिननन्‍्दन नगर के जनसघी नेता श्री नरेश जौहरी द्वारा किया गया । 
नागरिको की विशाल भीड को सम्बोधित करते हुए श्री ब्नजलाल वर्मा, 
श्री न्मदाप्रसाद श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा ने कहा कि यह 
प्रदेश की जनता की प्रबल झाकाक्षाओं का ही परिणाम है कि श्री मिश्रजी 
जैसे निरकुश शासक से हम लोग लोहा ले सकते में समथ हो सके हैं 
तथा हमे विश्वास है कि हम उन्हे पराजित भी कर देंगे । श्री मिश्रजी 
की तानाशाही एक खूनी तानाशाही है जिसका पोषण आज राज्यपाल 
द्वारा भी किया जा रहा है। प्रजातन्त्र मे तानाशाही का कोई स्थान नही । 
जनता की शक्ति अजय है जिसके सन्मुख मध्यप्रदेश के राज्यपाल को 
तो क्या देहली की केन्द्रीय सरकार को भी भुकना पड़ेगा । भ्रन्त में 
राजमाता ने उठ कर कहा कि श्री ब्रजलाल वर्मा उन दिलेर विधायकों 
मे से हैं जिन्‍्होने श्री मिश्व के नेतृत्व को तिलाजली दे दी है। इन सब 
विधायको का आपसे परिचय श्री सकलेचा करा ही चुके हैं। यह उनके 
साहस का ही परिणाम है कि वही मिश्रजी जो मेरी राजनीति को 
ताश का घर कहा करते थे आज अपने ताश के महल को जनता 
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की बवण्डरमयी भावता की आ्राधी के सन्मुख ढहुता देख रहे है । 
भगवान की दया शौर झ्राप सबके सहयोग से यह सब सम्भव हुआ है । 
हम सबकी और आपकी भी जो घटो से तपती धृप में अ्रडे हुए हैं यह 
तपस्या ही मिश्रजी सरीखे तानाशाह का गर्व चुर करेगी । आप विश्वास 
रखिये कि मध्यप्रदेश से काग्र स के काले शासन की छाया श्रबः उठने ही 
वाली है । हमे आपकी भावनाश्रो का बल है जिसका प्रतिरोध कोई भी न 
कर पायेगा । उन्होने जनता को श्ञान्ति के साथ अहिसापुण माग अपनाने 
को कहा तथा अनुरोध किया कि २२ जुलाई को राज्यपाल के श्न्याय- 
पूणा कृत्य के विरोध भें सम्पूण प्रदेश मे जनता हडताल करे। 


उस सन्ध्या को ग्वालियर के जयविलास प्राप्ताद में विश्वाम करके 
विधायको की यह टोली मुरेना होती हुई देहली की ओर चल पडी | मुरैना 
की जनता ने इनका उत्साहपुर्णो श्रभिनन्दन किया तथा देहली यात्रा के 
लिये श्रपती शुभाकाक्षाये श्रपित की । बसे मध्य रात्रि के लगभग देहली 
जा पहुची जहा विधायको को जनसघ के स्वयसेवको ने इन्हे पहाडगज 
की एक धर्मशाला में ठहराया । कुछ घन्टो के उपरान्त जब राजमाता 
देहली पहुची तो वे तुरन्त अपने १५० से ऊपर सहयोगियों से मिली 
तथा धमशाला के झ्रावास को कष्टपूणा जान करके राजधानी के विभिन्‍न 
होटलो में साथी विधायकों के ठहरने का प्रबन्ध किया। इस दिना 
कुमार सम्भाजी राव झाग्रे एवं महाराज के युवक साथियों की एक 
बडी टोली निस्वाथ भाव से प्रब॒ध करने मे रत थी एवं युवक महाराज 
माधवराव सिधिया प्रबन्ध कार्य को सम्भाले हुये थे | लोकतन्त्र के 
पर्द के पीछे रहस्यो एवं चालबाजियो का सामना इस टोली के समस्त 
सदस्यो ने शभ्रधूव साहस के साथ किया तथा मिश्रजी के साथियों के सतत 
प्रयत्त भी उत पर विजय न प्राप्त कर सके । एक भी विधायक का बाल 
बाका न हुआ और राजसत्ता तथा लोकतन्त्र का संघर्ष शभ्रपनी चरम 
सीमा पर जा पहुचा । 
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चक्र 
उत्तरप्रदेश के प्रवास में ग्रामवासियाँ द्वारा रोकी हुई कार में राजमाता ग्रामीण 
उनके दर्शनों को उत्सुक थी । 





कोल्हापुर की विशाल जनसभा की मचपर से 
सम्बोधीत*करती हुई राजमाता विजयाराजे सिधीया। 





ज्जस्य ऋ++अत्चर। 


शुभ परिणय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव 
सिधीया की विवाह बेला की झाकी । 





देहदलो मे 


२१ जुलाई का दिए देहली के राजनितिक क्षेत्र में एक अ्रपृव हल- 
चल लेकर आया। ससद सदस्य श्री सी० सी० देसाई गत रात्रि 
राष्ट्रपति का पत्र लिख ही चुके थे। आज ससद मे विरोधी दलों के 
माननीय सदस्य, शासकीय दल का खाका उडाने और सविधान के प्रति 
उनकी २० वष की भ्रूठी निष्ठा का पर्दाफाश करने को तैयार थे | 
लोकसभा प्रारम्भ होते हो श्री मधु लिमये ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल के 
विधानसभा के सन्नावसान के आदेश को लेकर कामरोको प्रस्ताव रखने 
की अनुमति मागी तथा प्रदेश काड को लेकर विरोधी दल ने शम शम के 
नारो से लोकसभा को गूंजा दिया। श्री लिमये ने बजट की चर्चा के समय 
मतदान को रोकने के लिये विधानसभा के सत्रावसान को सविधान के 
प्रतिकूल बताते हुए कहा कि लोकतत्र पर यह एक तीव्र झ्राधात है और 
यह आधात केन्द्रीय शासन की साठगाठ से हुआ है । बहस को रोकते हुए 
अध्यक्ष ने कहा कि वे कामरोको प्रस्ताव की अनुमति तब तक नही दे 
सकते जब तक कि वे प्रइन के कानूनी एवं वैज्ञानिक हृष्टिकोश की 
जाच नही करा लेते है । इस सम्बन्ध मे भोजनावकाश के समय उन्होने 
श्री लिमये से चेम्बर में मिलकर चर्चा करने की श्रपेक्षा की । विरोधी 
पक्ष इससे सन्तुष्ट नही हुआ तथा सदन में नारे लगने प्रारम्भ हो गये । 
बिलासपुर के काग्रे सी ससद सदस्य श्री अमरनाथ सहगल ने कहा कि 
इसका क्‍या प्रमाण है कि ३६ काग्रे सी विधान सभाई मध्यप्रदेश में 
विरोधी पक्ष में जा मिले है। क्‍या प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष के पास 
इसकी अधिकृत सूचना आई है ? अ्खबारो में प्रकाशित समाचारों पर 
कैसे विश्वास किया जा सकता है । विरोधी पक्ष ने इस कश्नन का जब 
मखौल उडाया तो प्रधानमन्त्री ने कहा कि उनके पास अभी तक कोई 
अधिकृत सूचना राज्यपाल की ओर से नही आई है आर उन्होने गृहमत्री 
से कहा है कि वे राज्यपाल से सम्पक स्थापित कर पूण स्थिति की सही 
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जानकारी प्राप्त करे । 


ससद सदस्य श्री श्रमरनाथ ने तुरन्त उठकर प्रधानमन्त्री के इस 
कथन को चुनौती देते हुए कहा कि अखबारो मे यह प्रकाशित हां चुका है 
कि प्रधानमन्नी ने राज्यपाल एवं मुख्यमन्त्री से फोन द्वारा बातचीत की 
है श्रत उनका यह कथन सही नही है | श्री सहगल के इस दावे में भी 
कोई तथ्य नही कि भ्रखबारों में प्रकाशित समाचारो पर विश्वास कर 
इस सदन में इस विषय पर बहस नहीं हो सकती है क्योकि विगत काल मे 
कई बार इसी सदन में ऐसा हो चुका है। सरकार आ्राज यह नही कह 
सकती कि उसको स्थिति की जानकारी नही है । अन्त मे विवश होकर 
ग्रहमन्त्री को कहना पडा कि वे राज्यपाल से सम्पक स्थापित कर आाज 
ही सदन में इस सम्बध में अपना वक्तव्य दे देंगे । 


श्री लिमये का कामरोको प्रस्ताव श्रध्यक्ष ने दोपहर को स्वीकार 
किया तथा सध्या को ५ बजे से ८॥ बजे तक लोकसभा में इस प्रहन 
पर बहस हुई । ग्रहमन्त्री ने जब राज्यपाल के आदेश को सविधान के 
अनुकूल बताया तो सदन “शम-शर्म” के नारो से गूज उठा। उन्होने 
कहा कि चूकि मुख्यमत्री को कतिपय सदस्यों के श्रपहरण के समाचार 
मिले थे अत उन्होने राज्यपाल को सत्रावसान की सलाह दी तथा इस 
सलाह को मानने के लिये राज्यपाल बाध्य थे। बजट पारित करने के 


लिये सदन का अधिवेशन राज्यपाल इस मास के अन्त तक बुलायेगे। 


विरोधी पक्ष की जयघोष के मध्य सदन के अ्रध्यक्ष ने कहा कि बजठ 
की बहस के समय सदन का सन्नावसान करना संविधान की श्रात्मा के 
अनुकल नही है तथा ऐसे कार्यो को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार को 
जिम्मेदारी लेना चाहिये। 


जब कि प्रधान मत्री ने कामरोको प्रस्ताव को सविधान के विरुद्ध 
बतलाया तब प्रो० रगा ने उत्तेजित होकर कहा कि बजठ की. चर्चा के 
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समय सदंत का स्थगन सविधान के विरुद्ध है। झब तो २४ घन्टे के 
अन्दर सदन की बैठक बुलाई जाकर ४८ घन्टों मे नवीन बहुमत के 
अनुकूल मत्रिमडल का गठन हो जाना चाहिये । जनसघ के श्री बलराज 
मधोक ने कहा कि राज्यपाल के गलत कार्यो का उत्तरदायित्व 
केन्द्रीय सरकार पर है । कम्युनिस्ट सदस्य श्री हीरेन मुखर्जी ने 
राज्यपाल की इस कायवाही की तीज निन्‍दा की तथा अन्य सदस्यों 
ने कहा कि जिस मुख्यमत्री के साथ बहुमत नही है उसे राज्यपाल को 
किसी भी प्रकार की सलाह देने का अधिकार नही हे और राज्यपाल 
भी इस सलाह को मानने के लिये बाध्य नही है । ससद मे जब कि 
विरोधी पक्ष के सदस्यो ने इस कदम को राजनतिक, सर्वधानिक तथा 
नतिक दृष्टि से गलत तथा लोकतत्र की हत्या बतलाया तब शासकीय 
पक्ष ने उत्तर मे केवल इसके सवंवानिक ओझऔचित्य की बात कही । 
विधिमत्री श्री गोविद मेनन ने आउ्वासन देते हुये केवल यह कहा कि 
सदन का अधिवेशन शीघ्र ही वुलाया जावेगा । 


विरोधी पक्ष की चीख-पुकार से उत्तेजित होकर गृहमत्री ने भी 
अन्त में विवश होकर यह कह डाला कि यदि यह सत्य भी हो कि 
समरयमत्री ने सदत का स्थगन केवल इस लिये कराया कि वे अपने 
बिछुडे हुये साथियो को पुत॒ काग्रेस में लाने का प्रयत्व करता चाहते 
है तो इसमें हानि क्‍या है ”? उन्हे श्रधिकार | है कि वे दल-बदल के 
कारणो को समझें और सभव हो तो उनका निराकरण भी करें। 
उहोने इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल के सामने मुख्यमत्री 
की सलाह मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था तथा केन्द्र 
ते इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नही किया है । हु 


काग्रेस पक्ष की ओर से श्री ए० के० सेन एवं श्रीमती तारकेश्वरी 
सिन्हा ने भी आज की बहस में भाग लिया । 
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आज की लोकसभा की चर्चा से यह तथ्य स्पष्ट हो उठा कि बजट 
के दौरान सदन का स्थगन एवं इस सम्बन्ध मे बहुमत-विहीन मुख्यम त्री 
की सलाह को राज्यपाल द्वारा मान्यता संविधान के पूर्णतया अ्रनुकल 
नही है तथा इस स्थगन में केन्द्र की भी साठगाठ थी । 

स्वतत्न भारत के २० वष के काल में आज प्रथम अवसर था 
जबकि सावभौम सत्ता युक्त काप्रेस के यूगो के शासन को एक मुख्यमत्री 
की हुठ के कारण विश्व के लोकतत्र पद्धति के देशों के सम्मुख 
उपहास का पात्र बनना पडा था । फिर भी देश का प्रधानमत्री अपने दल 
विशेष के सहयोगी मुख्यमत्री का साथ निभाने के लिये इन क्षणों मे 
भी कटिबद्ध था । 


९९ जुलाई, १६३७ 

दिल्ली मे 

मध्य प्रदेश की राजनैतिक उथल-पुथल का केन्द्र-बिन्दु श्राज देहली 
था। वे १५५ विरोधी दल के विधायक जो कि अपने बहुमत का 
विश्वास राष्ट्रपति, प्रधानमत्री, गृहमत्री, काग्रेस अध्यक्ष और शासन के 
कणधारो को दिलाने के लिए देहली आये थे थकान मे चूर थे | दो 
रात्रि के जागरण के पश्चात तथा भोपाल, ग्वालियर और फिर 
देहली की भाग दोड से तसत राजमाता भी थकी हुई थी । फिर भी 
उनकी कमठता सजग थी। तन की यह थकान मन की अजेय अ्रपरिमित 
शक्ति के कार्य में बाधा न डाल सकी । गत दो रात्रि मे एक क्षण भी 
विश्ञाम न कर, कतव्यारूढ यह मनीषी प्रात काल आठ बजे ही अपने 
साथियों के साथ प्रधान मत्री के सफदरजग आवास पर जा पहुची तथा 
उनसे भेट की । 

राजमाता के साथ इस भेंट में थे काग्रेस दल को त्याग कर आये 
हुये २५ सदस्य जिनमे सवश्री गोविन्द नारायण सिंह, ब्रजलाल वर्मा, 
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गोपाल शरण सिंह, डा० रामाचरण राय, श्री नमेंदा प्रसाद श्रीवास्तव 
आदि तथा सविद के १० अन्य विधायक जिनमे सवश्री चन्द्र प्रताप 
तिवारी, शिव प्रताप चिनपुरिया, वीरेन्द्र कुमार सकलेचा आदि मुख्य 
थे। प्रधानमत्री के यह कहने पर कि उन्होने सुना है कि पूरा विरोधी 
दल देहली श्रा गया है इस अवस्था मे राजमाता सबको लेकर यहा क्यो 
नहीं आई ? राजमाता ने उत्तर दिया कि यह सत्य है कि विरोधी दल 
के १५४ सदस्य इस समय देहली मे हैं और प्रधान मत्नी यदि उनसे 
मिलना अथवा उनकी सख्या गिन कर बहुमत का तथ्य जानना चाहती 
है तो वे सब उनके आवास पर आ सकते है। वे आज ही प्रात कान यहा 
आये है इस कारण उन सबको यहा लाना सगत न समभा गया। दोपहर 
को राष्ट्रपति से भेंट करने के लिए समस्त सदस्य वहा जावेंगे । दल- 
बदलुओ के नेताओं से प्रधान मत्री ने बातचीत कर यह जाना कि उन्हें 
काग्रेस की नीति और सिद्धातों मे आस्था है किन्तु श्री मिश्र के नेतृत्व 
में नहीं | स्वभावतया यह प्रश्न भी सामने आया कि यदि नेतृत्व बदल 
जावे तो वे क्या पुन काग्रेस मे आने को तैयार है ? इसके उत्तर मे कहा 
गया कि शायद यह अरब सभव न हो क्योकि दल त्याग के पूर्व नेतृत्व 
बदलने की प्राथना अन्तिम घडी तक उन सबते काग्रेस हाईकमान से 
एवं मध्यप्रदेश के साथियो से की एवं अन्त मे निराश होकर 
उन्होने विद्रोह का यह पथ जनहित के हेतु अपनाया | चर्चा के समय 
प्रधानमत्री ने अपना यह विचार स्पष्टतया व्यक्त कर दिया कि मुख्य- 
मत्री को बहुमत उसके पक्ष मे ते रहने पर भी सदन भग की सलाह 
राज्यपाल को देने का एवं मध्यावधि चुनाव कराने का स्वेधानिक 
अधिकार प्राप्त है और इससे मिश्रजी को वचित नही किया ज्ञा सकता । 
इस भेट के उपरान्त प्रधानमत्री का रुख स्पष्ट हो गया तथा देश की 
जनता इस बात को जान गई कि अन्त तक मिश्रजी को श्रीमति इंदिरा 
गांधी का सहयोग मिलना निश्चित है एवं मध्यावधि चुनाव को कांग्रेस 
अध्यक्ष श्री कामराज के अतिरिक्त शायद ही कोई रोक पाये । 
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राजपुर माग, देहली पर स्थित ग्वालियर हाउस में राजमाता अपने 
सहयोगियों के साथ प्रधानमत्री के बगले से वापिस आ गयी तथा राष्ट्र- 
पति के सनन्‍्मुख ज्ञापन देने की तैयारी प्रारम्भ कर दी । काग्रेस त्याग 
कर आये हुए विधायको की सूची राष्ट्रपति के हाथो मे देने 


के हेतु सकलित की गई जो इस प्रकार थी 


१--श्री गोविन्द तारायण सिह, २--श्री ब्रजलाल वर्मा, ३--- 
श्री नमदा प्रसाद श्रीवास्तव, ४--डा० रामचरण राय, ६-श्री धमपाल 
गुप्त, ६--श्री गोपाल शरण सिह, ७--श्री शशि भूषण सिह, 5--श्री 
वासुदेव चस्द्रकार, ६--श्री विसालदास महत, १० -श्री विपिनलाल पटले, 
११-श्री गहटेसिह गायल, १२--श्री ध नालाल चौधरी, १३- श्री प्रताप 
पाल, १४---श्री देवीलाल शर्मा, १५४--श्री अनप सिह, १६--श्री 
अजमेरासिह, १७--श्री चन्द्रप्रताप सिह, १८---ञ्री प्रभुृदयाल, १६९--- 
श्री ककार सिंह, २०--श्री भवर सिह, २१--श्री रत्नाकर भा, 
२२--फरतेहमा, २३---श्री बालवत सानले, २४--श्री विजयसिह, २५-श्री 
कन्हैयालाल शर्मा, २६--श्री विश्वेशर प्रसाद, २७---श्री महिपाल सिंह, 
२८--श्री लक्षमनदास, २६--श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, ३०--श्री हेत- 
राम दुबे, ३१--श्री पद्दीतर, ३२--श्री श्रीनाथसिंह, ३३---श्री रामेश्वर 
प्रसाद शर्मा, ३४--श्री गणेश राम अनत्त, ३५--श्री बजूराम, ३६--- 
श्री हगपाल शाह, ३७--श्री महेन्द्र सिह किलेदार, ३८--राम सेवक 
पटेल, ३९---श्री सकर गाव । 


राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन से लिखा गया कि मध्य प्रदेश 
विधान सभा का बजट सत्र ३ जुलाई १६६७ से चल रहा था। 
दिनाक १६ जुलाई को जब कि शिक्षा की मांगी पर चचा चल 
रही थी और जिसके लिये २ घन्टा ३८ मिनिट, का निर्धारित समय 
बढ मतदान शेष था काग्रेस के एक सदस्य श्री ब्रजलाल वर्मा 
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ने घोषित किया कि वे तथा उनके ३५ अन्य साथी जिनकी 
सूची प्रस्तुत हे काग्रेस दल से त्यागपत्र देकर विरोधी दल के साथ 
बेठना चाहते है । उन्होने अध्यक्ष से माय की कि उनके बैठने 
का प्रबन्ध वे विरोधी दल के साथ करा दे। तत्परचात उन्होने अपने 
त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिये । इन त्याग पत्रो के आते ही सदन में कांग्रेस 
का बहुमत समाप्त हो गया । काग्रेस पक्ष द्वारा मतदान की चुनौती का 
सामता करने के बजाय हल्ला गुल्ला करके एवं व्यवस्थात्मक श्रापत्ति 
तया विशेषाधिकार प्रस्ताव के बहाने मतदान का समय टाला जाता 
रहा एवं विरोधी पक्ष द्वारा मतदान हेतु समय बढाने की मांग को 
ठुकराकर ५ बजे सदन की बैठक अगले दिन के लिये स्थगित कर दी 
गई। विरोधी पक्ष के नेता एब सदस्यो ने राज्यपाल के पास जाकर 
बताया कि काग्रेस पक्ष का बहुमत समाप्त हो गया है। राज्यपाल ने 
भ्राइवासन दिया कि कल शक्ति परीक्षण द्वारा बहुमत का निशय सदन 
में होगा । विरोधी पक्ष ने एक ज्ञापन भी राज्यपाल को दिया जिसमे 
बताया गया था कि मुरममत्री का सदन के सत्रावस्तनान की सलाह 
राज्यपाल को देना असवंधानिक है। राज्यपाव ने उस समय 
सत्रावसान के सबंध में कोई चर्चा न करते हुए कहा कि मेरे सन्मुख 
इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। विधान सभा का अधिवेशन हो 
रहा है इस कारण सदन में ही बहुमत का निशाय हो सकता है । 


अगले दिन २० जुलाई को ११ बजे अध्यक्ष ने राज्यपाल द्वारा 
प्रेषित सत्रावसान का आदेश पढ़ कर सुनाया। उक्त घोषणा पढते 
समय व्यवस्था का प्रइन भी उठाया गया कितु उसे ठुंकरा कर 
सत्रावसान कर दिया गया । सतन्नावसान के पश्चात मुरयमत्री ने कहा कि 
यह सत्य है कि उनका बहुमत सदन मे समाप्त हो गया है किन्तु वे 
राज्यपाल को मध्यावधि हुनाव की सलाह देकर सदन को भग करा देंगे 
तथा प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव करायेंगे। राष्ट्रपति से अनुनय है कि 
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वे इस प्रकार सविधान की हत्या न होने दें तथा. सदन की बैठक पुन 
बुलवा कर शक्ति परीक्षण का अवसर देकर सविधान की रक्षा करे, 
विरोधी पक्ष का सदन में श्रब बहुमत है क्योकि २९६ के सदन मे 
उनकी सख्या अब १४५४५ है तथा वे मत्रिमडल बताकर शासन काय 
चलाने में समर्थ है । उन्हें मत्रिमडल बनाने का अभ्रवसर दिया जाना 
चाहिये । इस ज्ञापन. में राज्यपाल को उनके अ्रसवेधानिक द्ृृत्यो के 
लिये पदच्युत करने की भी माग की गई थी। उस दिन दोपहर 
की राजमाटा अपने १५२ सहयोगियो को लेकर राष्ट्रपति भवन गईं । 
राष्ट्रपति से प्रथम दल-बदलुओ के नेता ठा० गोविन्द नारायण सिह ने 
भेट की तथा कहा कि वे काग्रेस विधायक दल के नेता श्री मिश्र की 
निरकुशता से त्रस्त होकर स्वेच्छा से अपने ३५साथियो के साथ विरोधी 
पक्ष मे मिले है उनमे से किसी का अपहरण नहीं किया गया है न किसी 
प्रकार दबाव ही डाला गया है। उनके काँग्रेस दल त्याग करने के 
कारण काग्रेस पक्ष का बहुमत भ्रब विधान सभा में नहीं रह गया है। 
राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का अवसर विधान सभा की बंठक मे देते 
का आश्वासन देकर भी सदन का सन्रावसान बजट पर मतदान के 
समय किया है । उनका यह इत्य असवैधानिक एवं लोकततन्न की 
मर्यादा के विपरीत है। श्राज गैर-काग्र सी दल के १५४५ विधायक राष्ट्र 
पति भवन में उपस्थित हैं । प्रत्येक के पास विधान सभा का परिचय 
पत्र है। राष्ट्रपति उनसे मिलकर उनकी सरया का सही निर्धारण 
एवं विरोधी दल के औचित्य का निर्णेय कर सकते है। मध्यावधि 
चुनाव उसी अवस्था में होने चाहिये जब कि विपक्षी दल मत्रिमडल' का 
गठन करने में अश्रसमर्थ हो तथा सदन का बहुमत उसके साथ न हो । 


ठा० गोविन्द नारायण सिह से भेंट करने के पदचात राष्ट्रपति ने 
राजमाता, श्री सकलेचा, श्री चन्द्र प्रताप तिवारी, श्री चितपुरिया आदि 
विभिन्‍न दलो के नेताओं से भेंट की । 
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राजमाता ने १५५ सदस्यों की सूची जो कि अब सविद के सदस्य 
है राष्ट्रति के सन्मुख प्रस्तुत की तथा कहा कि सविद का भ्रब 
२६६ सदस्यों के सदन में बहुमत है अ्रत सविद को मसत्रिमडल 
बनाने का वैधानिक अभ्रधिकार हे। उहोने इस बात पर बल दिया 
कि इन परिस्थितियों मे श्री मिश्र ने जो कुछ किया है तथा जो कर रहे 
है वह जनतत्र के सिद्धान्तो के प्रतिकून है। यदि मुख्यमत्री गलत 
सलाह दे तो राज्यपाल उसे न मानने के लिए स्वतत्र है। हम सबका 
आपसे निवेदन है कि भाप जनतत्र के सिद्धान्तो पर आ्राघारित यह 
निर्णय दे कि बहुमत समाप्त हो जाने पर मुख्यमन्री की सलाह का कोई 
सूल्य नही तथा उनकी मध्यावधि की सलाह राज्यपाल को अ्रमान्य कर 
देना चाहिये | क्योकि काग्रेस मत्रिमडल के पतन के पश्चात विरोधी 
पक्ष | बहुमत के बल पर वेकल्पिक मत्रिमडल बनाने में समथ है । 
राजमाता ने कहा कि “मै उनके विवेक के समक्ष प्रार्थी हू । 
फिर भी यदि आपका यही निणय होगा कि प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव 
होने चाहिये तो हम इस चुनौती को भी स्वीकार करेगे ।” राजमाता ने 
अपनी स्वभावगत शालीनता के साथ राष्ट्रपति से कहा कि “मध्यावधि 
चुनाव होने पर मैं भिक्षापात्र लेकर घर-घर जाऊगी और 
काग्रेस के विरुद्ध मत एकत्रित कर काग्रेस की सत्ता को समाप्त कर 
दूगी।” 
राष्ट्रपति ने राजमाता एव उनके सहयोगियों की बात को ध्यान- 
पूवक सुना और सविधान के शअनुकूल परिस्थिति को सुलभाने का 
झ्राइवासन दिया । उनकी बातचीत से ऐसा पता चला कि उनके मता« 
नुसार मुरयमन्नी को सत्रावसलान तथा मध्यावधि चुनावु की सलाह 
राज्यपाल को देने का सर्वेधानिक अ्रधिकार प्राप्त है तथा राज्यपाल 
इस सलाह को मानने के लिये बाध्य है । 
राजमाता एवं विधायको की भेट के उपरान्त राष्ट्रपति विरोधी 
दल के ससद सदस्यों के शिष्टमडल से मिले जिनमे मुख्य थे मध्य प्रदेश 
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की गुना सीट से निर्वाचित आचाये कृपलानी, ड्हुया भाई पटेल, बाबूराव 
पटेल, प्रकाश वीर शास्त्री, एस० एम० जोशी शआ्रादि । इस शिष्ट मडल 
ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि विरोधी पक्ष का मध्य प्रदेश विधान 
सभा में श्रब बहुमत है तथा उन्हें मत्रिमदल बनाने का अ्रवेसर मिलना 
चाहिये। मध्यावधि चुनाव का प्रइन इन परिस्थितियों मे असगत है 
तथा यह श्री मिश्र की हठधर्मी हैं कि वे इसकी सलाह राज्यपाल को 
देने के लिए उत्तारू है। यदि सदन भग कर दिया गया तो कई श्रन्य 
प्रदेशों में भी इस विकत्प का सहारा लिया जावेगा तथा देश में सबि- 
धान की प्रतिष्ठा ही न रह जावेगी । स्वस्थ परम्पराओ्रो का ही विकास 


होना चाहिये । राष्ट्रपति का उत्तर था कि वे' संविधान के श्रनुकूल ही 
आचरण करेगे । 


ससद में 


उधर लोक सभा का अविवेशन प्रारम्भ होते ही ससद सदस्य श्री 
मधु लिमये तथा कवरलाल गुप्ता ने विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रश्न 
उठाया क्योकि राज्यपाल के तथा ससद मे दिये हुये गृहमन्नी के वक्‍तव्यो 
में अन्तर था। उनके अनुसार गृहमत्री ने सदन मे यह स्थिति सही रूप में 
नही रखी थी जिसके कारण राज्यपाल को सत्रावसान का आदेश देना 
पडा था | इस पर कई ध्यानाकषक प्रस्ताव सदस्यों द्वारा उपस्थित किये 
जाने लगे । श्रध्यक्ष ने कहा कि जब किसी प्रश्न को लेकर सदन मे' बहस 
ही नही हो रही है तो ध्यानाकषक प्रस्ताव कसे ? श्री मधु लिमये ने 
तत्काल उत्तर दिया कि वे विशेषाधिकार प्रस्ताव रख चुके है। भ्रध्यक्ष 
का अरब उत्तर था कि उनके पास कई ध्यालाकषण, कामरोको एवं स्थगन 
प्रस्ताव आये है और वे उन सबको समयाभाव के कारण देख नही पाये 
है । कुछ को अवश्य वे देखकर शासन की और स्पष्टीकरण के लिये भेज 
चुके है। जनसघ सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 
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यह स्पष्ट है कि शृहमत्री तथा राज्यपाल के वक्‍तव्यों मे भतर है तथा 
इसका स्पष्टीकरण आवश्यक हे । गृहमनी ने इस पर उठकर कहा कि 
सदन में कल उन्होने जो वक्तव्य दिया है वह सही है किन्तु राज्यपाल 
ने म्पा कहा है, यह उन्हे देखना होगा । इस आश्वासन के बाद चर्चा 
स्थगित हो गई । 


केद्रीय शासन मे 


उधर केन्द्रीय शासन की केबिनेट की आतरिक मामलो की समिति 
की बंठक भी आज हुईं। जिसमे मध्य प्रदेश की विषम राजनैतिक 
स्थिति पर मत्री गणो ने विचार विमश किया | 


राज्यपाल एवं मुख्यमत्री भी अलग-अलग प्रधाममतनी एवं शृहमत्री 
से मिले तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति से भेंट कर स्थिति का अपना 
मृल्याकन उनके स मुख प्रस्तुत किया । मुख्यमत्री ने गृहमती से भेट की 
भौर कहा कि जिस समय उन्हे यह विश्वास हो जावेगा कि अपहरित 
व्यक्ति बिना दबाव के विराधी पक्ष में हैं तब वे अपने मंत्रिमंडल का 
त्यागपत्र दे देंगे किन्तु इसके पूव वे अवश्य ही राज्यपाल को यह 
सलाह देगे कि वे सदन भग कर मध्यावधि चुनाव करायें। गशृहमत्री 
ने कहा कि सध्यावधि चुताव का प्रश्त आज की परिस्थिति में केवल 
मध्य प्रदेश से सबधित नही है | देश मे इसकी व्यापक प्रतिक्रिया होने 
की सभावना है। बिहार, वगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो इमसे तुरत 
ही प्रभावित होगे | मुख्यमत्री को इस सभावना पर भी विचार करना 
चाहिये कि शक्ति परीक्षण मे यदि काग्रेस की हार हो जावे तो सविद 
का मत्रिमडल शासन सभान ले तय काग्न स को विरोधी पक्ष के रूप 
में काय करता चाहिये । मुख्यमत्री को इस समय यह सलाह माय न 
थी और सुना गया कि प्रघानमत्री का मत भी उन जैसा ही था। 
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काभ्र स दल से 


काग्रेस पक्ष के प्रमुख सदस्यो में राजमाता के वक्‍तव्यों तथा सुख्य- 
मत्री के कारनामो की झराज विशेष चर्चा थी । काग्रेस पालियामेटरी 
बोड की बेठक आज हुईं तथा उसमे श्री मिश्र को बुलाया गया । श्री 
मिश्र ने यहा भी अपनी वही पुरानी बात दुहराई कि कांग्रेस विधायकों 
का अपहरण किया गया है तथा उत पर अ्रनावश्यक दबाव डाला गया 
है और वे स्वेच्छा से मतदान करने मे अ्रसमथ है । श्री मिश्र ने कहा 
कि वे राज्य के विवि विभाग से तथा महान्यायवादी से सलाह ले चुके 
हैं तथा वे पूर्ण विश्वस्त है कि उहे सदन भग करने तथा मध्यावधि 
चुनाव की सलाह राज्यपाल को देने का अधिकार है तथा वे ऐसा ही 
करना चाहते है । उनका दावा था कि यदि मध्यावधि चुनाव हुये तो 
उनमे काग्रेस का प्रचड बहुमत झ्रावेगा तथा स्थिति और भी सुदृढ हो 
जावेगी । श्री मिश्र की बात सुनने के पश्चात बोड के सदस्यों ने इस 
सभावनता पर भी विचार किया कि विरोधी पक्ष यदि शक्ति परीक्षण मे 
विजयी हो जावे तो उसे मतन्रिमडल बनाने का अवसर दिया जावे अथवा 
राष्ट्रपति शासन लागू कर काग्रेस भ्रस्थायी मत्रिमडल बनाकर मध्या- 
वधि चुनाव कराये । विचार विमर्श के परचात भी इस बंठक मे कुछ 
निणय न हो सका तथा पुन बैठक का आयोजन होने की बात निश्चित 
हुई। उघर पालियामेटरी बोड की श्रतर॒ग सभा की बैठक भी हुई 
जिसमे श्री मिश्र आमत्रित किये गये। इस बैठक मे श्री मिश्र का जोरदार 
समथन श्रीमती तारकेशवरी सिन्हा एवं श्री पारथासारथी ने किया। 
उनके मतानुसार लोकतत्र की रक्षा का एकमात्र मांग था मध्यावधि 
चुनाव । दल बदल' के कारण सविद का मत मानने के लिए वे तैयार 
न थे | इस बैठक में काग्रेंस के दो वरिष्ठ ससद सदस्यों श्री महावीर 
प्रसाद भागव तथा श्री सिद्ध इवर प्रसाद ने मिश्रजी से स्पष्ट पुछा 
कि क्‍या वे अपने मुख्यमत्री पद से हठने को तैयार हैं क्योकि ऐसा 
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प्रतीत होता है उनसे ही अ्रसतुष्ट होकर ३६ सदस्यो ने दल बदला है। 
इस अवस्था में क्या यह उचित न होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को नेता 
पद पर चुना जावे जो कि उन ३६ सदस्यों को भी मान्य हो और वे 
पुन काग्रेस मे लौट आवें | श्री मिश्र ने उत्तर मे कहा कि यह तो बोड 
के तय करने की बात हे वे बोड की आज्ञा मानने को तैयार है। श्री 
एस० एन० मिश्र ने पूछा कि मिश्रजी इस बात की क्या गारटी दे सकते 
हैं कि मध्यावधि चुनाव मे काग्रेस जीत ही जावेगी। झ्ााज की परिस्थिति 
तो यह सकेत करती है कि उसकी पराजय की सभावना श्रधिक 
हे! इस पर श्री मिश्र ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि काग्रेस बहुमत 
मे श्रा जावेगी क्योकि दल-बदलुओ की सीटो पर श्रय काग्रेसियों के चुने 
जाने की पूरी सभावता है | आपकी इस बैठक में भी कोई स्पष्ट निणय 
न लिया जा सका | 


सध्या को काग्रेस के कई वरिष्ठ नेतात्री ने जिनमे बिहार, बगाल 
शोर उत्तरप्रदेश क॑ ससद-सदस्य मुख्य थे काग्रेस अश्रध्यक्ष श्री कामराज से 
भेंट की और कहा कि काग्रेस के हित को दष्टि से रखते हुये वे मध्या- 
वधि चुनाव के पक्ष मे नही है। श्री भ्रजयकुमार मुकर्जी एवं उनके 
वामपथी कम्युनिस्टो का यह दावा था कि यदि मध्यप्रदेश में मध्या- 
वधि चुनाव हुये तो वे भी उसकी माग करेगे तथा सभवतया उत्तर 
प्रदेश में श्री चरण सिंह भी मिश्रजी का ही अनुकरण करे । इन वरिष्ठ 
सदस्यों का मत था कि यदि मिश्रजी का मत्रिमडल' शक्ति परीक्षण मे 
असफल हो जावे तो काग्रेस मत्रिमडल को चाहिये कि वे मिश्रजी को 
बाध्य करें कि वे राज्यपाल को मध्यावधि चुनाव की सलाह न दे तथा 
इस प्रक।र लोकतत्र की स्वस्थ परम्परा को कायम रखा जावे । 


२२ जुलाई का दिन देहली के राजनंतिक जीवन के लिये चिर- 
स्मरणीय हो उठा क्योकि प्रात काल से रात्रि तक राजधानी ने केवल 
मध्यप्रदेश की तथा राजमाता के निभय अशकित नेतृत्व की चर्चा की | 
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सडक-सडक पर जत-जन यह कह रहे थे कि राजमाता सिंविया ने तो 
मिश्रजी परीखे ध्रधर राजनीतिज्ञ के भी छक्के छूडा दिये और यह 
प्रनैतिक्ता के ऊपर नैतिकता और सत्य की विजय थी । 


प्रेस कास्फ्रेन्स 


उसी सध्या को प्रेस सम्बाददाताओो ने एक ओर तो राजमात्ता एवं 
उनके सहयोगियो को जा घेरा और दूसरी ओर मुख्यमत्री श्री मिश्र को। 
सम्बाददाताओं ने प्रो की जब भडी सी लगा दी और ३६ कामग्रेस 
विधायको के दल बदल के ग्रौचित्य पर शका उठाई तो 5० गोविन्द 
नारायण सिह ने प्रइनो का उत्तर देते हुये कहा कि 


“सच बात तो यह है कि हम सव मिश्रजी की निरक॒शता और 
जातिवादी नीतियो से परेशान थे | हमारी दन बदल काग्र॑ स विधायक 
दल के नेतृत्व के प्रति विद्रोह है। हम करते भी क्‍या ? प्रदेश मे 
पुलिस का राज है। मिश्रजी के हर विरोधी के विरुद्ध उनके सकेत पर 
पुलिस फाइले तैयार कर देती है। मेरे स्वय के विरुद्ध उनके सकेत पर न 
जाने क्या-क्या मनगढत कहानिया तैयार कर मेरे चरित्र की हत्या का 
प्रपच रचा गया । अखबार वालो को बढावा देकर भूठी श्रनगल बातो 
का प्रचार किया जा रहा है। यह लोकतत्र नहीं उसकी निमभ हत्या 
है। जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हे ।” 


ग्रन्य प्रदनो का उत्तर देते हुये बोले श्री मिश्र का यह आरोप 
कि हम लोगो,का अपहरण किया गया है, अथवा हमे रिश्वते दी गई 
है या हमारे ऊपर दबाव डाला गया है एकदम असत्य है और भ्रनगल 
प्रलाप मात्र है। हम स्वेच्छा से काग्र स त्याग कर आये है क्योकि मिश्र 
जी की तानाशाही ने प्रदेश मे जनतत्र का गला दबा रहा है। यहा तक 
कि मुझे स्वय भय था कि मिश्रजी की पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी । 
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हम में से कोई विधायक तो इस कारण उनसे मिलते से भी कतराते 
रहे । 


श्री सकलेचा ने कहा कि अब विरोधी दल के १५२ सदस्य राष्टपति 
के सनन्‍्मुख उपस्थित हो चुके है। तीन विधायक अस्वयस्ता के कारण 
यात्रा न कर सके । २६६ के सदन में हमारा निविवाद बहुमत है ) हम 
पुन राष्ट्रपति से प्रार्थना करेंगे कि वे शीघ्र ही सदन की बैठक बुला 
कर शक्ति परीक्षण कराये तथा हमे मत्रिमण्डल बनाने दे । अपहरण 
की बात अ्तत्य प्रमाणित हो छुकी है और यह प्रचार मिश्रजी की एक 
चाल है। काग्र स त्याग कर श्राये हुये ३६ विधायकों के साथ बैठी हुई 
राजमात। ने कहा कि मिश्रजी ते पुलिस के द्वारा जो अत्याचार छात्रो 
पर किये हैं उन्हे देखकर उनका मन काग्रेस के नेताश्रो की ओर से फिर 
गया था और उन्होने अपनी भ्न्तरात्मा की आवाज को मानकर काग्र स 
छोड दी थी। यह सत्य है कि एक दिन उन्होने ही अपना पूण 
सहयोग जनहित की दृष्टि मे रखकर तथा उनकी विद्वता एवं राजनैतिक 
पटुता से प्रभावित हो कर मिश्र जी को दिया था । जिसके कारण वे 
१६६३ मे मुख्यमत्री चुने जा सके थे कितु उतके कायां को तथा उनकी 
निरकुशता को देखकर राजमाता के मन को धक्का पहुचा तथा उन्होने 
विरोधी पक्ष का गठन कर विभिन्न दलो को एक गुत्थी में पिरोकर 
उसका नेतृत्व स्वीकार क्रिया। मिश्रजी के निरकुशता, जातिवादिता 
एवं हठी स्वभाव के कारण जब उनके ही साथियों ने कार्य स दल त्याग 
कर उनके नेतृत्व के प्रति विद्रोह किया और 'राजमाता के दल के साथ 
काय करने की इच्छा प्रकट की तो वह उनसे सहमत हो ग्रे । राजमाता 
ने कहा कि मै तो मिश्र जी का नेतृत्व समाप्त करने के लिए कृत सकल्प 
थी क्योकि मेरा विश्वास था कि लोकतत्र की उनके हाथो हत्या हो 
रही थी शौर जनता कांग्रेस के इस जुये को तथा मिश्रजी के नेतृत्व को 
उखाड फेकने के लिये आतुर थी। भगवान ने हमारी सहायता को तथा 
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भ्रब बहुमत मिश्नजी के साथ नही है। इस चर्चा को जारी रखते हुए वे बोली 
कि आज प्रधानमत्री तथा राष्ट्रपति के समक्ष हमने भ्रपना बहुमत प्रमाणित 
कर दिया है। सारा देश आज इस बात को जान गया है। सदन में भी 
शक्ति-परीक्षण के लिए हम तैयार है फिर भी सभवतया मिश्रजी की 
बात मानकर देश के दोनो नेता मध्यावधि चुनाव के ही पक्ष मे प्रतीत होते 
है । मैंने राष्ट्रपति को धता दिया है कि मध्यप्रदेश की वित्तीय स्थिति 
काग्नेंस मत्रिमडल के हाथो बहुत ही खराब है। चुनाव का व्यय इस 
झवस्था मे सह सकने मे वह अश्रसमथ है। फिर भी यदि मध्यावधि चुनाव 
हमारे सिर थोपे गये तो हम काग्रेस की इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और 
प्रदेश से फिर काग्रेस के नेतृत्व का सफाया करके ही दम लेगे। राज- 
माता ने कहा कि मिश्रजी कहते है कि मैं उनके दल-बदलुओं से मिलने 
मे बाधक हू तो मेरी भर से उन्हे पूरी स्वतत्रता है कि वे उनसे मेडन 
होटल तथा अन्य निवास स्थानों पर मिल सकते है | विधायक कोई बच्चे 
नही है। वे अपने अपने क्षेत्रों के नेता है। उधर मिश्रजी ने सवाददाताश्रो 
से कहा कि उन्हें विरोधी पक्ष के कुचक्रो का पता था किन्तु काग्रेस 
विधायको द्वारा की गई विश्वासघातकता पर उन्हें विश्वास न था। वे यह 
तो जानते थे कि दो चार विधायक प्रलोभन मे फस सकते है पर ३०- 
३२५ नहीं । विरोधी पक्ष ने मुख्यमत्री का पद पहिले श्री श्यामाचरण 
शुक्ल को और उनके इ कार करने पर श्री अजु नसिह को देने का प्रस्ताव 
किया था किन्तु इन दोनों को वे न फसा पाये । और शअ्रजु न सिंह के 
अपहरण की योजना भी निष्फल हो गयी | उनके फासे मे आा पाये 
अआविकाश हरिजन तथा आदिवासी विधायक अथवा केबिनेट मत्री बनने 
का स्वप्न देखने वाले कुछ लोभी विधायक | श्रा मिश्र ने कहा कि विधि 
विभाग की सलाह के श्रनुसार ही' उन्होने सत्नावधान कराया है जो 
सविधान के अनुकूल है तथा इसी प्रकार वे मध्यावधि चुनाव की 
सलाह लेकर प्रदेश को सकट से बचायेंगे । हरियाना मे काग्रे स मुख्यम न्री 
को सदस्यों की दल-बदल के पश्चात मध्यावधि चुनाव की सलाह 
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परिजनो के साथ सागर में 
राजमाता विजयाराजे सिधीया (ननिहाल मे) । 


राजमाता 





श्वेतवसना राजमाता विजयाराजे सिधीया। 


राज्यपाल को देती चाहिये थी । न देकर उन्होंने गलती की | मै इस 
गलती को दुहराने के पक्ष मे नहीं हू । उनसे जब सवाददाताशो ने पूछा 
कि आपने अपने विधायको का श्रपहरण रोका क्यो नहीं तो मिश्र जी 
का उत्तर था कि यदि वे पुलिस शक्ति का उपयोग इसके लिये करते तो 
विरोधी पक्ष उन्हे श्रत्याचारी कह कर पुकारता तथा प्रदेश मे “भय का 
राज्य! का प्रचार करता फिर भी वे निवंध अपहरत सदस्यों को पुन 
वापिस लेने को तैयार है तथा कई कौैबिनेटे स्तर के मत्रियों ने श्रपतता 


पद उनके लिये रिक्त करने का सुकाव स्वेच्छा से उनके सामने रखा है । 
मध्य प्रदेश मे 


विरोबी पक्ष के प्राव्हान पर आ्राज प्रदेश के समस्त प्रमुख नगरो मे 
जनता ने शातिपुूण हडताल की तथा जबलपुर, इन्दौर आदि में जुलूस 
निकाले गये । भोपाल में दल-बदलू विधायक श्री शारदा चरण तिवारी 
ने कहा कि राज्यपाल ने अपना १६ ता० का आश्वासन पूरा नही किया । 
यह बात उनके पद के लिये अशोभनीय है। 


श्री मूलचन्द देशलहरा ने कहा कि श्री मिश्र की विधायकों के अप- 
हरण वाली बात मनगढ़ त है । २०० पुलिस के सिपाहियो का अपनी 
रक्षा के लिये उनका देहली ले जाना तथा जनता के धन का इस प्रकार 
भ्रपव्यय करना एक गहितत अपराध है जिसके मिश्र जी दोषी हैं । 

प्रदेश मे देहली से प्राप्त आज के समाचारों ने एक तहलका सा 
मचा दिया । राज्यपाल के सत्रावधान के श्रादेश को लेकर घर-धर 
चर्चा हो रही थी तथा जनता उनके विरुद्ध गली-गली से नारे लगाकर 
अपना क्षोभ प्रदर्शित कर रही थी । 
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२३ जुलाई का यह हलचलपूरण प्रभात मध्य प्रदेश के राजनैतिक 
बवडर को और भी तीज करने का सदेश लेकर देहली में झाया । राज- 
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पुर रोड पर स्थित ग्वालियर हाउस में श्राज प्रात काल से ही देश के 
चोटी के तेताओ का आवागमन प्रारम्भ हो गया। झाते वालो में गैर- 
कांग्रेसी दलो के शीषस्थ नेता थे । राजमाता एक-एक कर सबसे भेंट कर 
रही थी तथा उनके सहयोग के लिये वे उनका भ्राभार भान रही थी । 
चारो ओर से उन्हे आश्वासन प्राप्त हो रहे थे कि एक निरक॒श शासक 
एक प्रदेश के मुख्यमत्री को अपने जीवन का सबसे महंगा पाठ पढाने भे 
वे सब उनके सहायक हैं श्रौर इस सघष में यदि कांग्रेस के चोटी के 
नेता भी सामने भ्रावे गे तो उन्हे भी जनता की मजबूत आवाज के सामने 
तीचा देखना होगा । ग्वालियर हाउस में शने शने एकत्रित होने लगे 
मध्य प्रदेश के विरोधी पक्ष के विधायक जो राजमाता के सहयोगी थे । 
निर्भीकता के प्रतीक तथा विद्रोही काग्रे सियो के नेता श्री ब्रजलान वर्मा 
ने पत्र के सम्बाददाताओं से ग्वालियर हाउस में कहा कि मुख्यमत्री श्री 
मिश्र का यह प्रचार कि दल-बदलू विधायक पुन काग्रश मे वापिस 
आा रहे है पूर्णतया भ्रामक है | वास्तविक स्थिति तो यह है कि अब 
उनकी 'सख्या ३५ के बजाय ४० हो गई है तथा वे अब किसी भी शत 
पर सविद त्याग कर काग्र स मे जाते को तैयार नही । यदि काँग्रेस के 
नेता श्री मिश्र को पद च्युत कर दूसरा नेता बनाने की बात भी कहे 
तो भी वे श्रब सबविद नही त्याग सकते । एक बार काग्रेस त्याग कर वे' 
इस दिशा में श्रब सोचने को भी तत्पर नहीं। 


रवालियर हाउस से राजमाता उपप्रधानमन्त्री श्री मुरारजी देसाई 
से भेट करने गईं । उन्होंने राजमाता को स्पष्ट भ्राववासन दिया कि इस 
सम्बन्ध में कसी की भी मनमानी ते चल पायेगी। काग्रेस नेताशो का 
एक वग संविधान की आत्मा की रक्षा करने पर उतारू हो उठा तथा वह 
अ्रन्य नेताओं को बाध्य कर देगा कि मव्यप्रदेश की गुत्थी को सविधान 
के अनुरूप काय करके ही सुलफाया जाये। सदन मे शक्ति परीक्ष ण 
आवश्यम्भावी है तथा बहुमत है भ्रथवा नहीं इसका निर्णय राज्य- 
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पाल नही करंगे। राजमाता शअ्रब गृहमत्री से मिली तथा उनसे भी यही 
अनुरोध किया कि पूणा निष्पक्षता के साथ सविधान के श्रनुसार प्रदेश 
की राजनेतिक समस्या को सुलभागा जावे । 


उधर मुख्यमन्त्री भी उनके सहयोगियों को अपना दृष्टिकोण समभाने 
तथा कॉमग्रेस सिडिकेट को अपने पक्ष मे करते के लिए पृण प्रयत्न करने मे 
लगे हुये थे। उन्होने भी प्रघानमन्त्री, गृह मन्त्री, एवं काग्रेस श्रध्यक्ष 
से पुन भेंट की। मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने भी गृहमत्री एव 
लोकसभा के अध्यक्ष श्री सजीवा रेड्डी से भेंट कर अपने सन्रावसान 
के आदेश के झौचित्य का स्पष्टीकरण किया । इस प्रदेश की गुत्थी एवं 
राजमाता के निर्भीक नेतृत्व एवं काय-पटुता ने देहली के राजनैतिक 
जगत को फिभौड डाला था तथा आगे का कदम क्‍या हो इस 
१२ तीब्र मतभेद प्रारभ हो गया था। एक ओर तो मिश्र अपनी मध्यावधि 
घुनाव की माग पर हृढ थे और सभमवतया उन्हे प्रधानमन्त्री तथा उनके 
साथियो का समथन भी प्राप्त था किन्तु दूसरी ओर एक प्रभावशील 
वग ऐसा भी था जोकि काग्रे स पक्ष की विधानसभा में पराजय के पश्चात 
सविद को मत्रिमडल बनाने का झवसर देने के पक्षमें था । इन दो हृष्टि- 
कोणो की चर्चा राजधानी में आज जोरशोर से हो रही थी । जनता ने 
एक ओझोर सुना कि काग्रेस अध्यक्ष से श्राज ४० मिनट तक प्रधान मन्री ने 
इसी समस्या पर वित्तारविमश किया जबकि उनके साथ गृहमतन्री भी थे तो 
दूसरी ओर यह भी सुता गया कि उत्तर प्रदेश के काग्र सी नेता श्रीं 
चन्द्रभान गुप्त ने काग्र स भ्रध्यक्ष से मिलकर स्पष्ट रूप से यह कहा कि 
यदि मध्य प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव की बात मान ली गई तो उत्तर प्रदेश, 


पदिचम बगाल में भी यही होगा तथा काग्रेस दल को इससे हानि उठानी 
पडेगी । 


झ्ाप्न, बिहार एवं मध्य प्रदेश के २० ससद सदस्यो ने आज प्रधानमत्री 
से यह अपील की किवे मध्य प्रदेश में मध्यावधि छुनाव का 
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निणाय न लेने दे । कारग्रैस नेतृत्व के सामने आज यह प्रश्न भी स्पष्ट 
रूप से चर्चा का विषय बन गया कि मिश्रजी को नेता पद से हटा देने 
के उपरात क्‍या काग्रंस दल-बदलु सतुष्ठ होकर पुन लौट श्रावेगें तथा 
प्रदेश में काग्रे स मत्रिमण्डल बना रहेगा।। क्योकि कुछ दल-बदलुओ ने 
कल यह कहा कि उन्हे काग्र स से विरोध नही मिश्रजी के प्रति है। 
मिश्रजी ने इस प्रइन के उत्त र मे कहा कि यदि काग्रेंस शासन मध्य 
प्रदेश में उनके त्याग पत्र देने से बच सकता है तो वे ऐसा करने के 
लिए तयार है । किन्तु शत परीक्षण मे हार हो जाने पर वे सबिद 
का मत्रिमंडल न बनने देंगे तथा मध्यावधि चुनाव की सलाह वे 
ग्रव्य ही राज्यपाल को देंगे। पत्नो मे प्रकाशित समाचारों से आज 
यह भी विदित हुआ कि कि श्री मिश्र का त्याग पत्र सानने के लिए 
प्रधानमत्री एवं काग्र स श्रध्यक्ष सहमत नहीं है। उधर सभवतया मिश्र 
जी घारा सभा का अधिवेशन कराने के पक्ष मे नही है तथा वे मध्या- 
वधि चुनाव की सलाह इसी समय राज्यपाल को देकर राष्ट्रपति शासन 
लागू कराना चाहते हैं क्योकि सदन मे परास्त हो जाने के उपरात प्रदेश 
के जन मानस के समक्ष उनकी छाया विकृत हो जावेगी तथा उनके 
लम्बे राजनतिक जीवन का ह्वास हो जावेगा । मिश्रजी का शायद यह 
कहना था कि संविधान की ३५६३वीं धारा के अन्तगत यह सब 
सभव है । 

दोपहर को दलबदलू ३२ विघायको द्वारा यह भी पता चला कि 
प्रधानमत्री तथा मुख्यमत्री के सकेत पर कुछ काग्रेसी नेत्ता जिनमे 
राजा दिनेशसिह, उद्योग वारिएज्य मत्री, का भी नाम लिया 
जा रहा था मह भरसक प्रयत्त कर रहे है कि श्री गोबिन्द नारायण 
सिंह, श्री बत्रजलाल वर्मा आदि एवं राजमाता को भी काग्रेस के बधत 
में पुत बाधा जावे चाहे इसके लिए कितना ही त्याग करना पड़े और 
इसके लिये उन लोगो ने व्यक्तिगत सम्पर्क भी साधा किन्तु शायद उन्हें 
अपने प्रयासो मे सफलता प्राप्त नही हुई । श्री मिश्र का मुख्यमत्री वे 
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पद से पदच्युत करने का प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में चर्चा का विषय 
बना । 


२४ जुलाई १६६७ 


आज देश की राजधानी देहली मे विदुल भाई पटेल भवन मे एक 
विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसके अध्यक्ष थे ग्राचार्य कृपलानी 
एवं वक्‍ताओ मे प्रमुख थे प्रजा समाजवादी नंता श्रीनाथ पाई, ससोपा के 
क्षी मधु लिमये, स्वतत्र दल के डहया भाई पटेल, जनसघ के श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी, निदलीय श्री एन० सी० चढदर्जी श्रांदि। इस सभा में 
कम्युनिस्ट पार्टी को छोडकर समस्त विरोधीयो ने यह घोषणा की कि यदि 
मध्य प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव हुए तो सब दल राजभाता का सहयोग 
करंगे तथा काग्रेस के प्रत्येक नामाकित सदस्य का चुनाव मे जोरदार 
विरोध किया जावेगा | इस सभा में देहली की जनता के समक्ष बोलते 
हुए राजमाता ने कहा कि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि जनता की भावनाओं को कुचल कर कोई भी शासक स्थिर नहीं रह 
सकता, उसका पतन अवश्यभावी है । मध्य प्रदेश की जनता ने भी 
मिश्रजी के खूनी निरकुश शासन को श्रब ठुकरा दिया है। मिश्रजी का 
राजनैतिक जीवन समाप्ति पर है । भ्रन्याय का प्रतिकार करने मे जनता 
ने राजमाना का साथ दिया है | मिश्रजी के काग्रेस साथियो की मति 
बदली और उनके द्वारा ही मिश्रजी के काले शासत्त का भ्रन्त पभ्रव 
हो रहा है । यह सब जनता की सबल आवाज तंभ्ा भगवान की 
दया का फल है। अरब मध्य प्रदेश मे विधान सभा भग करके यदि मध्या- 
वधि चुनाव कराये गये त्तो वहा से कांग्रेस का नामोनिशान मिंट 
जायेगा । मध्य प्रदेश हमारे भारत का हुदय है और वहा का छात्र 
समुदाय मिश्रजी अत्याचारों के कारण चसित हो उठा था। सारे देश 
मे उनका करन गज उठा था | जनता त्सस्‍त थी और इस सबका परि- 
खाम है यह विस्फोट । केन्द्र के नेताशो ने जनमत के प्रत्तिकूल यदि 
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कुछ किया ती प्रदेश मे ही नहीं श्रन्य प्रान्तो मे तीत्र प्रतिक्रिया होगी 
और काग्रेस का रहा-सहा प्रभाव भी जाता रहेगा | मध्याविधि चुनाव 
का भार उठाने के लिए यह गरीब प्रदेश भ्रभी तैयार नही किन्तु यदि 
यह प्रदेश पर थोपे ही गए तो राजमाता विरोधियों के दाँत खट्टे कर 
देंगे । उनके साथ आज सारा देश है| भ्रत्याचारियो का श्रन्त निश्चित 
है। मिश्र जी का नाम ही राजनैतिक जगत से गायब हो जायेगा। 


इस सावजनिक सभा में बोलते हुए श्री गोविन्द नारायण सिंह ने 
कहा कि मिश्रजी को मुख्यमत्नी बनाने में एक दिन उनका प्रमुख हाथ 
था किन्तु उनके साथ कार्य करने पर पता चला कि वे एक कर, कुटिल 
व्यक्ति हैं तथा पूरे तानाशाह हैं| मध्याविधि चुनाव से उन्हें भय नही । 
राजमाता का श्राशीर्वाद प्राप्त कर जनता के समथन से कामग्रेस को 
प्रदेश मे करारी हार मिलेगी । श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा ने कहा कि 
मिश्रजी सरकार एक खूनी सरकार है तथा जनमत के सामने उसके पैर 
ग्रब उखड चुके है । 
जनसध के निर्भीक नेता श्री अ्रट्ल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 
केन्द्रीय शासन ने यदि मध्य प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव कराये तो उसे 
अपनी गलती का स्वयं शिकार होना पडेगा तथा अन्य राज्यों पर उसका 
विपरीत प्रभाव पड़ेगा । ससोपा के श्री एस० एमर० जोशी तथा श्री 
मधु लिमये ने कहा कि काग्रेसी शासन तथा मिश्र जी के षडयन्त्रों का 
भडाफोड़ अब हो रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे सबिधान की 
हत्या पर तुले हुए हैं भौर काग्रसी नेताओं की विचार शक्ति समाप्त 
हो गई है। मध्य प्रदेश भे जो कुछ भ्रनियमित हुआ है उसका उत्तर- 
दायित्व केन्द्र पर है । 
स्वृतस्त्र पार्टी के नेता डहया भाई पठेल ते कहा कि मध्य प्रदेश की 
काग्रेस सरकार भ्रब पतन के कगार पर पहुच गई है। मुख्य मत्री ने 
नो चुनौती राजमाता को दी है भ्ौर जिसे वे स्वीकार भी कर चुकी 


३४२ 


हैं हम सबके सहयोग से वे उसे प्रा करके दिखा देगी । इस निर्भीकता 
और कुशल नेतृत्व के लिए वे बधाई की पात्र है। 


है. 
प्रसोपा के श्री चन्द्र प्रताप तिवारी (म० प्र०) ने कहा कि राज्यपाल 
के भ्रादेश से सदन की मान-हानि हुई है इस पर भी वे जब उससे 
मिलने गये तो राज्यपाल ने रूखेपन से उनसे व्यवहार किया। मध्य- 


प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव इन अ्रवस्थाओं मे करने का स्पष्ट तात्पय॑ 
लोकतन्‍्त्र की हत्या कराना है । 


निर्देली नेता श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि जनततन्र की 
परसम्पराओ के अनुसार विरोधी दल को जिसका सदन में अब स्पप्ट 
बहुमत है शासन चलाने का अधिकार है। इस अधिकार का हनन कर 
मध्यावधि चुनाव कराना सविघधान के प्रतिकूल होगा। काग्रे सी नेताओ 
को देश के समक्ष स्वस्थ परम्परायें रखना चाहिये । 


अध्यक्ष के पद से बोलते हुए वयोवृद्ध नेता आचाय कृपलानी ने कहा 
कि वसे तो काँग्रं सी सरकारो की भूले कई हैं किन्तु मध्य प्रदेश की मिश्र 
सरकार तो एकदम रही तथा खू खार सिद्ध हुई है। यदि मध्यावधि 
चुनाव हुए तो काग्रे सी सदस्यों की सख्या धारा सभा मे और भी कम 
हो जायेगी । जिस देश में सुखा पडा हो, अ्रकाल हो तथा जनता 
निधनता से कराह रही हो वहा इतनी श्रल्पावधि में चुनाव कराना 
कसाईपन है । 

इस सभा का सचालन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया तथा 
जनता ने बार-बार राजमाता की जय-जयकार कर सभा भवन को 


शू जा दिया । समस्त विरोधी दलो वे मिलकर निस्न प्रस्ताव पारित 
किये 


१ राज्यपाल विधान सभा की बैठक तत्काल बुलाकर श्री मिश्र 
का सदन का विद्वास प्राप्त करने को कहे, तथा 


३४३ 


२ विंपक्षी दल का बहुमत प्रमाणित होने पर उसे सरकार बनाने 
का अवसर दिया जाये । 


राजमाता की जयघोष के साथ यह सभा रात्रि में समाष्त हुई। 


शाज्यसभा में 


उधर राज्य सभा के अधिवेशन मे भी मध्य प्रदेश काड को लेकर 
शरख-चख हुई । प्रसोपा के श्री बाके बिहारी दास ने ध्यानाकषणा प्रस्ताव 
पर बहस करते हुए कहा कि राज्यपाल का सत्रावसान का श्रादेश 
अवैधानिक है । बहस का उत्तर देने जब उपगृहमन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल 
खडे हुए तो संसोपा के श्री मुराहरि और कम्युनिस्ट सदस्य श्री भूपेश 
गुप्त ने आपत्ति करते हुए कहा कि श्री शुक्ल स्वय इस अर्वधानिक कृत्य 
में भागीदार है अत वे नही बोल सकते । शृहमन्त्री को इसका उत्तर 
देसा चाहिये । प्रधानमत्री ने इस पर कहा कि गृहमत्री इस समय व्यस्त 
है भ्रर आपत्ति का उत्तर श्री शुक्ल ही देंगे । श्री शुक्ल ने राज्यपाल के 
आदेश को उचित ठहरा दिया । तीन घटे की बहस में फिर अ्रक्के चन्हाण 
भी शामिल हों गये । जनसघ के श्री विमल कुमार ने राज्यपाल के इस 
कृत्य की तीत्र आलोचना की तथा राज्यपाल को उनके पद से हटाने 
की माग की | बहस के दौरान एक वरिष्ठ काग्रेसी सदस्य ने भी राज्य- 
पाल के आदेश को अनुचित कहा । शहमत्री का केवल एक ही उत्तर था 
कि सविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यभत्री की सत्रावसान की सलाह 
मानने को बाध्य थे । 


राजधानी मे झ्राज कांग्रेस पालियामेन्टरी बोर्ड की बैठक पुन हुई 
तथा लम्बी चर्चा के बाद लोगो ने धुना कि उसके निणय मुलत 
निम्न थे । 


१ सदन की बैठक २८ जुलाई को बुलाई जावे । 
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२ इस बंठक में मतदान द्वारा शक्ति-परीक्षण हो तथा मिश्र मत्रि- 
मडल के परास्त हो जाने पर काँग्रेस अध्यक्ष श्रीमिश्र से सलाह 
कर यहैप निश्चित करें कि श्री मिश्र राज्यपाल को मध्यावधि 
चुनाव की सलाह दे श्रथवा नही । 


३ श्री मिश्र के नेता पद से त्याग करने का सुझाव बोड को 
अमान्य है। श्री मिश्न शक्तिपरीक्षण में हारने पर अपने मत्रि- 
मडल का त्याग पत्र राज्यपाल के सन्मुख प्रस्तुत करे । 


बोड के निण॒य के भ्रनुसार जनता में एक रोष की लहर दोड 
पडी क्योकि बार-बार विचार करने के उपरान्त भी बोड मुख्य प्रश्न 
पर निर्स॑य लेने मे अ्समथ रहा था। वह यह निम्बब न कर पाया था 
कि मिश्र सत्रिमडल के परास्त होने के पर्चात राष्ट्रपति शासन लागू 
होने पर मध्यावधि चुनाव होगे अथवा विपक्षी दल को मत्रिमडल बनाने 
का श्रवसर दिया जायेगा । अनिदचय की इस श्रवस्था मे सहसा सदस्यों 
ने श्राज जब उपप्रधान मत्री श्री मोरारजी देसाई से भेट की तो उदह्े 
विदित हुआ कि वे मध्यावधि चुनाव के पक्ष नहीं है भौर उहोंने अपने 
स्पष्ट विचार बोड में व्यक्त भी किए | उतके मत में तो मिश्र जी को 
हार जाने के परचात तुरन्त अपने मन्त्रिमडल का इस्तीफा राज्यपाल 
को दे देना चाहिये तथा विराधी पक्ष को अपनी सुकार बनाने का 
अवसर मिलना चाहिये क्योकि उन्हे बतलाया गया कि भ्रध्यावधि 
चुनाव मे लगभग ४५ करोड रुपये व्यय होगे । गत चुनाव में २९६ सीठो 
में से १।३ सीटों पर ६५,००० रुपये से लेकर १ लाख रुपया प्रति सीद 
व्यय हुश्ना है तथा इस बार भीषण प्रतिद्वाद्गविता के कारण यह व्यय 
और भी भ्रधिक होने की सभावता है । सूखे और भ्रकाल से तरस्त प्रदेश 
यह भार कैसे सहन कर पायेंगे । 
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भोपाल में 


देहली की खबरें जब प्राकाशवाणी तथा टेलीफोन द्वारा भोपाल 
पहुँची तो कांग्रेस नेतृत्व के प्रति जनता का मन रोष से भर उठा । काग्रे सी 
नेताओं की क्रियाशीलता भी भ्रब सहसा सजग हो गई तथा शक्ति- 
परीक्षण में विजयश्री उनके हाथ लगे इसकी अ्रभिसधि प्रारम्भ हो 
गई । रुपयो की थैलियो के मु ह खोलने के लिये कैंची चाकू की तलाश 
शुरू हुई और उधर हरिजन शभ्रादिवासी विधायकों के भ्रपहरण की 
योजना भी बनने लगी । प्रदेश काग्र स अ्रध्यक्ष श्री शकरलाल तिवारी 
एवं मत्री श्री गौतम शर्मा ने कहा कि श्री मिश्र के श्रब नेता पद से हटने 
का तो कोई प्रश्न ही नही है । 


जनसधघ के प्रदेश सचिव श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने जनता के सन्मुख 
गजन किया कि श्री मिश्र खुद चाहे अ्रथवा नही मुख्यमत्री पद से तो 
उन्हें हटना ही है यदि वे शोमा से नही हटे तो उन्हें अपमानित कर 
निकाला जायेगा। काग्नंस के दिये हुए बडे से बड़े प्रलोभन भी 
विद्रेही विधायकों को पुन काम्रेस से लाने में असमथ रहे 
है तथा मध्यावधि चुनाव का विरोध ती ईमानदार काग्रेसी वरिष्ठ 
नेता भी कर रहे हैं। सभवतया काग्रेस अ्रध्यक्ष भी इसके पक्ष में नही । 
मिश्र जी की ड्ूबती नाव को सभालने मे यदि प्रधानमत्री ने अब भी 
प्रगुआई की तो यह जल से भरी नाव उन्हे भी ले डूबेगी । 


इस सबकी" प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के मुख्य नगरो मे इतनी तीक्न 
हुई कि वहा भ्रताज और तेल के भाव सहसा गिरने लगे तथा चस्त 


जनता ने कुछ राहुत का श्रनुभव किया । काला बाजार मदा हुमा तो 
ईमानदारी चमक उठी । 


मध्य रात्रि के लगभग जब राजमाता दिन के व्यस्त कायक्रम के 
उपरात रखालियर हाउस लौटी तो एक-एक कर उनके सहयोगी पुन 
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उनके समीप एकत्रित हो गए । उधर भोपाल एवं देहली के काग्रेस कैम्प 
को विदृवस्त हर ने भी उन्हे चौकन्ना कर दिया । अभिसधि के समा- 
चार थे श्री इसीरप्रकार के । २८० जुलाई तक विरोधी पक्ष के विधायकों 
की रक्षा का प्रश्न एक गम्भीर प्रश्त हो उठा था । अन्त में यही निश्चय 
हुआ कि राजमाता एवं महाराज माधघवराव सपरिवार भोपाल जाबे तथा 
मुरय विधायकगण तथा श्री गोविन्द नारायणसिह अ्रनिश्चित स्थानों पर 
रहें तथा अधिकाश विधायकगरा श्राज ही बस द्वारा ग्वालियर को प्रस्थान 
कर दे जहा थे राजमाता के भ्रतिथि के रूप मे जय विलास प्रासाद में 
३ दिन विश्वाम करे । उनकी सुरक्षा का भार उठाया उन निर्भीक 

' स्वयसेवको ने जो प्रसाधन के अघेरे मे चुपचाप महाराज माधवराव 
तथा सरदार कुमार आग्रे के नेतृत्व मे अपने जात की बाजी लगाकर 
योजना की सफलता के हेतु कायरत थे झ्लौर जिन पर राज- 
परिवार को पुर विश्वास था | 


निरचय के भ्रतुसार राजमाता देहली से रगमच पर पटाक्षेप कर 
शपने बेटे के साथ भोपाल के लिये रवाना हो गई। इन क्षणों में 
उन्हें स्मरण हो आया गाधी जी का चह उपदेश जो २१ मई, १६४७ 
को उहोने अपनी प्राथना सभा में जनता को दिया था। उन क्षणो में 
उस भविष्य वक्‍ता ने कहा था 


स्वतत्रता का जो अमूल्य रत्न हमारे हाथ में आ रहा है मुझे डर 
है कि हम उसे खो बैठेंगे । स्वराज्य लेने का पाठ तो हमे मिला 
परन्तु उसे टिकाये रखने का पाठ हमने नही सीखा है । अग्न जो की 
त्तरह बदूको के जोर पर हमारी राज्य सत्ता नहीं चुलेगी | अनेक 
प्रकार के त्याग और तपस्या के द्वारा काग्रेस वाले जनता को 
धोखा देंगे और सेवा करने के बजाय उसके मालिक बन जायेंगे 
या मालिको की तरह ब्यवहार करेगे तो मैं शायद जीऊ परतु 
इतने वर्षों के अनुभव के प्राधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत 
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करूगा कि देश में वलवा मच जायेगा । सफेद ठोपी वालो को लोग 
चुन-चुन कर मारेंगे और कोई तीसरी सत्ता उसका लाभ उठायेगी। 


ग्राज मध्य प्रदेश की जनता में जो काग्रेस के प्रहिं क्षोभ है उसका 
भुख्य कारण मिश्र जी का बन्दूकों के जोर पर राज्य सत्ता चलाने का 
प्रयास और जनता का इस निरकुशता के प्रति बलवा। इसमे सन्देह 
नही कि यदि श्रब भी काग्रेस के सत्ताधारी जनता पर अत्याचार के लिये 
दृढ सकल्प हुए तो वह दिन भी दूर नहीं जब सफेद टोपी बालो का 
नगर की हर सडक भौर गली में तिरस्कार तथा अपमान किया 
जाएगा । 


मोटर मे बंठी वसन्धरा राजे की हरीतिमा का अभ्रवलोकन करती 
वह मनीषी अपने कतव्य के प्रति सहला और भी जागरूक हो उठी । 
देहली से भोपाल की इस ऐतिहासिक यात्रा मे बसत आश्रम में पढा हुआ 
अन्याय का प्रतिकार! करने का वह पाठ भला यह क्षण भी झ्राज कहां 


भूल पाई थी । वह तो शायद झाज उससे प्रेरणा ले अपनी मन शवित 
को सबल कर रही थी । 
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लेखा 





कुमारी लेखा-दिव्यश्वरों 





उत्तर प्रदेश के दौरे पर कानपुर के अस्पताल में 
रोगियो के बोच राजम।ता । 





इन्दौर की बालमडली में राजमाता । 





नारी जागरण के नेत्री राजमाता सिधीया इन्दोर 
महिला मडल द्वारा आयोजीत महारानी अहिल्यावाई 
जयन्ती के अवसरपर । 





सागर के जनसघ शिबीर में कार्यकर्ताओं को सम्बोधीत 
करती हुईं राजमाता । 


सोपान सर्द 


देहली से भोपाल 


२५ जुलाई, १६६७ 


उगत्ते हुये भ्रशमाली की स्वर्शिम रहिसयों ने आज ग्वालियर- 
वासियों को पुत एक बार प्रदेश के भाग्य विधायको का स्वागत सत्कार 
करने का सन्देश दिया । जयविलास प्रसाद में चहल पहल' प्रारम्भ हो 
गई श्रौर १५० विधायको के झातिथ्य का प्रबन्ध करने मे महाराज 
माधवराव के युवक अनुगामी प्रासाद के वरिष्ठ अधिकारी तथा कमें- 
चारी सलग्न हो गये । देहली से बसो द्वारा यात्रा कर पूण विधायकों 
की यह मडली जयविलास प्रासाद मे आज भा पहुची तथा उसके साथ 
ही लोगो ने देखा कि शासन की पुलिस के जासूसो की टोली गुप्त 
रूप भे जयविलास प्रासाद मे चारो ओर मडराने लगी । 

प्रदेश वी राजनीति का रगमच श्रब देहली से हटकर भोपाल आ 
पहुँचा था । आज राजमाता अपने कतिपय साथियों के साथ भोपाल 
पहुच' गईं तथा काग्रेस कैप की अभिसधियों का सुराग उन्हें मिला । 
विधायकों से मिलकर उन्हे पुन काग्रेस मे लाने के लिये जोरदार तैयारी 
हो रही थी झौर भ्नुमान यह था कि २६ जुलाई को जैसे ही विधायको 
की टोली भोपाल पहुचे उनसे सम्पर्क साधने का प्रयत्न काग्रे सी नेतागरस 
करें । यह सत्य है कि विधायक गण भोपाल कब' पहुचेंगे ओर उनका 
कायक्रम क्या है यह किसी को मालूम न हो पाया था। इन परिस्थितियों 


में यह और भी श्रावश्यक हो उठा कि विधायकों की टठोली अब निश्चित 
रूप से अपने दो तीन दिन ग्वालियर में ही बिता दें। 

भोपाल' के विमान निलय पर जब मुख्य मत्री कैली से लोट कर 
उतरे तो पत्र प्रतिनिधियों ने उन्हें षेर लिया। पत्रकारों के विभिन्‍न 
प्रघनो के उत्तर मे मिश्र जी ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी सलाह 
मानकर ही २८ जुलाई को सदन की बैठक बुलाई है। उन्होने कहा कि वे 
विधायक जिन्हे जबदस्ती विरोधीपक्ष ने रोक रखा हे सुना गया है कि 
काग्रेस मे पुत वापिस आने को आतुर है कितु कान स दल उनसे किसी 
प्रकार की सौदेबाजी करने को तैयार नही है | मिश्र जी उनसे न तो 
देहली में मिले है और न भोपाल मे मिलने के इच्छुक है । यदि ये दल- 
बदलु स्वय चाहे तो अपनी काग्रेस का द्वार उनके लिये खुला है। यदि 
उन्होने शक्ति परीक्षण के समय विश्वासघात कर विरोधी पक्ष के साथ 
मत दिया तो श्री मिश्र सदन भग कराके मध्यविधि चुनाव करेगे तथा 
जनता इन दल-बदलुओ का भविष्य अन्धकारमय कर देगी। वैसे 
पालियामेटरी बोड ने मिश्र जी को अनुमति दे दी है कि वे २१ स्थान 
पर ३० मत्रियों को भी अपने मत्रिमडल में ले सकते हैं क्योकि प्रदेश 
की राजनैतिक स्थिति का आज यह तकाजा है और मिश्रजी के मन में 
भ्राज भी उन दल-बदलुओ के प्रति' किसी प्रकार की दुर्भावना नही है 
तथा वे उनकी समस्त वास्तविक कठिनाइयो का हल निकालने को 
तत्पर है | सम्बाददाताओं के यह पूछने पर कि सदन में परास्त हो जाने 
के पश्चात भी क्‍या मिश्रजी काम चलाऊ सरकार बनाने को सहमत है 
तो उनका उत्तर्र था कि वे ऐसा नही करेंगे। उस श्रवस्था मे राष्ट्रपति 
शासन ही उचित है । जब किसी ने उनसे पूछा कि सुख्यमनत्नी पद से 
हटने के उपरान्त क्‍या वे काग्रेस भ्रध्यक्ष के पद के लिये उम्मीदवार 
बनेगे तो उन्होने इस सभावना से इकार कर दिया । 

भोपाल में गोविन्द नारायण सिंह ने आज कुछ और तामो की 
घोषणा की तथा कहा कि ये काग्रे स विधायक, दल' बदल' कर विरोधी 
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पक्ष मे श्रा गये है तथा श्रव उनकी सख्या ५० के लगभग है। हरसोद 
क्षेत्र के खडवा फे काग्रे सी विधायक श्री कालीचरण हकर ने भी अपने 
काग्र स दल से त्थाग-पत्र की घोषणा की । 

मध्य प्रदेश मे झ्राज मुरय चर्चा का विषय या काग्रेस पालियामेटरी 
बोड द्वारा लिया हुआ निणय । काग्रेसी नेताश्रो को यह विश्वास था कि 
इन तीन दिनो मे दिग्गज राजनीतिज्ञ श्री मिश्र दल बदलुझो को पुनः 
तोडने मे सफ्ल हो जावेंगे तथा शक्ति-परीक्षण के दिन विजयश्री उनको 
ही मिलेगी। श्री गोविद नारायण सिह ने सध्या के समय पत्र 
प्रतिनिधियों से कहा कि पुलिस के गुर्गे भी राजनीति के भ्रखाडे मे किसी 
के सकेत पर कूद पर्ड है तथा दल बदलुओ से सम्पक साध कर उन पर 
दबाव डाल रहे है उहे मनन्‍्त्री पद तया धन के बडे बड़े प्रलोभन 
दिये जा रहे है । वरिष्ठ नेताग्रो ने पालियामेटरी बोड के कल के निर्णय 
को दुर्भाग्यपूण कहा। विघान सभा के श्रध्यक्ष श्री पाडे ने कहा कि 
इस निशणय से मुख्य समस्या को सुलभाने मे कोई सहायता नही प्राप्त 
होगी। जनसघ नेता श्री ठाकरे ने कहा कि इस निशय से ऐसा पता 
चलता है कि आज की काग्रेस हाई कमाड भी अन्याय का प्रतिकार 
करने मे प्रसमथ है। श्री मबुलिमये ने कहा कि उनकी जानकारी के 
अनुसार जब केन्द्रीय गृह सचिव ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तथा गृह 
सचिव से पूछा कि मध्यावधि चुनाव कब तक हो सकंगे तो उन्हे उत्तर 
मिला कि जल्दी से जल्दी कितु नवम्बर मास के परचात्‌ ही । 

श्री सकलेचा ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि उन्होने जब 
प्रधान मन्त्री से यह कहा कि दल-बदल किसी प्रलोभन अथवा भय या 
दबाव के कारण नही हुआ है वरन्‌ यह मिश्रजी के निरकुशता के प्रति 
विद्रोह है तो प्रधान मन्त्री ने उत्तर दिया था कि वे कोई भबोध बालक 
नही जो इतना भी नही समभती । फिर भी उन्होने विश्वास दिलाया 
कि मध्यावधि चुनाव होते पर वे मिश्रजी को काम चलाऊ सरकार 
नही सौंपेगी । 
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देहली मे भी श्राज बोर्ड के निशय की धृम रही तथा केबिनेट की 
इन्टरनल एफेयर्स कमेटी की बैठक मे इन दिनो मुख्य प्रश्नो पर विचार 
हुआ कि देश की वतमान राजनेतिक स्थिति मे क्या हीज्यपाल्न मध्या- 
वधि चुनाव की सलाह माने तथा यदि माने तो क्‍या काग्रेस मन्त्रि- 
मण्डल को काम चलाऊ सरकार सौपी जा सकती है। प्रश्न इतने 
महत्वपूर्ण थे कि इनका विशेष अ्रध्ययन सविधान के विशेषज्ञों तथा 
काग्र स के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्रावश्यक था अत बिता स्पष्ट निणय 
लिये यह बैठक समाप्त हो गई। 

मध्य प्रदेश के राजनैतिक बवडर श्रब भी देश की वायुमडल को 
कम्पित किये हुये थे । 
२६ जुलाई १६६७ 

भोपाल' में गगन मण्डल मे आज भी काले बादल मडरा रहे थे । 
रह रहकर बिजली की तडफन और वर्षा की बू दे नगर के स्वाभाविक 
घ्यवस्त जीवन को विश्व खल कर रही थी। राजमाता प्रात काल जब 
पूजा वदन से निवृत्त होकर अ्रपने काय कक्ष मे आई तो पत्रकारों की 
मण्डली उनके स्वागत को तैयार थी। प्रश्नो की बौछार प्रारम्भ हो 
गई । राजमाता ने कहा कि भोपाल का आज का वातावरण विषाक्त 
है ओर उनके दल को भय है कि विधायको के अपहरण की अभ्भिसधि 
हो रही है। यही कारण है कि देहली से लौटते समय बहुसख्यक 
विधायक ग्वालियर मे रुककर विश्राम ले रहे है तथा समय पर वे 
भोपाल में पहुँचने पर तथा उनके द्वारा ग्वालियर स्थित विधायकों पर 
झनुचित दबाव काग्ने स दल द्वारा डाला जा रहा है। यह भी सुता गया 
कि विदिशा के हरिजन विधायक श्री हीरालाल' पीपल को कल रात्रि 
जबरदस्ती मिश्रजी के बगले पर ले जाया गया तथा उनसे कहा गया कि 
उनके काग्रस में श्राने पर उन्हें पालियामेन्टरी सचिव बना दिया 
जायेगा तथा यदि वे चार अन्य विधायक श्रपने साथ ला सके तो 
फैबिनेट स्तर का मनन्‍्त्री बना दिया जायेगा। धन का प्रलोभन तो 
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शायद इम सबके अतिरिक्त है। लोगो ने कहा कि श्री पिपल' इस 
प्रस्ताव को अमान्य कर मुझ्य मनत्री श्रावास से कठिनता से वापिस 
लौट सके है। 

ससोपाके श्री चिपुरिया एवं प्रसोपा के श्री चन्द्र प्रताप तिवारी भी 
इस पत्रकार चर्चा में उपस्यित ये । विपक्ष के एक सदस्य ने कहा कि 
२८ जुलाई को विधान सभा अधिवेशन में सयुक्त विधायक दल की ओर 
से मिश्र मन्त्रिमडल का यह दावा कि वे विधायको पर दल-बदल' के 
लिये दबाव नही डाल रहे एकदम सफेद भूठ है। पत्रकारों के सन्मुख 
सत्य पर पर्दा वे कसे डाल सकते है। श्री चिपुरिया ने कहा २८ जूलाई 
को विधान सभा अधिवेशन मे सयुक्त विधायक दल की ओर से मिश्र 
मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जावेगा 
राजमाता ने बतलाया कि सविद के सदस्यों वी सख्या भ्रव १५६ है 
तथा शुक्रवार २५ जुलाई तक कुछ और काग्रेसी सदस्य इसमे 
सम्मिलित हो जायेंगे। इस समय तक मिश्रजी एक भी सदस्य को 
फुसलाने मे सफल नहीं हो सके हे और ऐसा अ्रनुमान है कि वे अपने 
प्रयासों मे सफल भी न होगे । मध्यावधि चुनाव कराके वे श्रपने पैरो 
पर कुल्हाडी मारेंगे क्योकि पराजय के साथ साथ वे जनता की सद्‌- 
भावना भी खो बैठेंगे। राजमाता ने यह भी कहा कि यह सत्य है कि 
देहली मे उनकी भेंट राजा दिनेश्सिंह से हुई थी कितु उनसे की हुई 
चर्चा का लक्ष्य यही था कि काग्रेस हाई कमाड मध्यावधि छुनाव की 
जिद को त्याग दे। प्रधान मन्‍्त्री ने उनसे भेंट के समय कहा था कि वे 
श्री मिश्र को अपना माग स्‍्वय चुनने की स्वतन्त्रता देना चाहती है 
सभवतया इन क्षणों मे वे अपने इस मत में परिवतन करने की सोच 
रही हैं । 

राजमाता ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सविद मत्रिमण्डल बना 
तो सब दल मिलकर एक न्यूनतम कायक्रम बताकर उस पर कार्य 
करेगा। उन्हे पता है कि सरकार चलाने का श्रर्थ काठो का ताज 
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पहिनना है । 
देहली से 

एक श्रोर जबकि केन्द्रीय शासन के विधि तथा गृह विभाग सविधान 
की आत्मा की खोज मे लवलीन थे, ६० ससद सदस्यों ने प्रधान म"त्री 
तथा राष्ट्रपति को लिखित चुनौती देते हुये कहा कि एक बहुमत विहीन 
मुख्य मन्त्री को, राज्यपाल को कोई भी सलाह देने का नैतिक भ्रधिकार 
नहीं है और यदि श्री मिश्र मध्यावधि चुनाव की सलाह देते है तो 
राज्यपाल को इसे अ्रमात्य कर देना चाहिये। जनता के उन प्रति- 
निधियो ने जो कानून के विशेषज्ञ हें पत्नो मे श्रपनी अपनी सम्मति इस 
प्रश्न पर प्रकाशित कराई जिनमें से कतिपय इस प्रकार थी -- 
श्री घवन श्रवकाश प्राप्त न्यायमुरति इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

यह सही हे कि ऐसे प्रश्नो पर मुख्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री दोनो 
को सलाह देने का अविकार है किन्तु भारत मे इस परम्परा को भ्रपनाना 
उचित न होगा । १६२४ में इ गलेड' मे मजदूर दल सरकार को अनुदार 
दल ने हरा दिया। अनुदार दल को मत्रिमण्डल' बनाने की आशा थी 
किन्तु प्रधान मन्त्री ने इस समय संसद भग फरने की माग की जिसे 
सम्राट ने स्वीकार कर लिया | केनेडा तथा आस्ट्रे लिया मे इस प्रकार 
की माग को कई बार अ्मान्य भी किया गया है । 
श्री एच० बी० पातसकर भु० पुृ० राज्यपाल मध्य प्रदेश 

राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे मुख्य मनन्‍्नी की इस प्रकार 
की सलाह को अ्रमान्य कर दे । 
श्री माल, कोडा बार काउन्सिल श्रध्यक्ष श्राध्न प्रदेश 

बहुमत विहीन मुख्य मत्नरी की सलाह राज्यपाल मानने के लिये 
बाध्य नही है । 
भ्री राजेंद्र सच्चर श्रध्यक्ष पजाब बार काउन्सिल 

मुख्य मत्री का यदि सदन में बहुमत हो तो उसकी सलाह राज्यपाल 
को मान्य होगी श्रन्यथा नहीं। मध्यावधि चुनाव का नारा लगाकर 
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इस समय श्री सिश्र ब्लेक मेल करना चाहते है । 
भी झगिन भोज भु० पु० मन्नी, स० प्र० 

मध्याविधि चुनाव का तात्पय जनमत जानने से है किन्तु संविधान 
में ऐसी कोई व्यवस्था नही है। 
श्री निहलानी एडवोकेट 

राज्यपाल को मुख्य मस्त्री की सलाह मानना आवद्यक है श्रथवा 
न मानना राज्यपाल पर निभर है। 
श्री चुगानी एडवोकेट 

मुख्य मत्नी को सलाह देने का अधिकार हे किन्तु उसका मानना 
ते मानना राज्यपाल पर निर्भर है । 

मध्य प्रदेश की इस राजनैतिक गुत्थी को सुलझाने के लिये आज 
देहली से काने सी सदस्यों की एक मण्डली भी भोपाल भ्रा पहुँची जिसमे 
प्रमुख थे श्री प्रकाश चन्द्र सेठी एवं श्री शभ्ु नाथ शुल्क । 
२७ जुलाई १६९६७ 
देहली मे 

झाज देहली मे प्रधान मनन्‍्त्री की कोठी पर परकारो की भीड लगी 
थी। वे जातना चाहते थे कि मध्य प्रदेश की राजनैतिक ग्रुत्थी सुलभाने 
को क्या सम्भावनायें हैं। उनके विभिन्‍न प्रश्नों के उत्तर में प्रधान मन्त्र 
ने कहा कि वे अब भी मिश्रजी से इस प्रशत पर सहमत हैं कि उन्हे 
सदन से परास्त होने पर भी राज्यपाल को सदन भग की सलाह देने 
का अधिकार है तथा दल-बदल की [समस्या का समझ्लान मध्यावधि 
चुनाव में ही है। कतिपय विधायको ने अपने दल से विश्वासघात किया 
है अतः मतदाताओं को यह अवसर मिलना चाहिये कि उन्हें पुन 
अपना मत देकर दडित करे । सम्भव है कुछ लोग अपने स्वय के प्रभाव 
से चुनाव में जीते हो पर फिर भी काग्र॑ंस टिकट स्वीकार क्र उन्होने 
एक मैतिक उत्तरदायित्व और दल विशेष की सहायता ली थी और 
यदि वे उसे पूरा न करे तो इसका दण्ड जनता उन्हें देगी आज यह 


३५६ 


कहना कि स्वय काग्रेंस ने दल-बदल' की पहल की तथा श्री पुतमथाने 
पिल्‍्ले को काग्रेस मे स्वीकार कर इस प्रथा का श्री गणेश किया तथा 
भ्रब॒ वह दूसरे दलो को यहू करते देख कर ऋद्ध होती है गलत है 
क्योकि यह दल बदल प्रलोभन पर आधारित न थे तथा सामुहिक न 
ये। एक पत्रकार ने जब यह कहा कि प्रजा समाजवादी दल की मडली 
को काग्रेस ने क्‍यों ग्रहण किया तो प्रधान मत्री का उत्तर था कि ऐसा 
काफी छानबीन और पत्र व्यवहार के पश्चात्‌ किया गया था यह न तो 
श्राकस्मिक था और न प्रलोभन के कारण । एक विशिष्ट पत्र के 
सम्वाददाता ने जब श्रीमती इन्दिरा गाधी से पुछा कि “राजमाता का 
यह कथन क्या सत्य हे कि आप मध्यावधि चुनाव के प्रश्न पर दुबारा 
विचार कर रही है। तो उन्होंने खीफकर कहा “नही । पता नहीं 
राजमाता किस आधार पर ऐसे वक्तव्य देती हे । उन्हें मेरे कथनों का 
तात्पये जनता को समभाने की आवश्यकता नही । उन्हे स्वय के लिये 
जो कुछ भी कहना हो कहे । 

श्रीमती इत्दिरा गाधी के काग्र स दल-बदल' के दोष से मुक्त करने 
की यह बात अ्रभी प्रकाशित भी न हुईं थी कि राजस्थान के एक 
स्वतन्त्र टिकट विजयी ससद सदस्य श्री जमनालाल बरुआ को काग्रेस 
दल में स्वीकार कर लिया गया । ससद में दल-बदल' का यह प्रथम काड 
था और हाई कमाड के इस निर्णाय को लेकर काग्रेस पालियामेटरी 
बोर्ड की अतरग की बैठक में खूब चखचख हुईं । यहा तक कि वरिष्ठ 
सदस्य श्री हनुमुत या मे तो यह भी कह डाला कि काग्रेस के हाथी के 
दात दिखाने के श्रलग तथा खाने के भ्रलग है किसी प्रकार की झ्राचरण 
सहिता बनाने के पूव कांग्रेस को अ्रपना भ्राचरण ठीक करना चाहिये । 
श्री मोहन धारिया तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने इस प्रकार के 
दल-बदल का घोर विरोध करते हुये कहा कि इसे रोकने के लिये तो 
तुरन्त कानून बताना आवश्यक है। श्री पच हजारी ने तो स्पष्ट कहा 
कि एक श्रोर तो काग्रे स अपने दल-बदलुओो को दण्ड देने के लिये मध्य- 
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प्रदेश मे मध्यावधि चुनाव कराना चाहती है तो दूसरी ओर स्वतन्त्र 
दल के बरुश्रा को.अपने दल मे स्वीकार कर उसी कृत्य को प्रोत्साहन 
करना चाहती है । यह दोहरा माप दण्ड कैसा | पालियामेटरी बोड को 
अपना निर्णय वापिस ले जाना चाहिये क्योकि यह ग्रशोभनीय है तथा 
तकसगत' नही । 

मुख्य मत्री राज्यपाल' को मध्यावधि चुनाव की सलाह दे सकते हैं 
झ्रथवा नही इस प्रश्न पर आज भी देहली मे निशय न हो सका। 
प्रधान मत्री तथा विधि मत्री इस प्रदन पर सहमत न हो सके। विधि 
मत्रालय का मत था कि बहुमत विहीन मुख्य मत्नी की इस प्रकार की 
सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य नही । राज्यपाल स्वय राष्ट्रपति के 
प्रतिनिधि की हैसियत से विधान सभा भग करने के भ्रादेश संविधान की 
बारा २५६ के भअ्रन्तगत उस समय दे सकते है जबकि शासन चलाने के 
लिये अन्य विकल्प उनके सामने न हो कितु अनुच्छेद १७४(२) जिसमे 
राज्यपान द्वारा अथवा सदन भग किये जाने की व्यवस्था है इस स्थिति 
में तो लागू नहीं होता । आज अच्त मे यह प्रढन कानूनी सलाह के लिये 
देश के महा न्‍्यायवादी को सौप दिया गया। 

सविधान पर हस्ताक्षर करने वाले एव उसके निर्माताश्रो में से एक 
कानून के विशेषज्ञ श्री के० एम० मुन्शी ने भी जो स्वय उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल भी रह चुके हैं आज कहा कि राज्यपाल सविवान के श्रनुसार 
मुख्य मन्त्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। उत्तके मतानुसार 
सदन के बहुमत का निणय सदन मे ही होना आवश्यक है। उत्होने 
कहा कि बहुमत विहीन मुख्य मत्री को सदन की इच्छा मानकर त्यागपत्र 
दे देना चाहिये जिससे विपक्षी दल शासत सभाल,सके। यदि यह 
सलाह न मानी गई तो इस स्वेधानिक समस्या का हल सदन मे न 
होकर सडको पर होगा | राज्यपाल का सदन के सत्रावसान का अधि- 
कार एक विशिष्ट भ्रधिकार है जिसका प्रयोग एक पराजित मुख्य मत्री 
की राजनैतिक चालो के हेतु नहीं किया जाना चाहिये । 
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काग्रे स भ्रष्यक्ष शी कामराज इस समस्या के राजनैतिक पहलुओं 
तथा काग्रेस ससथा के हित की दृष्हि से इसका विश्लेषण करने मे 
सलग्न थे। उनका आज का मौन कुछ विशेष रहस्यमय था। ससोपा 
ससद सदस्य श्री मधुलिमये श्राज यह सूचना पाकर कि भोपाल में कल 
कुछ विशेष गडबडी की सभावना है अपने कुछ सहयोगियों के साथ 
देहली से भोपाल को ट्रेन द्वारा रवाना हो गये । 
भोपाल मे 

भोपाल के राजनैतिक वायुमडल में श्राज विशेष गर्मी थी | श्री 
गोविन्द नारायण सिंह ने आज दोपहर एक वक्तव्य से कहा कि उन्हें 
विश्वस्त सूत्र से सूचना प्राप्त हुई है कि काग्रे सी विधायक कल सदन मे 
श्रशातिमय वातावरण उत्पन्त करने के लिये कटिबद्ध है तथा गाली 
गलोज के अतिरिक्त हाथापाई भी करने को उतारू होगे किन्तु विरोधी 
दल ने यह निश्चय कर लिया है कि उनके समस्त' सदस्य पूणा शान्त 
रहेंगे श्रपशब्द तथा आवश्यकता पडी तो मारपीट भी सहन करेंगे किन्तु 
प्रतिकार न करंगे। विपक्षी दल की सख्या श्रब १६० तक पहुच चुकी 
है । विपक्षी दल ने प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति को तार भेजकर हिसा' 
रोकने के लिये प्रेक्षकों की माग की है क्योकि स्थिति असमान्य है । 

आज के पन्नों में मध्य प्रदेश की समस्या को धलेकर महत्वपूण 
सम्पादकीय लेख लिखें गये । ठाइम्स आफ इण्डिया ने लिखा फ़ि काग्रेश् 
हारा दल-बदलुओ को भाति-भाति के प्रलोभन दिये जा रहे है तथा 
इसके लिये पुलिस के गुगे भी मैदान मे शायद कूद पडे हे किन्तु अभी 
तक कोई सदस्य फुसलाया त जा सका है। मन्‍्त्री पद एवं धन का 
प्रलोभन अ्रसफल, रहा है। एक अन्य लोकप्रिय पत्र ने लिखा है। 

“कांग्रेस पालियामेटरी बोर्ड ने जिस अनिश्चित श्रवस्था मे मध्य 
प्रदेश के प्रश्व को मुख्य मन्त्री तथा कांग्रेस श्रध्यक्ष के हाथो मे छोडा हे 
उससे यह स्पष्ट होता है कि वह इतनी' कमजोर हो गई है कि सिद्धान्तो 
की मर्यादा व्यक्तियों पर नहीं ल्लाभू कर सकती । इसमे मुख्य कमजोरी 
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प्रधान मन्‍्त्री की है जो अरब भी मिश्रजी को समय देकर दल बदलुआ को 
किसी भी शत पर काग्र॑ स मे वापिस बुलाना चाहती है चाहे फ्रि 
मत्रिमण्डल की स़ख्या २० से ३० ही करनी पड़े । इसका तात्पय यह हे 
कि जिस काग्रंस ने दल-बदल की श्रगुवाई बिहार में स्वतन्त्र पार्टी के 
कई सदस्यों को अपने दल मे मिलाकर की थी वही अब फिर सौदागरी 
करके मिश्र मत्रिमण्डल को बचाना चाहती है। मध्यावधि चुनाव से भी 
उसे भय है क्योकि यह परम्परा एक दिन उसे ही खा जावेगी । बिहार 
में जब स्वतन्त्र सदस्य काग्रेस में मिले तब कांग्रेस भूल गई कि वह 
किन वायदों के साथ धारा सभा मे चुने गये थे और उनके काग्रेस में 
मिलने का कोई श्रौचित्य न था। वास्तव मे काग्रेस की भ्रब एक ही 
नीति है कि सत्ता मत छोडो । देहली के “हिन्दुस्तान” में आज अपने 
सम्पादकीय लेख मे लिखा कि --- 

“मध्य प्रदेश की राजनैतिक शतरज अ्रब दिल्‍ली से उठकर भोपाल 
मे बिछ गईं है। २८ तारीख को राज्यपाल ने विधान सभा की बैठक 
बुलाई है तब तक दोनो पक्ष साम, दाम, दण्ड और भेद के माध्यम से 
विधान सभाईयो को अपनी अपनी तरफ फोडने के लिए जमीन आसमान 
एक कर देगे। परिणाम विधान सभाईयी के भाव काफी ऊचे चढेंगे। 
कहते है कि घूरे के भी दिन फिरते है। काग्र स पालियामेटरी 
बोड ने मध्य प्रदेश के बारे मे जो निशाय लिया हू वह वस्तुत बोड के 
दो विरोधी पक्षो के बीच समभौता ही प्रयत्न है निएय में माय रेखा 
का स्पष्टीकरण लुप्त है। साफ है कि बोड ने मध्य प्रदेश के मुरय 
मनन्‍्त्री को चारो ओ्ोर से लक्ष्मण रेखाश्नरो मे जज्ड कर ही भोपाल के 
क्रीडा-केन्द्र मे भेजा हे। मध्यावधि चुनाव की बात कोड की तरफ से 
नही सुनाई पडती | मिश्रजी के मु ह से ही सुनाई पड़ती है। इसलिए 
सम्भवत उसका लक्ष्य शतरज के मोहरे ही हें शतरज नहीं । वास्तव 
में मध्यावधि चुनाव के इस तारे में कोई दम पही हे न नीतिज्ञ न 
सर्वधानिक और न राजनैतिक उत्टे यह जनता भेम्बरों भ्ोर स्वय 
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सरकार के लिये दण्ड की कार्यवाही उनके मतदाताभ्रो को दण्डित करना 
कहा तक उचित होगा । 

झ्ाज २७ जुलाई की रात्रि थी। जनतत्र के पर्द के पीछे के सघष 
की काली रात । राजमाता, महाराज माधवराव, महारानी माधवी राजे 
भोपाल' के इम्पी रियल होटल सावरे मे थे । राजपरिवार की यह चिंत्ता- 
पूण रात्रि थी कारण कि दल बदलू विधायको की रक्षा का भार उन 
पर था। काग्रेस दल' की तैयारियों में शासन की असीम शक्तियों का 
सहयोग था और इधर राजमाता के पास गिने चुने किन्तु निर्भीक 
स्वयसेवकों की पवित्र सेवा की भावना थी । ग्वालियर से जब विधायको 
की टोली बस द्वारा रवाना हुईं तो गुप्त पुलिस की रिपोट कुछ मिनटों 
में ही भोपाल जा पहुँची और बसो के शिवपुरी मे पदापण करने के 
समय की सूचना भी पुलिस की डायरी में स्थान पा गईं। सभावना 
यह थी कि पृव ग्वालियर राज की सीमा पार करने के पश्चात बसो 
को किसी निर्जेत स्थान पर रोक कर जहा ग्रामवासियों की सहायता 
भी उपलब्ध हो जावे, २५-३० विधायको का अपहरण कर लिया जावे 
तथा दो तीन दिनो उन्हे भोपाल से बाहुर रखा जावे ताकि वे सदन मे 
मतदान में शामिल न हो सके अथवा यदि हो भी तो चादी के जूतो के 
जोर से उनसे काग्रस के पक्ष में मतदान कराया जाबे। इस अ्रभिसधि 
की कुछ कुछ आ्राहुट राजमाता के स्वयं सेवकों एवं महाराज के नवयुवक 
साथियो को मिल गई थी । तथा वे ग्रामवासियों तथा श्रन्‍्य युवकों की 
सहायता से इस षड़यत्र को निष्फल करने के लिए कटिबद्ध थे। शिवपुरी में 
आकर बरसे सीधे गुना की ओर रवाना न हुईं किच्तु आगरा-बाम्बे रोड 
पर आकर भी वे सहसा छतरी उदान की ओर मुड गई तथा दो तीन 
घन्टे विधायकों ने भोजन कर यहा विश्राम किया । शिवपुरी से बस 
रवाना होने की सूचना पाकर गुना की पुलिस बस्ो की वहा प्रतीक्षा कर 
रही थी किन्तु बसो को समय पर न आते देखकर थाने मे खलबली 
मच गई और जीपें इधर उधर दौडने लगी। स्वयं सेवक मइली जो 
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सहायताथ गुना मे थी सही सूचना प्राप्त कर निश्चित थी। विधा- 
यको की टोली श्रद्धराजि के लगभग गुना, वीतागज पार करके व्यावरा की 
ओर भअग्रतर हो रही थी कि दो तीन साईकिली पर सवार युवका ने 
आकर सूचना दी कि व्यावरा मे कुछ लोग ५-६-जीपो को लेकर जिन 
प्र ग्वालियर राज्य की जाली पट्टिया लगी हुई है बसो को जबदस्ती 
रोकने के प्रयास मे खडे हैं। वे २५-३० आदिवासी हरिजन विधायको 
को इन जीपो में बिठाकर भोपाल पहुचाने के बहाने उतार लेंगे तथा 
फिर उनका अपहरण कर लेगे। विधायकों से कहा जावेगा कि राज- 
माता ने ये जीपें जिन पर महल की लाल पट्टी तथा नम्बर हैं उन्हे लेने 
के लिये भोपाल से भेजी है जिससे शीक्रता से सुरक्षित अवस्था मे 
भोपाल पहुच सके । बस की यात्रा मे खतरा है। इन व्यक्तियों के पास 
बन्दूक भी है तथा डाइवरो की पोशाक ग्व।/लियर महल के डाइवरो के समात 
है । इस भ्रभिसधि को जान वे नौजवान साथी जो विधायको की रक्षा हेतु 
सशरुत्र बस डाईवर के पास बैठे यात्रा कर रहे थे भर भी चौकना हो गये 
तथा वे दो जीपे जो बस के साथ साथ उनकी रक्षा के हेतु भ्रा रही थी 
भ्रब बसो के आगे हो ली । वर्षाग्रस्त काली मिट॒टठी की गीली चिकती तग 
सड़कों तथा गुप श्रन्वेरा और भी कठिताई उपस्थित कर रहा था। जैसे 
तैसे व्यावरा आया तथा बसो के द्वार श्रन्दर से कसकर बद कर लिये 
गये। जीपो की पक्ति सडक अ्रवरुद्ध किये हुये थी, बसो को विवद्य होकर 
झरुकना पडा । ग्वालियर की वास्तविक जीपो के स्वयंसेवक सवार प्रति- 
दन्दियो से उलक पडे । कहा सुनी बढती गई श्ौर तभी राजमाता के 
कतिपय अनुगामियो ने बीच सडक पर खडी खाली जीपों को स्टार्टे कर 
किनारो के खडो मे डाल दिया और बसो के लिये माग साफ कर दिया। 
बसो के द्वार बन्द थे । विधायको के काग्रे सी मित्र उनको नाम ले लेकर 
उन्हे बस से बाहर झ्ाकर अपनी रक्षा करने का उदबोधन कर रहे थे 
और उधर सशस्त्र स्वयसेवक धक्‍्को पर धक्के खाते बसो के द्वार को 
अन्दर से पकडे हुये ये कि कही वे बाहर के जोर के कारण खुल न पडे । 
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बस की खिंडकी के काचो पर बाहर से प्रह्ार हुये कितु स्वयसेवकों 
में विधायको को बचाया तथा बस के डाइवरो ने सडक पर श्रपना कौशल 
दिखा ही दिया तथा सडको के खाली कोने में से गाडी त्रिकालकर 
बसो का द्रूत गति से व्यावरा से नरसिहपुर की ओर दौडा दिया । 
ग्वालियर महल की असली जीपो के सवार नकली जीपो की सवारियों 
से इस प्रकार उलभझ पडे कि प्रतिपक्षी श्रब बसो का पीछा करने मे 
भी असमथ रहे । अपहरण की अभिसधि असफल हो गई। विधायक 
गण सकुशल नरसिहगढ पार कर भोपाल की ओर उस मध्यरात्रि की 
बेला में अग्रसर हो चले । 

भोपाल' में राजमाता को झाशा थी कि रात्रि के १०-११ बजे तक 
विधायक मडली श्रा जावेगी भ्रत वे उनके समाचार जानने को उत्सुक 
हो भवन में टेलीफोन के पास ही बैठी रही । जब रात्रि के ११ बज गये 
तथा विधायकों की बस का कोई भी समाचार राजमाता को प्राप्त नही 
हुआ तो उनका मन भाति भाति की आाशकाशो से काप उठा तथा 

उन्होने समीप ही बैठे अपने सहयोगियों से कहा 'पता नही क्‍या बात है 
मेरा मन कहता है कि कही मांग मे कोई काग्रेसी मडली इस बस को 
रोक न ले । क्यो न हम लोग उन्हे खोजने व्यावरा की ओर चलें । 
विन्ध्य क्षेत्र के साहसी नेता श्री गोपाल, शरण सिंह ने कहा 
“महाराज आप चिता न करें । इस समय स्वय आपका उस शोर जाना 
ठीक नहीं है । जीप भ्रौर कुछ साथी लेकर मे उस ओर जाता हू दो घटे 
मे आपको अवश्य ही पूरा समाचार प्राप्त हो जावेगा” । 

“आ्राप जा तो 'रहे हैं गोपाल शरण जी किन्तु । राजमाता 
बोली, “किन्तु क्या महाराज । मेरी शोर से श्राप चिन्तित न हो । मैं रक्षा 
करने में पूर्ण समर्थ हू। सही समाचार लाकर आपको दू गा ।” 

ठीक है किन्तु आप लडाई झगड़ा किसी को ने करने दीजियेगा । 
रात्रि के १२ बजे के उपरात उन्होंने जबरदस्ती पुत्रवधृ एव पुत्र को 
शयनविश्राम के' लिये भेज दिया किल्तु स्वय चिन्ता के कारण भपकी 
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भी न ले पाई । उस रात्रि ड्यूटी पर उनके पास थे केवल देवगढ़ के 
ठा लोकेन्द्रसिह । राजपरिवार के समस्त अनुचर, सहयोगी, हितेच्छ 
जिनकी सख्या काफी यी इस वेला में व्यवस्त थे विधायकों की सुरक्षा 
के हेतु भाग दौड़ करने तथा उनके विश्वाम की विभिन्‍न कोठियों में 
व्यवस्था करने भे। चिन्ता और थक्रान से दूर यह मनीषी अपने 
उत्तरदायित्व के प्रति उस रात्रि इतनी सजग थी कि उसे क्सी प्रकार 
भी चैन न था। हर ५-१० मिनिट के बाद फोन द्वारा समाचार जानने 
का प्रयत्व करती । उसकी उहिग्नता का अच्त था । रात्रि के दो बजे जब 
विधायक भोपाल आगमन की कोई सूचना न हुई तो उनका मन आशका 
से भर उठा तथा वे सही स्थिति जानने को आतुर हो उठी । उन्होने 
मोटर द्वारा भोपाल से नरसिहुगह की शोर जामे की तैयारी ऋुपचाप 
ही प्रारम्भ कर दी | कुछ क्षणो मे जब वे तैयार होकर बाहर झाई तो 
उनके सचिव लोकेन्द्रसिह जी ने उनके साथ चलने का शाग्रह किया तथा 
कहा कि रात्रि के समय श्रकेले राजमाता को इन अभिसधि पुण अवस्था 
में जाना उचित नही यदि आवश्यक हो तो वे महाराज के साथ स्वय 
जाने को तत्पर है। इस पर राजमाता का उत्तर था । नही नही भेया वह 
थकान से चूर होकर विश्राम करने गये है| मैं नगर से दूर इस निर्जेन 
कोठी मे उन्हें अरक्षित अश्रवस्था में छोडना निरापद नहीं समभती। वे 
दोनो श्रल्हड है आप यही उनके पास रहे । मै श्रकेले उन कोठियों की 
श्रोर जहा विधायको का ठहरनें का प्रबन्ध है जाती हु। आप चिन्ता न 
करे । श्री लोकेनद्धसिंह उन क्षणों से असमजस में पड गये । सामने थी 
ममतामयी मां जो पुत्रवधु की रक्षा हेतु शकित होते हुए भी स्वय को 
गहन उत्तरदायित्व को अग्नि में कौकने को प्रस्तुत थी। स्वय की रक्षा 
के सबध में पूरातया निभय वे अकेली ही बाहर जाने को सन्‍्नद थी 
यह खूनी सरकार जो कर गुजरे वह कम है। श्रत मे श्री लोकेन्द्रसिह 
के रोकने पर भी वह क्षत्राणी न रुकी तथा भ्रकेली ही इस रात्रि के गहन 
अ्रधकार को चीरती हुई मोटर मे जा बैठी | भाग्यवश दूसरी कोठी पर 
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पहुचते ही उन्होने विधायकों का बस से उतरने का कोलाहल सुना तथा 
फिर उनके कानो मे भ्राई उस प्रात मुहृत में हुई वह श्रभिप्रिय घटना जिससे 
जूभकर विधायकों की यह टोली भोपाल झा सकी थो। एक मीठी हसी 
के साथ सबका स्वागत करते हुये राजमाता ने उनकी कुशलमगल' पूछी 
तथा दयामय भगवान की अनत' कृपा के लिये हृदय से श्राभार माना । उस 
मनीषी को इससे अपने मध्य मे पाकर साथी विधायकों की भावना मे 
उसके प्रति श्रपने समपण की माला में सुरभित पुष्प पिराने लगी । सब 
एक स्वर से कह रहे थे “कैसी है यह हमारी नेत्री । लोक सेवा का यह 
कैसा समुज्जल रूप है ।” 

उसी रात्रि को किन्‍्ही स्वयसेवकों ने ग्वालियर से आकर वहाँ के 
शासकीय प्रेस मे छपे हुये मध्यप्रदेश के नवीन बजट की कुछ प्रतिया 
लाकर राजमाता के सन्मुख प्रस्तुत की जिन्हे देखकर वे अ्रचम्भे मे भर 
गई । सनद के उप नेता श्री सकलेचा, ससद सदस्य श्री मधुलिमये, 
महाराज माधवराव तथा शअ्रन्य विधायको ने भी बजट को देखा तथा वे 
भी आराइचय में भर गये क्योकि उन प्रतियो पर यह छपा हुआ था कि 
यह बजट लोकसभा में पारित होने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। 
इसका स्पष्ट तात्पयं यह था कि मुरयमन्त्री श्री मिश्र तथा केन्द्र के 
झधिकारियो ने मिलकर यह निश्चय कर लिया था कि भोपाल मे 
विवानसभा भग कर दी जावे तथा राष्ट्रपति शासन प्रसारित कर इस 
वष का बजट लोकसभा मे प्रस्तुत कर लिया जावे। तो क्या विधानसभा 
का कल का श्रधिवेशन एवं शक्तिपरीक्षण लोकतन्‍्त्र का मखोल था। 
राष्ट्रपति के निश॒य झौर उनकी घोषणा के पुव यह मात्र लेना कि 
प्रदेश मे राष्ट्रपति शासन लागू होगा, प्रजातन्त्र पद्धति का खुला अपमान 
करना था । श्री लिमये ने इस प्रकाशन से सदन की मर्यादा भग मानी 
तथा इस मामले को कल' ही लोकसभा में उठाने का निरचय कर उन्होने 
श्री अटलबिहारी वाजपेई को इसके लिये तैयार करता भ्रावरयक समभा । 
देहली को ट्‌ क काल' लगाया गया और जब अजेन्‍्ट काल भी नही मिला 
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। १९६७ के चुनाव अभियानमे महाराज माधवराव 
सिधीया को तिलूक करते हुये एक ग्राम वधू । 


माधवराव सिधीया । - 





सन १९६७ के आम चुनाव अभियानमे राजमाता, 
अपने पृत्र महाराज माधवराव सिधीयथा के साथ । 


तो महाराज माधवराव ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर 
इमीडियेट काल लगाया तथा श्री वाजपेई से लिमये का परामश तब 
सभव हुआ | भ्रत्त में श्री वाजपयी ने यह वचन दिया कि वे प्रात काल 
ही सदन की मर्यादा भग के विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा 
अध्यक्ष को दे देगें । किन्तु श्री लिमये को बजद की प्रकाशित प्रतिया 
लेकर अ्रवश्य ही पुरन्त देहली पहुच जाना चाहिये। निशरचय के अनुसार 


श्री लिमये बजट की छुपी प्रतिया लेकर तुरन्त ही देहली को 
रवाना हो गये । 


सोपान २९ 


सघष्ष को चरमसीमा 


२८ जुलाई, १९६७ 


भोपाल से 


लम्बी प्रतीक्षा के उपरात अन्त में २८ जुलाई भी झा गई जबकि 
भोपाल में सदन का अश्रधिवेशन राज्यपाल' के आदेश द्वारा बुलाया 
गया था । देश के हर कोने मे सत्रावसलान के औचित्य. को लेकर प्रइन 
उठे थे तथा मुख्यमत्री के न चाहने पर भी जनमत के समक्ष केन्द्रीय 
सरकार को भूककर जुलाई मास की समाप्ति के पृव ही राज्यपाल द्वारा 
सदन की यह बैठक बुलानी पडी थी। 

प्रात काल १० बजे सदन के श्रध्यक्ष द्वारा जबकि दर्शक गैलरी तथा 
विशिष्ट भ्रतिथिकक्ष खचाखच भरे थे तथा सदन के सदस्य अपने पूरे दल 
के साथ सदन में उपस्थित थे, सदन की बैठक प्रारम्भ होने की घोषणा 
की गई । चारो ओर एक नाटकीय वातावरण तथा श्रमित उत्सुकता 
छा रही थी। रीवा के काँग्रसी सदस्य ने एक विशेषाधिकार प्रस्तुत 
करते हुये कहा कि राजमाता के साथी आग्ने ने सदन की मर्यादा भग की 
है । उन्होने इस सदन के सदस्य थी प्रभू दयाल' का १९-२० जुलाई को 
अपहरण किया तथा उन्हे वे जबरदस्ती देहली ले गये और इस प्रकार 
श्री गहलोत को सदन में उपस्थित होने से रोका । प्रस्ताव के पक्ष में 


बोलते हुये श्री गुलाबचन्द्र ठामोट बन मन्‍्त्री तथा श्री पी एन टडन ने 
कहा कि कई सदस्यों को डराया धमकाया गया है और श्राज भी उन पर 
अनुचित दबाव डाला जा रहा है। मुल्यमन्त्री श्री मिश्र ने आरोप 
लगाया कि एक बडे पैमाने पर विधायकों का अपहरण किया गया है 
उन्हे उनके निवासस्थान से हटाकर किन्‍्ही अय स्थानों पर विधायकों 
की अपहरण कर बद करके रखा गया है श्रत वे अ्रध्यक्ष से प्रार्थना 
करते हैं कि इन आसमान्य परिस्थितियों मे वे सदन की बैठक आज 
स्थगित कर दें ताकि वे स्वय मामले की जाच कर सके। विरोध पक्ष 
की शोर से अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सव श्री सकलेचा, चन्द्र प्रताप 
तिवारी आदि ने आरोपो को मिथ्या बतलाते हुये कहा कि यह सब 
शक्ति परीक्षण को ठालने की पहल है। श्री मिश्र अ्रपनी कुर्सी की रक्षा 
के लिये मतदान की घडी खिसकाना चाहते है। आरोप प्रत्यारोपो के 
मध्य कुछ समय के लिये सदन की कार्यवाही मे गतिरोध उत्पन्न हो 
गया। श्री मिश्र ने पुन कहा कि लोक्तन्‍्त्र की परम्परा के हित मे 
अपहरणकर्त्ताश्रो से तिपटने में वे अब तक असामान्य रूप से ठीक 
बताते रहे है किल्तु श्रब जबकि अपहृत विधायकों को अपने सम्बन्धियो 
तथा मित्रो से मिलने की सूविधा भी नहीं दी जा रही है तो उन्हें भी 
कठोरता का व्यवहार करना पडेगा। उनका प्रस्ताव हैं कि विधायकों 
को तुरन्त रिहा किया जावे तथा वे विश्वाम गृह मे अपने अपने कमरो 
में जाकर रात्रि विश्राम करें। वे स्वय यह आइवासन देने को तैयार 
हैं कि उनसे मत्रिमण्डल' का कोई भी सदस्य नहीं मिलेगा अ्रत उन पर 
अब दबाव डालने का प्रश्न नही उठता । सदन की बेठक तुरन्त स्थगित 
करना आवश्यक है । 

आज जबकि विशेषाधिकार की चर्चा सदन मे हो रही थी विपक्ष 
दल के उपनेता श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा मे नाटकीय ढग से कुछ 
कागजो को हिलांते हुये कहा कि ये दो प्रतियाँ राज्य के नवीन बजट की 
हैं जो शासकीय छापेखाने मे छापी जा रही हैं। इन प्रतियां पर छपी 
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टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि मुख्य मन्‍्त्री तथा केन्द्रीय शासन 
योजनाबद्ध कायवाही इस सदन को भग कर राष्ट्रपति' शासन को प्रदेश 
प्र थोपने के लिये कर रहे हैं तथा इस बजट को लोक सभा मे प्रस्तुत 
करने के लिये छापा जा रहा है। सदन की इच्छाश्रो की पूण भ्रवहेलना 
करने के लिये श्री मिश्र स्वय उत्तरदायी है । मिश्रजी इस आकस्मिक 
प्रहार सै बौखला उठे तथा चिल्लाकर बोले, “मेरे हाथ में अ्रभी भी 
कानून तोडने वालो के खिलाफ कायवाही करने का अधिकार है।” 

श्री मिश्र को बीच' से टोक कर जब श्री चन्द्र प्रताप तिवारी 
ने कहा कि श्रध्यक्ष से प्राथना है कि भ्रब बहस बन्द करवा कर आज का 
प्रश्ताव विशेषाधिकार समिति को सौपने की कृपा करे। विरोधी पक्ष 
को अपनी ताकत का पता है। इस पर सूना गया कि श्री मिश्र ने कहा 
कि विरोधी दल की क्‍या ताकत है इसी की आजमाइद्य के लिये वे 
मध्यावधि चुनाव की तैयारी करवा रहे है वैसे भी पिछले आम चुनावों 
में वे श्री तिवारी की ताकत का पूरा पता लगा चुके है। इन दल- 
बदलुओ को वे मतदाताञ्ाो के सामने खडा न कर दें तो उनका नाम 
मिश्र नही । 

इस गरमागरम बहस के बीच मे ही एक विधायक श्री रमेश दुबे 
ने अ्रध्यक्ष को सम्बोधित करते हुये कहा कि वे काँग्रेस दल से त्यागपत्र 
देकर पुन जनसध में जा रहे हैं। इस घोषणा पर दशक तथा सदन 
के सदस्यो द्वारा गहरा हष प्रगट किया गया । दोपहर के १॥ बज रहे 
थे श्रत सदन की बैठक अपरान्ह के लिये स्थगित कर दी गईं। सदन के 
बाहर पुलिस का चारो श्लोर जमघट था तथा भीड पर काबू पाने मे 
वह कई स्थानों पर असमथ हो रही थी । 

सदन की अपरान्ह का अधिवेशन प्रारम्भ होते ही दल-बदलू सदस्य 
श्री गोविन्द नारायण सिह ने कहा कि ईइवर के यहा न्याय देने मे देर 
है अधेर नही श्री मिश्र इसे न भूलें श्राज प्राय वे समस्त सदस्य जिनके 
अपहरण की बात कही जा रही है इस सदन में उपस्थित है तथा अ्रध्यक्ष 
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की आज्ञा होने पर वे एक-एक खडे होकर अपनी स्थिति का स्पष्टी- 
करण करने को तैयार है। जिससे कि मुख्य मन्त्री को सन्‍्तोष हो जाये। 
कि उन पर किसी प्रकार का अ्रनुचित दबाव नही है वे मुख्यमन्त्री की 
पुलिस के हथकडो से भयभीत नहीं न उन्हे मध्यावधि चुनाव का डर 
है। इसके उत्तर में वनमन्त्री श्री तामोट ने माग की कि आगामी ४८ 
धण्टो मे वे विधायक सदन कक्ष में ही रहे तथा श्री श्यामाचरण शुक्ल 
ने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि इन सदस्यो का मस्तिष्क विपक्षी 
दल द्वारा धोया गया है तथा ये होश हवास में नही है। इस पर श्री 
ब्रजलाल वर्मा ने कहा कि इस प्रकार का कथन माननीय सदस्यों का 


खुला अपमान करना है। माननीय शुक्लजी को ऐसा करते का कोई 
अधिकार नही है । 


इस बहस का निण॒य अध्यक्ष ने यह कहकर दिया कि आज दल- 
बदलू विधायक गणा या तो विधायक विश्वामगृह श्रपने अपने कमरो मे 
रात्रि में विश्वाम करेंगे भ्रथवा यदि उन्हे भय है कि उन्हे काग्रसी 
मन्त्रियो आदि द्वारा परेशान किया जायेगा तो वे सदन शअ्रध्यक्ष की 
कोदी पर आकर रात्रि ज्ञापन कर सकते है। इस तिर्ण्य को मानकर 
रात्रि को विधायकों को अ्रपने बिस्तर सदन अध्यक्ष के बगले में लगा 
देने का निश्चय किया । 

सदन भ्रध्यक्ष ने श्री रुकमणी प्रतापसिह का विशेषाधिकार प्रस्ताव 
ध्वनिमत लेकर विशेषाधिकार समिति को विचारायें सौप दिया तथा 
सदन की बैठक कल के लिए स्थगित कर दी गई । 


बेहली में 


देहली मे ससद सदस्यों को श्राज जब तार तथा फोन द्वारा यह 
सूचना प्राप्त हुई कि मिश्रजी ने ग्वालियर शासकीय प्रेस मे बजट लोक- 
सभा मे प्रस्तुत करने के हेतु छुपवाया गया है तो उनमे रोष की एक 
लहर व्याप्त हो गई। उधर श्री मधुलिमये भी देहली जा पहुँचे तथा 
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बजट की प्रतिया लोकसभा मे प्रस्तुत करने के लिए श्री वाजपेयी को 
दे दी। इस बजठ को छपवाने का तात्पय यह था कि राष्ट्रपति के 
निर्णंय और घोषणा के बिना मिश्रजी ने यह मान लिया था कि प्रदेश 
की विधान सभा भग कर दी जायेगी तथा राष्ट्रपति शासन लागू होकर 
लोक सभा के समक्ष पारित होने के लिए बजट प्रस्तुत करना होगा। 
विधान सभा के अधिकारो की अ्वहेलना कर, राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय 
शासन को खिलौना मान लेना मिश्र सरकार का यह एक ऐसा काय था 
जिससे लोकसभा की मर्यादा भग होती थी। तदानुसार लोक सभा मे 
यह प्रइन आज श्री अ्रटल' बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाया गया । ग्वालियर 
के छपे हुए बजट की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करते हुए उन्होने कहा कि केन्द्रीय 
शासन का यह कतव्य है कि वह किसी भी मुख्यमन्त्री द्वारा भारतीय 
संविधान का मखोल न उडने दे। गृहमन्त्री ने कहा कि उन्हे मध्य 
प्रदेश के बजट के ग्वालियर प्रेस मे छपने के विषय मे कोई सूचना 
नही है तथा न इस प्रकार के कोई आदेश केन्द्र की ओर से मध्य प्रदेश 
शासन को दिये गये है। वे जानकारी प्राप्त करके ही सदन के समक्ष 
वस्तुस्थिति रख सकते हे । डा० राममनोहर लोहिया, प्रो० रगा भ्रादि 
ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मिश्र के अनुयायी कल विधान 
सभा मे दगा हिसा करने पर उतारू है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो यह 
सदन केन्द्रीय शासन को इसका उत्तरदायी मानेगा | श्री मिश्र को इस 
सम्बन्ध मे चेतावनी दे दी जाये। श्री मधुलिमये ने शअ्रपने भोपाल 
प्रवास के दिनो मे जो जानकारी बजट काड के सम्बन्ध मे प्राप्त की थी 

ह इस प्रकार थी कि २२ जुलाई की एक वित्त विभाग के केन्द्रीय 
अतिरिक्त सचिव ने देहली से प्रदेश के वित्त सचिव को फोन किया था 
तथा श्री मिश्र की मध्यावधि चुनाव की घोषित सभावना पर सकेत 
दिया कि आवश्यकतानुसार कायवाही की जाये जिसके अनुसार प्रदेश 
के शासन ने नवीन बजट लोकसभा मे प्रस्तुत करने के लिए ग्वालियर 
प्रेस मे छंपवा लिया था। श्री लिमये के श्रनुसार इस काय का कोई 
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ओचित्य नही था क्योकि राष्ट्रपति शासन प्रचारित होने से सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति का निशय अभी हुआझा ही न था तथा घोषणा से ही उसके 
लिए काये करना गलत था । उन्होने श्री वाजपेयी से फोन द्वारा कल 
रात्रि प्राथना की थी कि वे इस प्रइन को लेकर लोकसभा में मर्यादा 
भग का प्रस्ताव श्री मिश्र के विरुद्ध उपस्थित करें। 


२१ जुलाई १६६८ 
भोपाल से 


ब्राह्म मुहृ्तें की बेला मे शान्ति दायिनी पवन का पावन प्रसाद 
ग्रहएा करते हुए राजमाता ने भगवद स्मरण कर शौया त्याग किया 
तथा भगवान कृष्ण की अभ्रचना मे मन ही मन लवलीन हो वे आज के 
सधष के लिए अपने मन को तैयार करने लगी । लोकसेवा मे रत उनकी 
शक्ति अब भी अमित थी। प्रभात की इस मनोहारिणी छवि में उन्होने 
प्रासाद की खिडकी मे से काककर देखा कि नगर के ऊपर मानो एक 
दूध सी धूली हुई इवेत चादनी बिछी हुई है तथा सच्चस्नाता वृक्षों की 
हरित पत्तियो पर से शबनम की बृ दे टपककर वसुन्धरा का अभिषेक 
कर रही है। निसग का यह वैभव, प्राची दिद्या से भाकती उषारानी 
की यह उपमय की थाली उन्हे इन क्षणों मे बहुत भली लगी तथा वे 
भवन भास्कर का नमन कर अपनी दिनचर्या में लग गई । 

६ बजे के लगभग जब पूजा समाप्त कर वे नीचे श्राई तथा आगत 
व्यक्तियों से मिली तब उन्होने पुत्र से कहा, “भैया | कुछ पता चला, 
कल रात्रि हमारे सब विधायक कहा रहे ? 

मा, सुना है कि सबके बिस्तर कल रात्रि सदन अध्यक्ष की कोठी 
मे ही लगे । भ्रब विधान सभा का समय हो रहा है सब ही आपसे सदन 
में मिलेगे। और फिर जल-पान से निवृत्त हो राजमाता पुत्र, पुत्रवधु, 
एवं कुमार सभाजी राव झ्ाग्ने के साथ विधान सभा भवन को रवाना हो 
गई । 
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घडी में दस के घण्टे बजे कि भोपाल विधान सभा में सदत श्रध्यक्ष 
ने सदन मे प्रवेश कर सदन की कायवाही प्रारम्भ करने की घोषणा 
की । सदन की दीर्घाये खचाखच भरी थी तथा कही तिल धरने को भी 
स्थान न था। सदन के बाहर सडको पर अथाह भीड थी जिसे पुलिस 
का दल रोके हुए था। चारो श्रोर उत्सुकता से प्रतीक्षा हो रही थी 
मिश्रजी के राज्य की घोषणा की | 

एक काग्रेस विधायक ने सदन में उठकर कहा कि उन्हे कल के 
अपने अधुरे भाषण को पूरा करने की ग्रध्यक्ष अनुमति दे । श्रध्यक्ष ने 
शान्त भाव से एक बार पुरे सदन को देखा तथा आदेश दिया कि अ्रब 
अधिक चर्चा की ब्रावश्यकता नहीं है। शिक्षा मन्त्री अपने विपय से 
सम्बनधित आपत्तियो का उत्तर दे जिसके पश्चात शिक्षा के अनुदानो पर 
मतदान होगा । शिक्षा मच्ल्री श्री परमानन्द भाई पटेल के भाषण को 
सदस्यों ने बिना किसी आपत्ति के सुना | पअ्रध्यक्ष ने ध्वनि मतदान लेने 
के परचात काग्रेसी मन्‍ती श्यामाचरण शुक्ल ने मत विभाजन की माग 
की तथा अध्यक्ष के सहमत होने पर दोनो ओर के विधायक उठ खडे 
हुए। दशको ने देखा कि मन्त्रिगण विरोधी पक्ष की श्रोर आये तथा 
श्रममन्त्री श्री देवीसिंह ने एक दल-बदल विधायक को अपनी ओोर 
बुलाकर उन्हे अपने साथ ले जाने का उपक्रम किया तथा प्रसोपा के श्री 
चन्द्र प्रताप तिवारी को धक्का दिया। उसी क्षण वनमन्त्री श्री गुलाबचन्द्र 
तामीट ने चिल्लाकर कहा कि विरोधी पक्ष काग्रेस के दो सदस्यों को 
अपनी भोर खीचकर ले गया है। अध्यक्ष ने माशल को बुलाकर दोनो 
सदस्यों को लाने की आज्ञा दी । मार्शल के तब साथ आये श्री श्रजमेरासिह 
एव श्री प्रभुदुयाल' तथा श्री सकलेचा ने पअ्रध्यक्ष को सम्बोधित कर कहा 
कि श्री तामोट यह नाठक जान-बूभकर कर रहे है। मतो का विभाजन 
शान्तिपुण ढग से किया जाना चाहिए। विधायको के मतदान के पश्चात 
अध्यक्ष ने कोलाहल के मध्य सदन में घोषणा की कि कांग्र स के पक्ष मे 
केवल' १३६ मत है तथा विपक्ष मे १५३। झत इस प्रकार सदन मे 
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हुए मतदान से काग्रेस सरकार की हार १६ मतो से हो गई है। आ्राज 
शनिवार है, अत सदन अरब सोमवार तक के लिए स्थगित किया जाता 
है। भ्रभ्यक्ष की इस घोषणा के साथ सदन राजमाता की जय-जयकार 
से गूज उठा तथा जब यह घोष-ध्वनि सदन के बाहर पहुची तो 
जनता वी भीड हष विव्हुल हो नाचने लगी । राजमाता के दशनों के 
लिए प्रतिक्षण यह अपार भीड विधानसभा की ओर बढ रही थी तथा 
पुलिस के जवान इसके वेग को रोकने मे अपने को अ्रसमथ पा रहे 
थे। शीघ्र ही पुलिस की ओर से टुकडियो ने आकर यह कार्यभार 
सभाला तथा स्थिति को काबू में किया | 


राजमाता अपने स्थान से उठकर अब विशिष्ट अतिथियों की दीर्घा 
के समीप भाई जहा विधायको ने उन्हे चारों ओर से घेर लिया तथा 
महाराज माधवराव एवं महारानी माधवी राजे ने उनके पद स्पश कर 
उनका अभिननन्‍्दन किया | ससद सदस्य श्री मधुलिमये ने जो आज 
प्रात काल ही देहली से लौटे थे राजमाता को उसकी विजय पर 
बधाई अभ्रपित की तथा सदन अध्यक्ष को उनकी निर्भीकता और 
क्तव्यपरायणता के हेतु सराहा | हृष की इस बेला भें कुछ विधायकों 
वी उ गली उठ पडी श्री मिश्र की ओर जो इस करारी हार के कारण 
ह॒त्प्रभ से सदन से बाहर जा रहे ये। शअभ्रपनी वर्षों की राजनीतिक 
गरिमा अ्रह तथा निरकुशता को खोकर । उनका यह पराभव जनशक्ति 
का चद्योतक था। झ्राज वे अपने जीवन की सबसे करारी मात शेखचिल्ली' 
राजमाता के हाथ खा चुके थे । के 


राजमाता जब सदन के बाहर आई तो भोपाल' नगरवासियों की 
विशाल भीड ने उनका अभिननन्‍्दन किया। हर्षातिरेक कारण वाल, 
बद्ध, युवा पागल से हो रहे थे । राजमाता ने उनके सम्मुख हाथ जोड- 
कर जब अपना आभार प्रदर्शित किया तो समीप खडे कई विधायको के 
नेत्रो से झासू टपकने लगे । राजमाता ने कहा कि राज की विजय जनता 
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की भ्रावाज की जीत है तथा इसमे हम भगवान की दया मानते हे । 
एक क्र शासन का अन्त जनता की बलवती आवाज ने कर दिया । 

हु विह्नल भीड से चारो ओर से घिरी वष की फुहारों को तन पर 
साभार ग्रहण करती हुई अ्रपने साथियों के साथ राजमाता पुन एक 
बार अ्रपनी विजय यात्रा का नेतृत्व करती हुई राज्यपाल भवन की शोर 
अग्रसर हुई । उनके साथ थे श्री गोविन्दनारायण सिंह श्री सकलेचा, 
श्री त्रजलाल यर्मा, श्री घमपाल गुप्त। श्री चिनपुरिया, चन्द्र प्रताप 
तिवारी भझ्ादि नेता गण। जनता राजमाता की जय-जयकार करती 
हुई पुलिस के जवानों के रोकते-रोकते राज्यपाल भवन के चारो ओर 
एकत्रित हो गई । राजमाता और उनके साथियों ने राज्यपाल को एक 
ज्ञापन देकर महामहिम से निवेदन किया कि काग्रेस मत्रिमडल परास्त 
हो चुका है। सबविद के साथ सदन का बहुमत है तथा वहा वे मल्रिमडल 
बनाने मे समथ हैं श्रतः राज्यपाल अ्रब सविद नेत्री राजमाता को मत्रि- 
मडल' निर्माण के हेतु आमल्ित करे । 

राज्यपाल भवत्त से लोटकर जब यह मडली विधान सभा भवन 
आई तो पत्रकारों के समक्ष राजमाता ने केवल' कहा कि -- 

“इस विजय के लिये ईश्वर को धन्यवाद है यह जनता की जीत 
हैं यदि भ्रवसर मिला तो हम जनता को स्वच्छ शासन देने का प्रयत्न 
करेगे। श्री गोविन्द नारायण सिंह ने कहा कि झाज लूटपाट, आतंक 
गौर रक्तशोषण का खात्मा हो गया। श्री मिश्र इस प्रदेश पर शासन 
करने वाले सबसे बडे तानाशाह थे। प्रदेश का भ्राज मुक्त दिवस है । 

श्री मिश्र विधान सभा की बेठक के पूर्व भी प्रधान मल्ली तथा 
काग्रेस भ्रध्यक्ष से परामश करने मे व्यस्त रहे थे तथा इसी कारण वे 
सदन मे भी कुछ विलम्ब से आये थे । श्राज प्रात उन्होंने सदन अध्यक्ष 
से भी पत्र लिखकर यह प्रार्थता की कि मतदाव का काय सोमवार 
३१ जुलाई तक रोक दिया जाये क्योकि विधायको की स्थिति अ्सासान्य 
है तथा यदि यह सुभाव न माना गया तो कांग्रेस विधायक मतदान मे 
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भाग न लेगे। जब अध्यक्ष ने उनसे सहमति प्रगट न की तो उहाने 
श्रारोप लगाया कि मतदान मे धाधलेबाजी हुई है। भपती पराजय के 
परचात्‌ उन्होने प्रधान मत्री एवं काग्रेस अध्यक्ष से फोन द्वारा तथा 
उहोतने पत्रकारों के समक्ष कहा कि वे झ्ाज रात्रि देहली जा रहे है 
तथा वहा प्रधान मत्री, काग्ने स अध्यक्ष आदि से चर्चा करंगे तथा काग्रे स 
अ्रध्यक्ष ने यदि उनसे सहमति प्रगट न की तो वे और उनके समस्त 
साथी कांग्रेसी विधायक सदन से अपने त्याग-पत्र प्रस्तुत कर देंगे तथा 
उस शअ्रवस्था में विवश होकर उन्हे मध्यावधि चुनाव कराने देंगे। वे 
किसी भी अवस्था में विरोधी पक्ष का मत्रिमडल' नही बनने देंगे। 
पत्रकारों के यह पूछने पर कि यदि देहली से लौटने के पुर्व ही राज्यपाल 
उनसे त्यागपल्र की माग करते हैं तब तो उनका उत्तर था कि इस 
अवस्था में वे राज्यपाल को मध्यावधि चुनाव की सलाह देकर अपने 
मत्रिमडल का त्यागपत्र दे देंगे। श्री मिश्र ने कहा कि ऐसा प्रतीत 
होता है कि काग्रेस अ्रध्यक्ष तथा उपप्रधानमत्री के अतिरिक्त कुछ 
प्रन्य सदस्य भी मध्यावधि चुनाव की सलाह में रोडा श्रठका रहें 
है तथा इस स्थिति में वे देहली जाकर ही स्थिति स्पष्ट कर 
सकेंगे । 


देहली में 

मध्य प्रदेश विधान सभा में मिश्र मत्रिसडल की हार का समाचार 
पहुचते ही ससद विरोधी दल में हूष की एक लहर फैल गई । कम्युनिस्ट 
सदस्य श्री भूपेश गुप्त के साथ विरोधी तथा श्रनेक कोग्ने सी सदस्यों ने 
प्रधानमत्री को पत्र लिखकर माग की कि कांग्रेस के लाभ के लिये 
सविधान के साथ हल न किया जाये तथा सविद को मैँत्रिमडल बनाने 
का अ्रवसर दिया जाये । 


कांग्रेस के अ्रध्यक्ष श्री मोहनधारी ने कहा कि श्री मिश्र को सस्मानपुवक 
अपनी हार मानकर मध्यावधि छझुनांव को सलाह राज्यपाल की 
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नही देना चाहिये क्योकि देश की सधीय एवं एकात्मक ढाचे भे 
राज्य सरकार की स्थिति केन्द्रीय सरकार जैसी नही है। 

डा० राममनोहर लोहिया तथा श्री जोशी ने कहा कि काग्रेसी 
कृुशासन का एक बडा स्तम्भ ढह गया है। कह नही सकते 
कि उसका दिल्‍ली के स्तम्भो और उनकी बुनियाद पर कहा 
तक असर होगा। मध्यावधि चुनाव के सुकाव को अ्रस्वीकार 
करना आवश्यक है अन्यथा काग्रेस भी केन्द्र मे श्रपता बहुमत खो 
देगी । 

जनसघ के श्री वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश का श्राज मुक्ति दिवस है। 
विवान सभा भग करने का प्रदइन नहीं उठता । सविद को मत्रि- 
मडल' बनाने के लिये राज्यपाल को निमल्रितः करना आवश्यक है । 


स्वतन्ल दल के श्री दाया भाई पटेल ने कहा कि विरोधी पक्ष के' विवेक 
नेतृत्व के लिये राजमाता बधाई की पात्र है। मिश्रजी की हार से 
लोकतन्त्र मे आस्था बढेंगी । मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की 
हार के कारण प्रधान मन्‍्त्री का वह नेतिकदायित्व है कि वे तुरन्त 
त्यागपत्र दे दें । 


प्रसोपा के श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा कि श्री मिश्र को चाहिये कि 


वे सम्मानपृवक अपना त्याग्रपत्र दे दें। यदि मध्यावधि चुनाव 
करायें तो कई राज्यो में उन्हे कराना श्रनिवाय होगा । 


निदलीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शात्री ने कहा कि काग्रेस को जनता ने 
अ्स्वीकृत करे दिया है। सविद को मत्रिमडल के हेतु श्रवसर देता 
आवश्वक है। 


'कस्युनिस्ट सदस्य श्री रामसूर्ति ने कहा कि निशय हो गया है कि बहुमत 
श्री मिश्र के साथ नही है केन्द्रीय सहयोग के ब्राद भी वे हार गये 


है। राज्यपाल को अ्रब किसी प्रकार की सलाह देने का उन्हे 
ग्रधिकार नही है । 
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प्रसोपा के श्री मुलक गोविन्द रेडी ने कहा कि मुख्य मत्ती और प्रवान- 
मत्री की धमकियो के बावजूद प्रदेश की जनता ने काग्रेस को 


प्रस्वीकृत किया है। श्री मिश्र को त्यागपत्र देकर विरोधी दलो को 
सुशोभित करता चाहिये । 


श्री आर० एन० सिंह देव उडीसा ने कहा कि मध्य प्रदेश मे मध्यावधि 
चुनाव का कोई ओऔचित्य नही । भ्राइवय है कि राज्यपाल काँग्रेस 
का एक एजेन्ट बना हुआ है न कि राष्ट्रपति का निष्पक्ष 
परामर्शदाता । 


श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि राजमाता की आज की विजय 
जनसाधारण की जीत है। 


श्री जगतनारायण जालधर ने कहा कि मध्य प्रदेश मे जनता झब काग्रेस 


के साथ नही है। काग्रे स का उसके प्रति रवेया देश के अय राज्यो 
में प्रभाव डालेगा । 


देहली मे दोपहर से लेकर सन्ध्या तक कांग्रेस हाईकमाड मे मध्य 
प्रदेश को लेकर चर्चा चलती रही। श्री मिश्र ने गृहमन्नी, प्रधानमत्री 
तथा काग्र स अध्यक्ष से पुत बातचीत की । शुहमत्री श्री चह्माण राष्ट्र- 
पति तथा प्रधानमत्री से मिले । भ्रन्त मे पूण विचार विमश के परचात 
काग्रेस श्रध्यक्ष ने श्री मिश्र से फोन पर कहा कि वे आज रात्रि तक 
झपने मत्रिमडल का त्यागपत्र अवश्य ही राज्यपाल को दे दें तथा उनका 
श्रादेश है कि वे मध्यावधि चुनाव की सलाह राज्भ्पाल को नदे। 
श्री कामराज ने श्री मिश्र की यह जिह अस्वीकार कर दी कि वे देहली 
आकर विचार-विमश के पश्चात सोमवार को इस्तीफा देंगे । श्री कामराज 
ने स्पष्ट आ्रादेश श्री मिश्र को दिये कि पहिले वे अपने मत्रिसडल का 
त्यागपत्र राज्यपाल को दे दें ताकि संविद का मत्रिमडल तुरन्त बुलाया 
जा सके । अथवा बजट पारित होकर सर्वधानिक सकट टल सके । 
श्री मिश्र की भाति-भाति की धमकियों का तथा का्ग्रेस विधायकों से 
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त्यागपतन्न दे देने की सभावना का भी श्री मिश्र का राज पर कोई प्रभाव 
न पडा तथा हारकर श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने उस रात्रि को ११ बजे 
अपने मत्रिमडल का त्यागपत्र राज्यपाल को सौप दिया । और उसी क्षण 
उनकी उस ऐतिहासिक निरकुशता का भ्र त हो' गया। जिसने' बस्तर- 
काड' और ग्वालियर गोलीकाड का उद्भव किया था । 

अरछ्धे रात्रि के उपरान्त जब यह सुखद समाचार राजमाता को प्राप्त 
हुआ तो उन्होने भगवान का शत-शत आभार माना तथा वसन्‍्त आझ्ाश्वम 
के वे दिन जिन्हे उन्होंने भ्रन्याय का प्रतिकार की क्षमता प्रदान की थी 
इस बेला में उनकी कल्पना मे' सजग हो उठे। क्षत्राणी लेखा की यह 
विजय तथा एक निरकुश शासक का पुण पराभव मध्य प्रदेश को 
जनता के मानस पटल पर छा गया तथा श्री मिश्र के नगर जबलपुर में 
' सिश्रा हठाश्रो” समिति ने एक वृहद जलुस निकालकर तथा रात्रि को 
नगर में दीपावली मनाकर अपने हुए की अभिव्यक्ति की । यह वही 
जबलपुर था जोकि मिश्र मन्त्रिमण्डल' के तीन' बडे नेताओ्रो का श्री 
परमानन्द पटेल, श्री कु जीलाल दुबे तथा स्वय श्री मिश्र जी का गृह 
नगर था श्ौर जहा जनता श्री मिश्र के अत्याचारपुण शासन से चारा 
पाने लिए आकुल हो उठी थी । 
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सोपान ३० 





श्रीमंत महाराज जीवाजीराव सिंधीया एवं महारानी 
विजयाराजे सिधीया परामर्श मे लीन वक्ष के तले । 











महारानी और श्री गोविदवल्लभ पंत. 
गृहमंत्री, भारत शासन 





राष्ट्रपती राधाकृष्णन को नमन करते हुये 
महारानी विजयाराजे सिंधीया । 


सोपान-३ ० 
साघष का शअ्रन्त 


३० जुलाई सन्‌ १६६७ को जब कि राजमाता के प्रबल विरोधी श्री 
द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार का पतन हो गया तथा काग्रेमी दल 
को अपने नेता की हठधर्मी और जातिवादिता एवं निरकुशता के कारण 
मुह की खानी पड़ी तब विधान सभा मे सदन की कायवाही स्थगित 
हो जाने के बाद राजमाता सदन के बाहर जाने लगी तो कुछ ही कदम 
दूर अध्यक्षीय दीर्घा मे बैठे हुये अपने एकलौते प्रिय पुत्र महाराज माघव- 
राव सिधिया और पुत्र वध्‌ महारानी माधवी राजे को देखकर वे हथित्त 
हो उठी । ममतामयी मा के विसल स्नेह की गगरी छलक गई और तुरन्त 
ही पुत्र और पुत्रवधू ने राजमाता के निकट आकर उनके चरण स्पर्श 
किये । इस राजनेतिक विजय और गहन वात्सल्य की शुश्र छटा देखने 
के लिये दशकों की दृष्टि इस ओर स्थिर हो गई भर राजमाता ने 
अपने नयतो भे हु के अश्र, भरकर तथा एक हाथ भगवान की शोर 
उठाकर अपने पुत्र और पृत्रवधु को अ के मे भर लिया और फिर सीपी- 
सी आखो से मोतियों की वर्षा करते हुए उहोने दोनो के मस्तक पर 
अपने वरद कर बार-बार फेरे । सदन के भ्रन्दर यह श्रब्रोखा दृश्य जहा 
विधायक गणु देख रहे थे। वही दशक दीर्घा से सैकड़ो आाखे बरबस 
ठिठक कर रह गईं। राजपरिवार के गहन स्तेहपूण आत्म., विभोरता की 
यह भलक देखकर दको की आखें भी खुशी से सजल दिखाई दी। 
राजमाता अपने पुत्र और पुत्रवधृ के साथ सदन के बाहर आई तो उनकी 
जय जयकार से विधान सभा का अहाता ग्रूज उठा हर्ष विह्वल प्रदेश 
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की जनता का राजमाता के प्रति यह गरिमामय अ्रभिनन्दन था । 
जनता जनादेंन से मानसिक बल प्राप्त कर राजमाता ने जिस दुढता, 
साहस, विनय और राजनैतिक कुशलता से मिश्रजी की सरकार की 
निरकुशता को छुनौती दी थी और सघष का जिस सफलता से सचालन 
किया था उसकी प्रशसा देश के कोने कोने मे गू ज॑ उठी । प्रदेश की जनता 
हष मे भर कर नाच उठी और राजमाता की जयजयकार से भोपाल, 
ग्वालियर, उज्जन, इन्दौर इत्यादि नगरों की गली-गली गज उठी। 
भोपाल मे एक श्रोर जहा मिश्रजी की सरकार का पतन हुआ वहा देहली 
में ससद मे देश के गृहमत्री श्री चब्हाण ने बजट काण्ड पर खेद प्रकाशित 
करते हुये स्वय को क्षमा याचना के हेतु तैयार बताया । श्री अठल 
बिहारी वाजपेयी के मर्यादा प्रस्ताव के उत्तर में गृहमत्री ने सदन मे कहा 
कि मध्य प्रदेश के बजट के सबध में जो सूचना उन्हे सचिव द्वारा प्राप्त 
हुई थी वह उन्होंने सदन को दी थी | यदि शुक्रवार के बयान से सदन 
का किसी प्रकार का अपमान हुआ हो तो वे स्वय क्षमा भागने को 
तयार है । 

उधर आज ३१ जुलाई को जब सदन की बैठक मध्य प्रदेश भोपाल 
मे प्रारम्भ हुई तो प्रथम बार गैर-काग्रेसी मत्रीमडल के तीन मत्रियों 
ने शासकीय दीर्घा मे स्थान ग्रहण किये । मिश्र सरकार के पतन के साथ 
ही प्रदेश के राजनतिक मच पर जो तीज हलचल प्रारम्भ हो गई उसके 
फलस्वरूप सविद सरकार के नेतृत्व करने का भार राजमाता पर जा 
पडा । जनता का तथा उसके प्रतिनिधियों का आग्रह था कि राजमाता 
स्वय मुख्यमत्री का फ्द ग्रहण कर सयुक्त विघायक दल की सरकार का 
गठन करें किन्तु राजमाता ने पद भ्रौर सत्ता की लिप्सा से अलग रहने 
का निदचय कर “लिया था। उन्होने तथा उनके सुयोग्य पुत्र श्रीमत 
माधवराव सिंधिया ने दल के समस्त सदस्यों के समक्ष यह स्पष्ट कर 
दिया कि राजनतिक नेताओ को पद की लिप्सा से दूर रहकर सत्ता के 
मद से निलिप्त रहकर जन सेवा की भावनाझ्रों को अपनाना चाहिये 
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और इस श्रादश को लक्ष्य मे रखकर राजमाता स्वय मुख्य मत्री पद को 
ग्रहश करने में असमर्थे है। उनका कतव्य तो श्रब यह है कि सयुक्त 
विधायक दल के विधभिन्‍्त घटको में समन्वय स्थापित करने के हेतु वे 
अपनी पूण शक्तिया लगा दें तथा शासन के लिए एक ऐसा कार्यक्रम 
बनाये जिससे सभी दल सहमत हो । मुख्य सन्नी पद के लिये श्री गोविन्द 
नारायण सिंह के नाम का सुझाव राजमाता ने स्वय ही दिया क्योंकि 
उनकी अ्रभिलाषा यह थी कि काग्रेस से विद्रोह कर, प्रजातत्र को बचाने 
के उद्देश्य को लक्ष्यकर जिन विधायकों ने अपने अमित साहस का 
परिचय दिया है वे ही शासनमे आकर इस गहन उत्तरदायित्वको सभाले 
तथा भ्रन्य घटक उनके साथ सहयोग करें| श्रीमत माचबराव सिंधिया 
ने जिस उथल पुथल में जिस भूमिका को निबाहा था उसमे उनका 
एक मुख्य उतरदायित्व अब यह भी हो गया कि वे सयुक्त विधायक 
दल के समस्त घटको को श्री सिह को मुख्य मत्री बनाने के द्वेतु सहमत 
करे । ३० जुलाई को वे विभिन्‍न घटको से मिले और यथेष्ट मतभेद 
के होते हुए भी उहोने अपनी कुशलता और राजनैतिक सुम-बूर से 
प्राय सभी दलो को श्री सिह को मुख्य मत्री बनने के प्रस्ताव पर राजी 
कर लिया तथा ससोपा के केन्द्रीय नेताओं की भी अ्रनुमति उन्हें इस 
विषय पर प्राप्त हो गई कि उनके दल के प्रतिनिधि सविद मत्रीमडल 
में भाग लेंगे । राजमाता का स्वय मुख्यमत्री के पद को स्वीकार न 
करना सबको ही खठका कितु महाराजा ग्वालियर के इस तके पर 
सहमत थे कि एक निष्पक्ष व्यक्ति का भत्रीमडल से तटरु॑थ रहकर 
विभिन्‍न घठको का समन्वय करता आवश्यक है। सविद के नेतृत्व का 
भार इसी कारण राजमाता को स्वय॑ स्वीकार करना पडा त़्या दल 
के नेता का पद तथा मुख्य मत्री का पद इस प्रदेश में अलग अलग हो 
गया । 


विभिन्‍न दलो की सहमति से कांग्रेस से झाये हुये विधायकों के नेता 
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श्री गोविन्द नारायण सिंह ने ३० जुलाई को मुख्यमत्री का तथा 
जनसघ के श्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा ने उपमुख्यमत्री पद का कायभार 
सभाला । इस प्रकार नई सविद सरकार ने प्रदेश , के शासन सूत्र 
को सभाल लिया तथा श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को काग्रंस दल के 
सम्मुख पुन एक बार विद्रोह का सामना करना पडा। कई काग्रेसी 
सदस्यों ने श्री मिश्र के श्रह और निरकुशता को काग्रंसी की प्रतिष्ठा 
गिराने के लिये दोषी बताया । मिश्र जी की मान प्रतिष्ठा को 
उनकी सरकार के पराजय से गहरा धक्का पहुँचा। जनता के हृदय में 
काग्रेस के प्रति घृणा भर उठी तथा प्रदेश के लोगो को आज गाधी 
जी का २१ मई १६४७ की प्रार्थता सभा का यह कथन पुन एक बार 
स्मरण हो झाया कि --- 

“स्वतन्त्रता का जो अमूल्य रत्त हमारे हाथ मे श्रा रहा है मुझे 
भय है कि हम उसे खो बैठंगे | स्वराज्य लेने का पाठ तो हमे मिला 
किन्तु उसे टिकाये रखने का पाठ हमने नहीं सीखा । श्रग्न जो की तरह 
बन्दूको के जोर पर हमारा राज्य-सत्ता नहीं चलेगी । अनेक प्रकार के 
त्याग और तपदइचर्या के द्वारा कांग्रेस ने जनता का विश्वास सम्पादन 
किया है परन्तु यदि आज काग्रेस वाले जनता को धोखा देंगे और सेवा 
करने के बजाय' उसके मालिक बन जावेगे या मालिको की तरह व्यवहार 
करेंगे तो मैं शायर जीऊ या न जीऊ परन्तु इतने वर्षों के अनुभव फे 
ग्राधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत करूगा कि देश में बलवा 
मच जायेगा झ्रौर सफेद टोपी वालो को लोग चुतऋ्ुतकर मारेगे और 
कोई तीसरा सत्ता उसका लाभ उठायेगी ।” 

परिचमी बगाल मे जनता ने सफेद टोपी वालो का जिस प्रकार 
भ्रनादर शोर भ्रपमान किया उसके हदृष्य मध्य प्रदेश की जनता के सामने 
भी अरब यदाकदा आने प्रारम्भ हो गये । राजमाता ने प्रदेश की जनता 
से श्रपील की कि वह सयम से और शिष्टाचार से काम ले । 

देश के राजनैतिक मच पर राजमाता जिस भूमिका का निर्वाह 
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कर रही थी और कतिपय नवीन परम्परात्रो का विकास करने की 
उनकी चेष्टा थी उनमे मुरय तत्व एक यह भी था कि नेताओं को सब 
प्रकार से ईमानदार, निष्ठापूण, सत्ता के मद से निलिप्त, विनयी एवं 
निष्पक्ष होना चाहिये तभी तो वे देश की जनता की सच्ची सेवा कर 
सकते है। भ्रब मुरयमत्री के पद को ग्राह्म न करके सत्ता की लिप्सा 
से दूर रहकर प्रदेश की जनता की निष्ठापूण सेवा करने के उनके 
निरचय की जनजन ने सराहना की तथा देश के नेताओं ने एक स्वर 
से इस झादश की भूरी-भूरी प्रशसा की । 


३१ जुलाई को जब भोपाल मे मध्य प्रदेश विधान सभा की बंठक 
प्रारम्भ हुई तो प्रथम गैर-काग्रेसी मत्नीमडल के सदस्यों ने हर्ष ध्वनि 
की । सदन मे आज विरोधी दल काग्रेस के नेता श्री मिश्र भूतपूर्व 
मुरयमत्री उपस्थित नही थे । ऐसा सुना गया कि वे संदन मे एक वक्तव्य 
देना चाहते थे जिसकी श्रप्नमिम प्रति सदन के श्रध्यक्ष श्री काशीनाथ 
पाडे ह्वरा मांगी गयी थी क्योकि उन्हे इस वक्तव्य के औचित्य पर 
शका थी। सदन मे अनगल प्रलाप, भ्रशोभनीय छीटा कस एवं सदन 
की मर्यादा के प्रतिकूल घटनाश्रो को रोकने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष 
का था। श्री मिश्र ने अपने वक्‍तव्य की श्रग्निम प्रतिलिपि प्रध्यक्ष को देने 
से जब इकार कर दिया तो अध्यक्ष ते विवश होकर उन्हे वक्तव्य देने 
की अ्रनुमति नही दी भ्रौर श्री मिश्र आज सदन में नहीं आये । कांग्रेस 
दल के उपनेता श्री कु जीलाल दुबे ने भ्रध्यक्ष के इस निर्णय पर 
आपति प्रगट की और इसे सदन की परम्परा के प्रतिकूल बताया और 
विरोध स्वरूप कांग्रेसी विधायक सदन से उठकर बाहर चले गये । 


प्रगले ४ मास का १ अभ्ररब ६० करोड का लेखा अन्लृदान उपमुख्य' 
मत्री श्री सकलेचा ने सदन मे प्रस्तुत किया जो पारित किया गया। 
उन्होने सदन को सूचित किया कि सविद सरकार का प्रत्येक मत्री 
झपनी सम्पति का ब्यौरा प्रस्तुत कर देगा । प्राज राजमाता विजयाराजे 


दे८6 


सिंधिया ने सविद नेत्री के रूप मे सदन में अपना प्रथम भाषरा दिया 
जिसमे उन्होने केन्द्रीय सरकार को उसके बेधानिक निणय पर बधाई 
दी । उन्होने कहा कि अ्रन्त मे सविधान' की रक्षा के द्वेतु भारत सरकार 
ने कदम उठा ही लिया तथा सयुकत विधायक दल की सरकार ने इस 
निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश मे शासन सूत्र सभाल लिया। 

इस प्रकार ३० जुलाई १९६७ को उस सघष का जिसका सृत्र-पात्र 
राजमाता ने गत वर्ष किया था समाप्त हो गया । निरकुश सत्ता का, 
जातिवादिता का अन्त हुआ और मिश्र जी के भाग्य के सितारे ने 
शेखचिल्ली राजमाता' के हाथो मात खाईं | देश की प्रवानमत्री भी 
भ्रपनी पूरी शबित लगाकर विधि के विधान को भग न कर सकी | 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है 


उमा दार॑ जोषित की नाई। 
सवहि नचावत राम गुसाईं ॥ 


सोपान-३ १ 


सविद मत्रिमण्डल 


विजया की विजय पताका प्रदेश में फहरा रही थी तथा पहली 
अगस्त, १६६७ का दिन था। भोपाल मे मुख्यमत्री श्रावास के एक बृहद 
कक्ष में सयुक्त विधायक दल के विभिन्‍न घटको के प्रतिनिधियों की 
महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी । राजमाता विजयाराजे सिधिया श्रध्यक्ष 
के पद पर आसीन थी । मुख्य चर्चा का विषय था नवीन शासन के 
लिए एक कायक्रम का निर्माण जिस पर विभिन्न दलों का अधिक से 
अधिक मतेक्य हो सके । कल रात्रि सविद के मुख्य दल जनसघ को 
कायकारिणी की बैठक हुईं थी जिसमे दल के अध्यक्ष श्री दीनदयाल 
उपाध्याय एवं अन्य नेताओं यथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बल- 
राज मधोक, श्री यज्ञदत्त शर्मा तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री शेजवलकर आदि 
ने भाग लेकर जनसघ की कायनीति की विद्वद व्याख्या की थी तथा 
नवीन मत्रिमन्डल में किस अनुपात में विभिन्‍न दलो के मत्रियों की सख्या 
का निणय हो इस विषयमे योजना तैयार की थी । उधर ससोपा के केन्द्रीय 
नेताओं ने भी प्रदेश के शासन के कायक्रम निर्माण एवं दल के मत्रियों 
की सख्या निर्धारित कर अपनी नीति स्पष्ट कर ली थी । हा प्रसोपा दल 
झ्रब भी मत्रिमण्डल में अपने प्रतिनिधि भेजने के पक्ष में नही था किन्तु 
सविद को अपना सहयोग देने को तत्पर था । उधर काग्रेस से आये हुए 
विद्रोही दल की भ्रप्ती अलग बैठके हो चुकी थी तथा क्रातिकारी दल 
अपने निशाय राजमाता के हाथो मे सौंप छुका था । विभिन्‍न दलो ने जो 
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कार्यक्रम प्रस्तुत किये थे उन पर दलो की विचारधारा की पूरी छाप 
थी और जब विचारधारा ही मृल रूप से विभिन्‍न हो तो मतैक्‍य 
कितना कठिन हो जाता है ये भ्रब स्पष्ट दिखाई पड रहा था। 

शात चित्त तथा पूण निष्ठा से राजमाता श्रीमत विजयाराजे सिंधिया 
सविद की नेत्री के रूप मे सभा में बैठी हुई इस परिस्थिति का श्रध्ययन 
कर रही थी और शने शने यह स्पष्ट होता जा रहा था कि विचार 
धाराझ्रों के इस सघष मे यदि कोई व्यक्तित्व ऐसा है जो मतेकक्‍्य करा 
सकता है तो वह राजमाता का विनय पुरा निष्पक्ष, दलगत भावना से 
अछूता व्यक्तित्व ही है। मुख्यमत्री श्री सिह उपमुरयमत्री श्री सकलेचा 
तथा क्रातिकारी दल के प्रतिनिधि मत्री श्री लक्ष्मीनारायर गुप्त ने अपने 
झपने विचार बैठक मे रखे और लम्बी बहस के उपरान्त राजमाता ने 
वे तथ्य छाटकर जिन पर मतैक्य सभव था स्पष्ट रूप से बंठक के सन्मुख 
रख दिये । भ्रपनी नेत्री की धीरता, गम्भीरता, राजनेतिक कुशलता एवं 
निष्ठा की सबने ही सराहना की ग्रौर शीकत्र ही विभिन्‍न घटको के 
मत्रियो की सख्या का भी निर्धारण सतोषजनक रूप मे हो गया तथा 
उन समस्त सूत्रो का भी समन्वय हो गया जिन्हें नीति बनाकर नवीन 
दासन को चलाना था। एक छोटी सी उपसमिति का चयन किया गया 
तो इन सूत्रो का सकलन भ्राज ही कर दे तथा जिसको घोषणा जनता के 
समक्ष कर दी जावे । 


राजमाता ने अपने विचार विभिन्‍्त दलो के नेताश्रो के सन्‍्मुख रखते 
हुये प्रस्ताव किया कि तुरन्त ही एक समन्वय समिति की स्थापना की 
जावे जिसमे प्रत्येक घटक के शीरषस्थ नेता हो तथा जो विभिन्‍न दलों 
के विरोध को बिना कठुता के निबटा सके तथा शासन के लिए नीति 
निर्धारित कर उसकी उपलब्धियों का भ्रकन कर सके । इस प्रकार राज- 
माता के व्यक्तित्व ने नवीन सयुक्त विधायक दल' के लिये दो स्तम्भो 
का निमाण सभव बना दिया जिनसे एक था मतंक्‍्य के सूत्रो का सकलन 
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तथा दूसरा समत्वय समिति का निर्माण | सध्या की बैठक में ही २५ 
सूत्रीय कायक्रम का निर्धारण हो गया तथा राजमाता एवं मुख्यमत्री ने 
रात्रि को इसकी घोषणा पत्रकारों के समक्ष कर दी | इस कायक्रम में 
जिन मुख्य तथ्यों का समावेश किया गया था वे इस प्रकार थे 

क्ृषको के लाभाथ लगान की समाप्ति, शिक्षा प्रशासन और व्याया- 
लयो में हिन्दी का अनिवाय प्रयोग, शिक्षा मे अग्ने जी को ऐच्छिक स्थान, 
कृषि नीतियो मे आमुल परिवतन, महगाई दूर करने के लिए प्रभावी 
कदम, अन्न वितरण की समुचित व्यवस्था, अश्रकाल पीडित क्षेत्रों मे 
अकाल की घोषणा तथा विधान परिषद की समाप्ति, मध्यप्रदेश में 
मजदूरो के हितो की रक्षा के लिए कानून मे परिवतन और उनके प्रति- 
निधित्व के विवाद का निबटारा गुप्त मतदान द्वारा कराने की व्यवस्था 
को भी इस कायक्रम मे सम्मिलित किया गया । राजनैतिक और जन 
आन्दोलन से सम्बन्धित मुकदमी की वापसी, भ्रष्टाचार द्वारा भ्रजित 
सम्पति की जाच तथा लोकपाल एवं लोकयुक्तो की नियुक्ति, पुलिस 
दमन काडो की जाच, वाणिज्य फसलो पर लगाये करो पर पुत विचार, 
आदिवासियों के हिताथ वननीति का निर्धारण, नागरिक अधिकारों के 
हनन करने वाले दमन कानूनों की वापसी तथा शासन में वैभवशाली 
खर्चो की समाप्ति एबं ६ माह के आदर स्वायत्त सस्थाओ के चुनाव 
कराना आदि कायक्रमो का समावेश इस २५ सूत्री प्रोग्राम में किया 
गया । 


नवीन शासन के लिए यह एक क्रातिकारी योज्व्ता थी जिसकी सफ- 
लता विभिन्‍त घटको की जन सेवा की निष्ठा पर तथा उसके प्रतिनिधियों 
की ईमानदारी तथा लगन पर अविलबित थी । इस प्लोषणा से जन जन 
मे हु की धारा प्रवाहित हो गई तथा जनता उत्सुकता से अपने नेता 
की ओर देखने लगी । चार अ्रगस्त सन्‌ १६६७ को नवीन मत्रियों द्वारा 
गोपनीयता की शपथ ग्रहण की गई जिनमे ११ केबिनेट स्तर के मत्री थे, 
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७ राज्य मच्ती श्र ७ उपमन्त्री थे। मत्रिमडल मे मध्यभारत क्षेत्र के 
७ भत्री थे और २ अनुसूचित जाति के मत्री थे। इन मत्रियों ने अपने 
बेतन में स्वयं ही कटौती करने का निरचय किया तथा काप्रेसी मत्रियों 
की श्रपेक्षा केबिमिट स्तर के मत्रियों ने १००) प्रति मास, राज्यमन्रियों 
से ७५ रुपये प्रतिमास एव उपमत्रियों ने ५० रु० प्रतिमास कम लेने का 
निश्चय किया । उस दिन प्रदेश के एक मुख्य पत्र ने स्थिति की समीक्षा 


करते हुए लिखा कि 
सत्ता परिवतन के साथ ही मध्यप्रदेश मे यूग परिवतन 


हो गया है। निस्सदेह ही यह परिवतन प्रदेश की जनता की 
प्रभूपपूव विजय है जो उसे राजमाता विजयाराजे सिंधिया के 
लोकहितंषी नेतृत्व मे प्राप्त हुई है। यद्यपि राजमाता ने श्रपनी विशाल 
हृदयता के कारण उसे भगवान की क्वपा ही निरूपित किया है | इसे 
मात्र सयोग कहा जाये या सचमुच ही भगवान की छुपा माना जावे कि 
२९ जुलाई की रात्रि को मिश्र सरकार का तख्ता उलटते ही सारे प्रदेश 
में वरुणदेव ने जीवन बरसाया और भोपाल से वर्षा की तेज फुहारो से 
सराबोर जनता ने राजमाताका लोकमाता के रूप में अभिननन्‍्दन करते हुए 
कहा कि भ्रकाल के देवता (भिश्र)का पराभव हो गया है। और इन्द्रदेव 
अब जल की वृष्टि कर नवीन शासन का अभिनन्दन कर रहे है। भूखमरी, 
भ्रकाल और सूखे की तीन वष की स्थिति समाप्त हो गई है ! इसी पन्न 


ने आगे लिखा कि 
जनता और अपने दल दोनो ही से तिरस्कृत प० मिश्र राजमाता 


के प्रयासों को सामन्तवाद की सज्ञा देकर उनको श्रसफल बनाने का 
भरसक प्रयास किया करते थे पर अब जब उनका तख्ता पलट गया तब 
फिर असलियत «छिपाना सम्भव न हुआ । राजमाता ने मुख्यमत्री पद 
प्रस्वीकार कर यह सिद्ध कर दिता कि वे प० मिश्र की तरह 
पद की भूखी नहीं है। उनके सामने पद का नहीं बल्कि 
जनता की सेवा ही का प्रइन अहम है । देशी राज्यो के विलय 
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में पहल कर सिंधिया घराना लोकपरायण॒ता का परिचय पहिले ही दे 
चुका था और अ्रब अवसर झाने पर भी राजगंद्ी पर न बेठकर उसबदे न 
केवल अपनी लोकपरायणता का दूसरा ज्वलन्त प्रमाण दिया है वरन जन 
सेवक होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तितयो विशेषकर काग्रे सियो के 
सामने यह श्रादश भी प्रस्तुत कर दिया है कि जनोपकार के साध्य का 
दल श्र पद के साधनों की झ्राहुति देकर भी प्राप्त करना चाहियँ ।' 


नये मत्रिमण्डल ने एक पक्ष की झ्वधि में ही जनता को राहत देने 
के कई कार्य किये । प्रदेश मे काग्न स द्वारा बढाये हुये जलकर वृद्धि की 
समाप्ति की घोषणा कर दी गई तथा सरकारी दुकानों पर से पाच सौ 
रुपये तक मासिक वेतन पाने वालो को तियत्रित सूल्य पर श्र-त की उप- 
लब्धि की व्यवस्था की गई । 

८ अगस्त को भोपाल में संयुक्त विधायक दल की समन्वय समिति 
की बैठक राजमाता की अध्यक्षता मे सम्पन्त हुई जिसमे तीन सदस्यो 
की एक उपसमिति का चयन समन्वय समिति के विधान का गठन करने 
के हेतु किया गया । इस उपसमिति के सदस्य थे सस्रोपा के श्री शिव 
प्रसाद चिनपुरिया, प्रसोपा के श्री चद्र प्रताप तिवारी एवं जनसघ के श्री 
कुशाभाऊ ठाकरे । राजमाता ने पत्रकारों से कहा कि समत्वय समिति 
घटको के विरोधों को दूर कर दल की एकता के लिए काय करेगी तथा 
किसी मत्नी का काथ सतोषजनक न होने पर यह समिति उसे हठा भी 
सकेगी । उन्होने बताया कि किसी सरकार को उलटने के लिये विधा- 
यको को खरीदने के वे पक्ष मे नही है | सत्य है कि काग्रेस ने इस बार 
सभी हथकडे अपनाये, सविंद विधायकों के बस के भ्रद्वरात्रि मे घिराव 
किया, ग्वालियर राजमहल के जाली नम्बर लगाकर विधायकों का 
भ्रपहरण करना चाहा तथा प्रजातत्र के सिद्धातों को कलुषित किया 
झौर यही कारण था कि सविद को भी सावधानी बरतनी पडी । सविद 
विधायक भ्राज भी किसी दल में सम्मिलित होने के लिये स्वतन हैं। 


३६०५ 


आ्राज भोपाल एवं दिल्ली के पत्रो में प्रकाशित हुआ कि प० मिश्र 
के नेतृत्व को कान स विधायकों के एक दल द्वारा चुनौती दी जा रही 
है तथा उनके पतन के प्रइन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप किये जा रहे 
है | उनके साथी श्री अजु न सिंह ने कहा कि उनके पतले का कारण 
काग्रेस दल के मत्रीगण श्री तामोट एवं शुक्ला आदि है, श्री शुक्ला ने 
कहा कि श्री अजु नर्सिह ने मिश्र जी को सदेव गलत जानकारी देकर 
अन्घेरे मे रखा । यह भी सुना गया कि प्रधानमत्री के साथी मिश्र जी 
को श्रब देहली बुलाकर केन्द्रीय शासन में उह्े लेने के इच्छुक है जिसके 
लिये एक युवक ससद सदस्य अपनी सीट खाली करने को भी तैयार 
है । भूतपुत ससद सदस्य एवं साम्यवादी नेता श्री हामी दाजी ने एक 
पत्रकार वार्ता में दावे से कहा कि काग्र स छोडने वाले एक भी विधायक 
को राजमाता द्वारा भ्रथवा किसी और ते एक भी पैसा नही दिया तथा 
आने वाले मत्रियो तक से यह स्पष्ट कह दिया गया कि उन्हे किसी 
प्रकार का पद देने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। नवीन मन्री- 
मडल न तो सामतवादी है और न ॒प्रतिक्रियावादी । वस्तुस्थिति तो 
यह है कि आज भी काग्रेसी व्यापारियों पर १० करोड़ रुपये की धन- 
राशि बिक्री कर के रूपमे बकाया है। मध्य प्रदश मे कांग्र सी मत्रिमडल 
के हार के बाद देश मे स्थिति यह थी कि राज्यों मे से श्रब केवल ७ 
राज्य काग्रेस के शाधीन रह गये थे तथा & राज्य लगभग ३ करोड जन- 
सख्या के साथ जो कि देश की समस्त जनसख्या का ६२ प्रतिशत था 
गेर कांग्रेसी मत्रीमडलो के श्राधीन थे । भारत का पूर्वी और मध्य 
भाग जिसमे उत्तर ऋअदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा भौर पश्चिमी 
बगाल के ५ बडे राज्य थे काग्रेस के जुये को उतार फैक चुके थे तथा 
वे भी दक्षिण के,मद्रास और केरल के पथ पर अग्रसर हो चुके थे तथा 
लगभग ५६१,५१८ वग मील का क्षेत्र गैर काग्रेसी राज्यो के आधीन था । 

इस प्रकार प्रदेश मे राजमाता की निष्ठा लगन और साहस से 
सयुक्त विधायक दल ते काग्र स सरकार का तख्ता पलट कर लोक हितैषी 
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गैर-कार््न सी मत्नीमडल की स्थापना कर दी तथा सविद की नेत्ी के रूप 
मे इस प्रदेश को राजमाता की सेवाये प्राप्त हो गई । समवय सम्रिति 
के गठन द्वारा, एक ऐसे मच का निर्माण किया गया जहा विरोधी तथ्या 
का निराकरण हो सके तथा इस मिश्रित मत्रीमडल को पथ प्रदशन दिया 
जा सके । हु 


इन दिनों जन जन में राजमाता की लोकप्रियता बढती जा रही 
थी तथा प्रदेश के नगर नगर में उनका श्रभिनन्दन करने के लिये लोग 
आतुर थे । भीपाल के काय की सुचारू व्यवस्था कर राजमाता € 
अगस्त को अपनी ग्वालियर की प्रिय जनता से भेट करने के हेतु ग्वा- 
लियर की भ्रोर प्रस्थान कर गई | 
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सोपान-३२ 


अभिननन्‍्दन 

ग्वालियर नगर के हृदय में स्थित जियाजी चौक । १० अ्रगस्त, 
१९६७ की सध्या । श्रथाह भीड इस स्थल की ओर अपनी प्रिय नेत्री 
का स्वागत करने के लिये, उप्तका श्रभिनन्दन करने के लिये उमडी चली 
आ रही थी । सबविद सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ मिश्र सरकार को 
पराजित कर आज ग्वालियर की विजया अपनी विजय दुन्दुभी बजाती 
तथा विजय पताका फहराती हुई प्रथम बार ग्वालियर भ्रा रही थी। 
भोपाल से प्रात काल मोटर द्वारा रवाना होकर सध्या' को उन्हे जहा 
पहुचना था किन्तु माग मे व्यावरा, गुता, शिवपुरी श्रादि नगरों मे 
जनता की भीड ने राजमाता का माग अवरोध कर उनकी जय जयकार 
से आकाश को कपा दिया तथा अभिनन्दन समारोह में इतना समय 
लगा दिया कि निश्चित समय पर वे ग्वालियर नही पधार सकी और 
जनता की विशाल' भीड राजमाता की प्रत्तीक्षा मे श्रातुर खडी रही । 
लगभन ३ घटे की प्रतीक्षा की अवधि में ग्वालियर के नेतागण सर्व श्री 
नारायण शैजलकर, शीतला सहाय, नरसिंह जोशी, प्रताप कुमार नूतन, 
नरेश जौहरी आदि जनता को सम्बोधित करते रहे । श्रन्त में रात्रि के 
द्वितीय चरण मे राजमाता पधारी तो जनता हष विह्नल हो उनके 
दशा नो के लिए मच के*निकट उमड पडी तथा उनकी जय जयकार से 
नभ कपायमान हो उठा | उस रात्रि अभूतपूव दृश्य था । म्वालियर नगर 
दीपमालिकाओो से सजा हुआ था और खुशी मे पागल जनता राजमाता 
पर पुष्पो की वर्षा कर रही थी। उसके नेता पृष्पहार समर्पित कर 


४8४ 


राजमाता का अभिनन्दन कर रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि रसज- 
माता के रूप मे जनता को एक अ्रभृतपृव प्र रक शक्ति के दशन प्राप्त 
हुए थे जिसे पाकर वह गदगद हो उठी थी। जनता और नेत्री का यह 
मिलन प्रजातन्त्र के युग मे अत्यन्त ही भावतापूण और अपूव था । उस 
रात्रि राजमाता ने ग्वालियरवासियों की सहदयता और भावना को 
लक्षित कर कहा कि जनता जनाद्धन ही मेरी प्रेरणा के वास्तविक 
श्रोत हैं। नई सविद सरकार आ्रापकी है और जब तक आपकी सच्ची 
सेवा करती रहेगी तभी तक यह स्थिर रह सकेगी जिस दिन इनके 
मत्रियो द्वारा मैंने जनमत की अ्रवहेलना तथा स्वाथपरता देखी उसी 
दिन मैं इसे भग करने मे किलित भी न हिचकू गी । मैं चाहती हूँ कि 
जनता जागरूक रहकर श्रपने अधिकारो की रक्षा करे तथा कत्तव्य का 
निर्वाहन करे | उन्होने कहा कि मैने कुछ दिन पूव आपसे भिश्र सरकार 
को पराजित करने को कहा था और झाज मैं आपसे क्षत विक्षत घर 
को सभालने का आह्वान करती हूँ । पर्दे के पीछे काय करने वाले अपने 
सहयोगियों को लक्षित कर राजमाता ने सरदार कुमार श्राग्रें, ठा० 
लोकेन्द्रसह आदि को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि “इन 
लोगो ने पूर्ण निर्भयता श्रौर लगन के साथ काय कर भिश्र जी की 
सरकार को अपदस्थ करने मे मेरी सहायता की है। इसलिये मै आप 
सबकी झोर से उतका आभार प्रदशन करती हु।” उत्तर मे कुमार ग्रे 
ने कहा कि “हम सबने राजमाता के भ्रादेशो का केवल पालन किया 
है तथा प्रदेश के प्रति श्रपने कत्त व्यो को निबाह है। विजय का 
श्रेय किन्‍्ही श्रशो मे हमे देना राजमाता की महानता का 'द्योतक है। 
यह विजय जनता की विजय है ।” 

खालियर की जतता के प्रति आभार व्यक्त करते समवक राजमाता 
का कठ गदगद हो उठा तथा उनके नेत्रो से हव के मुक्ताओ की दृष्टि 
होने लगी । जनता का इतना प्यार और विश्वास पाने के हेतु उन्होंने 
भगवान को शत-शत घन्यवाद दिये | 
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अ्रद्ध रात्रि के करीब जब यह सभा समाप्त हुई तो ग्वालियर 
निवासी भाव विभोर हो अपनी नेत्री की सफलता की ही चर्चा करते 
हुए घर वापिस जा रहे थे । 

भोपाल और ग्वालियर के अभिननन्‍्दन समारोह से तो पूरे प्रदेश 
में राजमाता एवं नवीन मत्रियों के अभिननन्‍्दत का एक न टूटने वाला 
क्रम चल पडा । २५ अगस्त को ग्वालियर की एक ऐसी ही विशाल 
सभा में भाषण देते हुए उप मुख्यमत्री श्री सकलेचा ने कहा कि मुझे 
स्मरण है कि द्वारिका प्रसाद मिश्र ने राजमाता और हम सबको ही 
चुनौती देते हुए कहा था कि यदि किसी कारण मै कुर्सी पर नही बैठा 
रहा तो मैं श्रापको भी कुर्सी पर न बेठने दू गा यदि ऐसा न हुआ तो 
मेरा नाम द्वारिका प्रसाद मिश्र नहीं भाग्य की विडम्बना से भिश्वजी 
पूणातया पराजित होकर हटगये और उनके विरोधी भी उनकी कुर्सी पर 
बेठ गये है किन्तु मिश्र जी का दूसरा नाम तो सुना नही । जनता उनसे 
पूछ सकती है कि उन्हें श्रब. क्रिस ताम से पुकारा जाये । इस प्रकार 
बढ चढ कर बोलना कहा तक ठीक है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब 
ग्वालियर जनता पर गोलिया चली और खून बहा तब तब श्रत्या- 
चारियो का तरता पलट गया । श्री पवार, श्री विजयवर्गी श्रौर अ्रब श्री 
मिश्र भी इसके प्रमाण है। बलिदान कभी व्यथ नही जाता । 


अगस्त के द्वितीय सप्ताह मे सुना गया कि श्री मिश्र ने यह कहा 
कि उन्हें कई धमकी भरे पत्र मिले और उन्हे अ्रपनी सुरक्षा का भय 
हे इस-कारण वे क्ोपाल मे रहने के इच्छुक नही । इस पर सुरयमत्री 
श्री सिह ने मिश्र जी को सुरक्षा का झ्राइवासन देते हुए कहा कि जहा 
भी मिश्र जी अपना निवास स्थान बनाये शासत उनके हेतु सुरक्षा 
अधिकारी नियुक्त करने को तैयार है। यही नहीं अपितु मिश्र जी यदि 
राज्य के बाहर रहना चाहे तो ग्रवश्य प्रदेश सरकारो से भी इस सम्बन्ध 
में सुविधा दिलाने को तैयार है। क्योकि उन्हे भय है कि यदि मिश्र 
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सिधीया राज परिवार 





हि श्रीमत महारानी माथवीराजे सि« 
श्रीमत महाराज माधवराव सिधीया । 





श्रीमत रानी उषा राज 
केलासवासी श्रीमत महारानी पद्माराजे, त्रिपुरा पशुमती शमशेर, काठमा 





राजकुमार माधवराव सिंधीया अपनी चारो वहिनो के साथ । 





सिधीया धरानेसे सबधीत कतिपय महत्वपुर्ण सामग्री का 
सरदार वल्लभभाई पटेल को जयविलास राजप्रासाद में 
अवलोकन कराती हुई पति के साथ 

महारानी विजयाराजे सिधीया । 


जी को कुछ हो गया तो वे दोषी ठहराये जायेंगे । 

ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, उज्जैन आदि नगरा में इस मास 
निरन्तर ही राजमाता के भ्रभिननन्‍दन कायक्रम चलते रहे तथा विद्यार्थी 
वर्ग का उत्साह इन समारोहो में सर्वाधिक था । पत्रकारों, सम्पादको 


ने राजमाता की सफलता पर पत्नो मे खूब लिखा । एक पत्र ने लिखा 
कि 


राजमाता ने महलो के जीवन के आराम छोडे। उनके पुत्र 
महाराज माधव राव ने इस सघष मे अपनी मातृ श्री की मदद करने के 
लिए इगलैड में अपनी पढाई भी रोक दी। आज ग्वालियर की राज- 
माता की लोकप्रियता स्वयसिद्ध जैसा हो गई है दूसरी श्रोर झ्राज श्री 
मिश्र एक दुखी व्यक्ति नजर भ्रा रहे हैं। वे यह महंसुस कर रहे है कि 
उन्हे नीचा दिखाया है उन्ही के उन काग्र सियो ने जिन्होंने दल बदल 
दिया है तथा उच्च काग्रेस कमान ने जिसने उनके मध्यावधि चुनाव 
प्रस्ताव स्वीकार नही किया । 


ग्वालियर में २६ अगस्त के नगर की महिलायो की शोर से तथा उसी 
सध्या को शिक्षण सस्थाश्रों एवं विद्याथियो की ओर से राजमाता का 
अभिनदन किया गया। राजमाता ने यहा कहा कि “मैंने मात्र 
कतंव्य निर्वाह किया है सच तो यह है कि मेरी विजय का श्रेय विद्यार्थी 
वग को है जिसके आन्दोलन की आ्राग मे मिश्रजी का निरकुश शासन 
भस्म हो गया है। पुत्रो के दुखो को दूर करने के लिए मा की आदम्य 
शक्ति आ जाती है। जनरल करिश्रप्पा ने भी इस सप्जारोह में भाग 
लिया । 


इधर जबकि राजमाता के अभिननन्‍्दन समारोह चल ग्हे थे देश की 
जनता मध्य प्रदेश भें हुई राजनेतिक उथल पुथल का मूल्याकन कर 
रही थी । 'हिन्दुस्तान' के विद्ेष सवाददाता श्री चदुलाल ने इन ही दिनो 
लिखा कि 
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“क्ृष्णगायन के लेखक श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने अपने सभी दाव- 
*पेच मे असफल होने के बाद अत्यत क़ोध, दुख भ्रौर निराशा के साथ 
मध्य प्रदेश के मुख्यसत्री पद का परित्याग कर दिया। जिस किसी 
निष्पदा व्यक्ति ने भोपाल, में गत शुक्रवार, शनिवारको सिश्रजी को 
विधान सभा में तथा बाहर बोलते सुना तथा उसके चेहरे को नजदीक 
से देखा उसे यह देखकर आ्राइचय हुआ कि मिश्रजी जैसे अनुभवी 
राजनीतिज्न को भी गद्दी छोडने मे इतना कष्ट हो रहा था। वे काफी 
ह॒द तक अपना सतुलन खो बंठे थे । 


श्रीमती विजया राजे सिंधिया का मुरयमत्री का तथा स्वय दल का 
सबसे बडा फाम दल में एकता बनाये रखना है। श्रीमती सिंधिया भले 
ही राजमाता है लेकिन वह साधारण परिवार मे पैदा हुई भर 
सामान्य जनो की तरह उन्होने शिक्षा-दीक्षा पाई। इसलिए उनमे जनता 
की कठिनाईयो व भावनाओं को समभने और उसके साथ मिलकर चलने की 
प्रवृति है । पहले से ही राजमाता कहती रही है कि उन्हे मुरयमत्री बनने 
का शौक नही है लेकिन यदि बन भी जाती तो उनका व्यवहार साधारण 
जनता के साथ वसा ही रहता जसा अरब है। उन्होने मुख्यमत्री पद का 
भार न लेकर एकता बनाये रखने का नेतृत्व सभाला हे यहबहुत अ्रच्छा 
हुआ । यह काय सरल नही है। आगामी सप्ताह इस सबंध मे श्री 
रतनलाल जोशी ने “हिन्दुस्तान मे लिखा 


“मध्य प्रदेष् के राजनैतिक मच पर भूतपूव मुरयमत्री श्री मिश्र 
ने जो रोल अदा किया उससे न उनकी प्रतिष्ठा बढी है न काग्रेस 
संगठन की तथ्य न भारतीय लोकतत्र की । मिश्र जी ने कल' तक हठ 
के जिस मु हजोर घोडे पर सवारी कस रखी थी वह हठ यदि किसी 
सिद्धान्त विशेष या राष्ट्रहित के लिए होते तो निश्चय ही मिश्र जी 
क़्सेडर की तेजस्विनी मे जय-जयकार के अधिकारी होते किन्तु उनका 
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हठ शुरू से लेकर आखीर तक सिफ अपनी प्रभुता को कायम रखने के 
लिए ही था न काग्रेस के जीने मरने का उन्हे ख्याल था और न लोक 
तन्त्र के उत्थान पतन का । प्रसन्नता का विषय है कि कार स ने आखीर कर 
इस प्रपचलीला कौ पहिचाना और मिश्र पर अपना अकुश लगाया ।-- 
माना कि राज्यपाल से विधान सभा के सत्र को स्थगित करवाने का 
पूरा पूरा अधिकार भुख्यमत्री को है किन्तु मध्यप्रदेश मे मिश्रजी ने जिस 
ढंग से राज्यपाल द्वारा सत्र स्थगित करवाया उसके वैधानिक औचित्य 
के समथन को वे साफ साफ टाल गये । क्‍या यह काफी रोचक तथ्य 
नही है कि मध्य प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष ने जब विधान सभा 
को अस्थायी रूप से स्थगित करने से इकार कर दिया तो राज्यपाल 
ने भ्रध्यक्ष की प्रतिष्ठा को महे नजर रखे बगेर सिश्रजी की इच्छा- 
नुसार विधान सभा को स्थगित करने का हुक्‍्स जारी कर दिया।* 


विभिन्‍त पत्रा मे राजमाता के नेतृत्व मे हुईं प्रदेश की राजनैतिक 
उथल-पुथल की समीक्षा से यह तथ्य प्रमाणित हो गये कि श्री मिश्र की 
भूमिका एक हठधर्मी व आतकवाद का बेजोड़ प्रकरण था। जिसके 
विपरीत राजमाता का नेतृत्व शालीनता और गरिमामय था यही 
कारण था कि चारो ओर से उन पर बधाइया और अभिननन्‍्दनों की 
वर्षा हो रही थी और देश के हर वर्ग ने उत्ते सबल व्यक्तित्व एव 
कुशल नेतृत्व को सराहा था। इन दितो ब्रिठिश पत्रों में भी राजमाता 
की बहुत चर्चा रही तथा लद॒न से नाफेन एजन्सी ने वहा के पत्रों को 
भारत के सदर्भ मे समाचार भेजे। 'टाइम्स' ने इस सबंध में लिखा कि 


“पवालियर की राजमाता ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को उसकी हरिस्थु 
त्तीति अपना कर करारी मात दे दी है। भशौर भाज वे १८५५७ के गवर 
काल की भासी की महारानी के समान लोगो में वीरागता के समान 
पूजी जा रही है। यदि भारत में अन्य राजे महाराजे भी काग्र स को 
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छोड दे और काग्रंस विरोधी दलो मे जा मिले तो कॉग्रेस को उनकी 
इस चाल से टक्कर लेना मुश्किल हो जायेगा । 


कुछ मास पश्चात राजमाता को सागर के नागरिकों का निमन्त्रण 
प्राप्त हुआ था तथा वहा जाकर उन्होने सर हरिसिंह गौड की प्रतिमा 
का अनावरण किया तथा विश्वविद्यालय में विद्याथियो को उदवोधित 
किया । अपने जन्म स्थान में राजमाता पर जिस भावनापूणा अभिनन्दनो 
की वर्षा हुई थी और जनता का प्र म॒ एव श्रद्धा उ हे प्राप्त हुई थी उसे 
देखकर हजारो दशंको की आखे गीली हो गई थी । सारा नगर वन्दन- 
वरो से सजा हुआ था। वहा २६ जनवरी को कहा -- 


“लोग मुझ से पूछते है कि किस लिए गाव-गाव और गली-गली मे 
घूमती हू । कुछ इसे पागलपन भी कहते है किन्तु वास्तविकता यह है 
कि मुझे भोली जनता का स्नेह बाहर खीच लाता हे । मै जनता के इस 
विज्ञाल रत्ताकर से उनके स्नेह रत्न प्राप्त करती हू। जनता ही मेरे 
लिए देवता है । इनके दशन कर इस अमूल्य ने यह निधि को पाकर मुझे 
और कुछ पाने की आकाक्षा शेष नही रह जाती । काग्रेस २० वर्ष से 
जनता की आाकाक्षाएँ श्रतुप्त रख रही है, क्यो ” क्योकि विरोधी दल 
में एकता नही थी । मै श्रब उसी एकता के लिए प्रयत्नशील हु । वर्गों 
के मै स्वय विरुद्ध हू। में मजदूरो, किसानो, उद्योगपतियो, कमचारियो 
को राष्ट्रहित मे मिलकर काम करते हुए देखना चाहती हू । 


राजमाता जनसपक के मध्य वरकान पहुची तो वहा उन्हे अपनी 
पूज्य मामी के स्वगवास का समाचार मिला। मातृविहीना लेखा को 
अपनी नानी मामी का ही विरल प्यार शैशव में मिला था और मातृ 
तुल्य मामी डेजन शमशेर ने ही लेखा बेटी का पाणिग्रहण सस्कार 
कराया था। उनके वात्सल्य की पावन सुधि में राजमाता आज खो सी 
गई। स्नेह की इस निधि को विछेह भावना प्रधान इस नारी के अन्तर 
को भभोड गया किन्तु भ्रथाह्‌ जनता उसके दशन करने भर कुछ शब्द 
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सुनने को यहा एकत्रित थी। यह मनीषी उन्हे निराश कैसे करती। 


कतव्य की पुकार पर वह सभा मे श्राई और जनता के सन्मुख अपना 
हृदय खोल कर रखती हुई बोली 


“इस पुण्य भूमि भे आकर जहा मैंने प्रपता बाल्यकाल बिताया है सुर 
हष मिश्चित दुख हो रहा है। मेरी मानसिक पीडा और दुख का कारण 
आपको विदित ही है कि कल मेरी मामी ते अ्रपनो नह्वर देह का 
त्याग कर मा नमदा की गोद मे चिर विश्राम ग्रहण किया है। मेरी 
पूज्य नानी का नश्वर शरीर भी नमदा की ही गोद में समपित हुआा 
था। ससार में जीवत मरण और आवशमन का क्रम सनातन है कित्त्‌ 
जीवन का सुख्य लक्ष्य तो सेवा है। परमान, सागर, ग्वालियर मुझे प्रिय 
रहे हैं कितू अब मेरी सेवा का क्षेत्र सम्पूण भारतवर्ष है अपनी और आप 
सबकी मा - भारत मा - की सेवा करने की मैं श्राकाक्षी हु और मैं जगह 
जगह कहती फिरती हू कि सर्कीशता के विचारों को छोडकर भुला कर 
हम सब को एक होकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। अपने गरीब 
भाइयो के स्तर को ऊचा उठाना चाहिये उनको शिक्षा की, रहन सहन 
की सुविधा देना चाहिये उनकी सेवा करती चाहिये । सविद शासन यही 
करने के लिए कृत सकल्‍प है ।” 


राजमाता नरसिंहपुर गई तो वहा भी जनता ने उनके स्वागत्त के 
हेतु पलक बिछाये तथा उनकी सेवा की सराहना की । 


इस प्रकार अभिनन्‍्दनों की लडी और बधाइयो की भालायें स्वीकार 
करते हुये तथा सविद शासन के प्रति जनता का विश्वास, प्राप्त करते 
हुये राजमाता ने अपना विजय अभियान समाप्त किया तथा वे सविद 
के विरोधी घटको मे समन्वय स्थापन के प्रयत्न मे लग गईं। उन्तकी 
स्याति ग्वालियर की परिधि से मिकल कर अब सम्पूण देश एवं विदेशो 
में फैल चुकी थी । 
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सोपान-३ ३ 
सर्वेधानिक समस्याओ्रो की सुत्रधार - राजमाता 


जुलाई-अगस्त १९६७ की राजमाता की अश्ृतपृव राजन॑तिक 
कुशलता और सफलता ने मध्य प्रदेश मे जिस प्रकार सविद शासन का 
सूत्रपात किया उससे देश के सनन्‍्मुख कई महत्वपूण प्रश्नों को ला 
रखा और सविधान के विशेषज्ञों तथा विभिन्‍न राजनेतिक दलों के 
नेताओं को अपना मस्तिष्क इन समस्याओं के सुलभाने मे लगाना पडा । 
मुख्य प्रदन ये थे 


१--क्या उस मुख्य मन्‍्त्री को जिसका विधान सभा में बहुमत न 
रहा है राज्यपाल को सत्रावलसान का परामश देने का अधिकार है 
ग्रथवा क्या वह विधान सभा को राज्यपाल द्वारा भग करा सकता है ? 


२--क्या राज्यपाल के लिये सविधान की ग्रात्मा मे पूण आस्था 
रखते हुये इस प्रकार की सलाह मानना अनिवाय है ” 


३--राज्य की विधान सभा मे किसी भी दल के बहुमत का निणय 
राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है श्रथवा इस निणय के लिए सदन मे 
ही शक्ति-परिश्षण झावश्यक है ? 


४--विधायको के दल बदल का क्या ओऔचित्य है। एक दल के 
टिकट पर चुनाव जीतकर उस दल को त्यागना सविधान की दृष्टि मे 
कहा तक नेतिक है । दल बदल यदि अवाछनीय है तो इस पर कानूनी 
रोक लगायी जानी चाहिए । 


५-दल-बदल से भारत की प्रजातन्त्र पद्धति पर क्या कोई दूषित 
प्रभाव पड सकते है तथा इस प्रइन को सुलभाने के लिये क्या किसी 
आचार सहिता'की आवश्यकता है ? 


६--विधान सभा मे मुख्यमन्त्री का बहुमत रहते हुए भी ्दैया 
विधान सभा का राज्यपाल द्वारा सत्रावासान किया जा सकता हे । 
अथवा क्या राज्यपाल इस अवस्था में उसे भग कर सकता है? मख्य- 


मत्री द्वारा प्रदत्त मध्यावधि चुनाव की सलाह का मानना राज्यपाल के 
लिये किन अवस्थाओं में अनिवाय है ? 


७--विधान सभा मे अध्यक्ष के निश॒य को राज्यपाल द्वारा किन 
परिस्थितियों मे भग किया जा सकता है! 


८--प्रजातन्त्र भे आस्था रखने वालो के लिये राष्ट्र बडा है या 
दल । 


देश के प्राय समस्त प्रमुख पत्रों मे इन प्रन्‍नो को लेकर विवाद 
चल पडा तथा मध्य प्रदेश के परचात हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पजाब 
की आशका प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगी । केन्द्र मे गृह विभाग और 
कानूनी विभाग के विशेषज्ञों मे भी इन प्रइनो पर मतभेद प्रतीत होता 
था तथा देश के मूधन्य कावूनी विशेषज्ञ भी उक्त प्रइनो पर एकमत नहीं 
हो पा रहे थे । जहा तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध था काग्रेस हाइकमाड 
ने मुख्यमन्त्री को मध्यावधि ऋनाव की सलाह राज्यपल को न देने के 
लिए बाध्य कर अपना पीछा छुडा लिया किल्तु अन्य राज्या में जहा 
गैर-काग्र सी सरकार थी राज्यपाल को स्वय आगे बढ्धकर स्थिति से 
जूकना पडा । नवम्बर मास मे पश्चिमी बगाल और पजाब के वेषानिक 
सकटो पर जब राज्यपालो को स्थिति का मुकाबला करना पडा तथा 
सविधान के सजग प्रहरी और रक्षक के नाते राष्ट्रपति के सन्मुप भी 
नवीन कठिनाईयाँ उपस्थित हुई और सविधान को कसौटी पर रखा 
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गया तब केन्द्रीय शासन एवं राज्यपालो द्वारा जो निणय लिये गये 
उनमे दलगत भावना और पक्षपात की गध श्राती थी । 

उधर ३६ काग्रेसी विधायको की मध्यप्रदेश मे की हुई बगावत ने दल- 
बदल की समस्या के विभिन्‍न हृष्टिकोणो को सामने रख कर काग्रेसी 
ससद मडल के निण॒यों में पारस्परिक विरोध पाया । उस समय जबकि 
१९६५३ में केरल के अतिरिक्त सभी राज्यो मे काग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे 
देश की प्रमुख राजनतिक सस्था काग्रेस ने ही दल-बदल की प्रथा का 
प्रारम्भ किया था तथा श्री घानू पिल्‍ले को दल-बदल के लिये आमत्रित 
कर इस नवीन भयकर प्रणाली की श्रगवाई की थी। सन्‌ १६६२ मे 
आम चुनाव के पदचात जब काग्रेस का बहुमत मध्य प्रदेश की विधान 
सभा में नाम मात्र को था श्री भिश्वन ने कई विधायको को दल-बदल के 
लिये बाध्यकर इस प्रथा का पोषण किया और फिर एक दिन जब 
काग्र स दल के स्तम्भ चौधरी चरणसिह, श्री महामाया प्रसाद सिन्हा 
झादि काग्रे स त्याग कर अन्य दलो के सगठन में लग गये तो काग्रस ने 
उनकी नैतिकता को घिक्‍कारा। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ससद सदस्या 
ने बिना शर्तें दल परिवतत को लोकतत्र के लिये एक बडा खतरा 
भ्राह्दान किया कि सब दलो को मिलकर इस समस्या को सुलभाने के 
हेतु एक आचार सहिता बनाना चाहिए । इस प्रसंग मे श्रीमती सिन्हा 
ते हिन्दुस्तान मे लिखा कि “जब काग्रस पार्टी हरियाणा, उत्तर 
प्रदेश और मध्य प्रदेश मे जो कुछ हुआ उसकी आलोचना करती है तो 
यह बात जनता के गले मे नहीं उतरती है क्योकि यह परम्परा काग्रंस 
ने ही पहले तो ही. हमे यह विचार करना है कि दल परिवतन 
की प्रतिक्रिया का हमारी लोकतन्‍्त्रीय व्यवस्था पर कया प्रभाव पडेगा । 
मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों मे हुई कतिपय घटनाओं ने कुछ बुनियादी 
प्रइन पंदा कर दिये है। हालाकि सबसे भ्रधिक झआइचय तब हुआ जब 
कि काग्रेस ससदीय बोर्ड ने निश्चय किया कि दल परिवतंन कर के 
काग्र स मे आने की लोगो को छूट दी जामरेगी । परिस्थिति को देखते हुये 
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इसमे चाहे कोई अस्वाभाविक बात न हो उसके इस निशय पर झाइचय » 
झ्रवश्य होता है। जिस दिन ससदीय बोड ने यह निश॒य किया उसी 
दिन सुबह श्रीम्रती गाधी ने गैर-काँग्रेसी मुख्यमत्त्री को श्राशवासन देते 
हुये कहा कि हमे गैर-का्ग्र सी सरकार को गिराने मे कोई दिलचस्पी 
नही । इस निशय ने प्रधान मन्त्री के लिये ही धम सकट पैदा नही 
किया देश के लिये भी बडा अहम सवाल पैदा कर दिया है। भारतीय 
राजनीतिक घटना क्रम इस तरह उलभती चली जायेगी तो क्या हम 
भविष्य मे प्रजातन्त्र की कायम रख सकेंगे ” रह रह कर यह प्रश्न देश 
के सामने आता रहा और अ्र त मे दल बदल की समस्‍या पर विचार 
करने के लिए २१ मार्च १९६८ को भारत के गृह मन्त्री श्री चव्हाण ने 
२० व्यक्तियों की एक समिति की नियुक्ति की घोषणा की जिसमे सव 
श्री एम० सी० सीतलवाड, सी० के० दफ्तरी, गोविद मेनन, हृदया 
नारायण कु जरु, जय प्रकाश नारायण, मोहन कुमार मगलम्‌, एच० 
एम० तिरिवाई, मधु लिमये, नाथपाई, एन० जी० रगा, वैक्ट सेवया तथा 
वी० राममूर्ति थे । इस समिति की कई बैठक हो चुकी है किन्तु अन्तिम 
निणय अश्रभी देश के सनन्‍्मुख नहीं भाया है और इस दो वष की अवधि 
में का््नेंस दल ने एक नहीं कई अनुशासन श्रौर ईमानदारी के 
नवीन कीतिमान स्थापित कर दिये है। भगवान जाने यह दूषित पर- 
” अपरा जिसके प्रारम्भ करने का श्रेय काग्रेस को है भविष्य मे श्रौर 
क्या रग लाएगी तथा कितनी स्थायी सरकारो को भ्रस्थायी शासन मे 
परिवर्तित करेगी । दल-बदल के सम्बन्ध मे तो सन ६६७ में भी राज- 
माता का यह मत था और आज भी है कि सौदा वाजी करके दल 
बदल करने के वे विरुद्ध हैं तथा अवसरवादिता प्रथज्ा प्रलोभन पर 
स्थिर दल-बदल को वे उचित नही मानती | हा निरकुशता भ्रमपूण पथ 
पर चलने वाले नेता के प्रति विद्रोह करने का श्रधिकार विधायकों को 
है। 


इसी प्रइन का एक शौर पहलू भी है जिसका समुचित उत्तर 
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“व्यवहारिक नीति निणय करके ही दिया जा सकता है और वह 
है राष्ट्र बडा है या दल | परिवतनशील समाज मे मान्यताओी में परि- 
बर्तन मान्यताओं से बन्धा है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक'दोनो ही प्रकार 
के कार्यो मे ईश्वर विश्वास और वर्मपरायणता की प्रेरणा रहती थी। 
मगलाचरण से ही काय प्रारम्भ होता था। ईदवर प्राथता के स्थान पर 
अरब राष्ट्र गान से मगलाचरण होता है । शपथ सविधान के प्रति ली 
जाती है। जिस प्रकार ईश्वर या वम की शपथ लेने वालो को ईश्वर 
अथवा धम को समझना जहूरी है । भारत देश का भक्त होने के लिये 
क्या यह ग्रावश्यक नहीं कि हम भारतीय सस्क्ृति, इतिहास, साहित्य 
एवं भाषा के भक्त हो । जिसे इसकी सस्क्ृति से लगाव नहीं इसके इति- 
हास और साहित्य पर गौरव नही, उसकी भाषा की महत्ता स्वीकार नहीं 
उसके लिये देश को भक्ति और उसके सत्रिधान के प्रति शपथ ढोग या 
पाखण्ड नही तो और क्या हे ” इस पाखण्ड का एक ही पश्णिम हो 
सकता है कि जिस प्रकार धम के ढोगियो की अप्रतिष्ठा हुईं उसी प्रकार 
देश-भक्ति के पाखण्ड की पोल खुलेगी ग्रौर जनता में उनके प्रति छुणा 
की भावना फैलेगी । 


स्वत त्रता के गत २० वर्षा मे शासन की सत्ता काग्रस के हाथ 
रही और काग्रेस ने जनता के सामने यह स्पप्ट कर दिया कि उसे देश 
की अपेक्षा अपने दल की महत्ता में और दल के सिद्धाता की अ्रपेक्षा 
गअवसरवादिता म॑ श्रधिक विश्वास है। उसकी झाज की देश-भक्ति 
ढोग और पाखण्ड से श्रधिक कुछ नही क्योकि उसकी अवसरवादिता ने 
तथा दूषित निणयी ने जनतत्रीय आदर्शों श्रौर परम्पराझ्रो को एक 
गहरी ठेस पहुचाई है । राजमाता ने काग्रस का त्याग करते समय इन्ही 
प्रइनो पर पूण विवेचन कर अपना निणय लिया यथा कि जिस पथ का 
अनुसरण गत अतीत मे चक्रवर्ती राजगोपालाचाय, आचाय कंपलानी, 
जय प्रकाश बाबू झ्रादि को करता पडा था तथा बाद में चौधरी चरण 
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सिंह आदि को करना पडा वही पथ ग्रहण करने को राजमाता को भी 
बाध्य होता पडा । राजमाता का यह पूृण विश्वास है कि विभिन्‍्त दलो 
को केवल अपने ही काय की रट न लगाकर देश्ष के प्रति सामूहिक 
उत्तरदायित्व की दिशा मे सोचना और श्रग्रसर होता चाहिए। सब दलो 
के नेताओं के हृदय में राष्ट्र सेवा और देश भक्ति की भावना का इतना 
प्रावत्य होता चाहिए कि वे दल की अपेक्षा राष्ट्र के हित को अ्ग्नणी 
रख सके तभी जन कल्याण के हेतु उनकी सेवा साथक हो सकती है । 
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सोपान ३४ 


तुफानी दौरे और समच्वय की टूठटती कड़ियां 
(१६६८-६६) 


सन्‌ १६६८ में कांग्रेस के कुचक्र से देश की राजनेंतिक परिस्थिति 
ने पुन: एक करवट ली और हरियाणा, उत्तरप्रदेश एवं बिहार के गैर- 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल भंग हो गये तथा इन राज्यों में मध्यावधि चुनाव 
की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया | एक ओर तो 
केन्द्रीय शांसन एवं कांग्रेसी हाइ कमांड उच्चस्वर में यह घोषणा करती 
थी कि वह गैर-कांग्र सी मंत्रिमंडलों के पतन में रुचि नहीं रखती और 
उधर हरियाणा, बिहार में विधायकों के दल-बदल की क्रिया सतत चल 
रही थी । पंजाब की स्थिति ने संवेधानिक संकट पैदा कर एक नया ही 
मोड़ ले लिया और पश्चिसी बंगाल की विधान सभा को बरबस भंग 
कर वहां भी राष्ट्रपति शासव लागू कर दिया गया । इस प्रकार पईचि 
राज्यों में गर-कांग्र सी मंत्रिमंडल समाप्त हो गये । इस फ्ंफावत में मध्य 
प्रदेश का संविद शाम्नत भी अछूता ते रह पाया तथा यहां भी मुख्यमंत्री 
ओर उनके अश्रधिकांश दल-बदलू साथियों का पारा गरम होना प्रारम्भ 
हो गया | जनसंघ पौर संसोपा दो ऐसे घटक थे जो दल-बदलू मंत्रियों 
की और विशेषकर मुख्यमंत्री की मनचाही गतिविधियों के विरोधी थे । 
मुख्यमंत्री की कांग्रेस के बरिष्ठ नेताओं से सतत प्रेमवार्ता तथा अन्य 
घटकों को पुतः दल-बदल कर संविद शासन का अंत कर देने की 
धमकी का प्रभाव शासन की क्रियाशीलता पर तथा जनता के मन पर 
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बहुत बुरा प्रभाव पड रहा था। इस स्थिति मे राजमाता के व्यक्तित्व 
आर उनकी स्पष्टवादिता ही एक ऐसा झाधार थी जिस पर सविक 
शासन टिका हुआ था। वे कभी ससोपा और जनसघ को या कभी 
लोकसेवक दल' के विधायकों को समभ्राती थी और कभी मुख्यमत्री को 
उचित पथ पर आने का आग्रह करती थी। किन्तु स्थिति प्रति दिन 
बिगडती जा रही थी । उधर काग्रेस विधायकों का, मिश्र जी का और 
मिश्र जी के नेतृत्व को खुली चुनौती देने वाले श्री इयामाचरण शुक्ल का 
यह सतत प्रयास था कि किसो न किसी प्रकार सविद के हाथो से सत्ता 
छीन ली जावे तथा दल-बदल की परम्परा द्वारा पुन काग्रेस का मत्रि- 
मडल स्थापित हो । इस योजना का प्रथम चरण यह था कि प्रदेश के 
हरिजन एवं आदिवासी विधायको को मत्री पद के प्रलोभन दिये जावे 
तथा उनमे से ही एक को प्रदेश का मुख्यमत्री बना दिया जावे । इसके 
पृव कि काग्रेस द्वारा इसकी प्रगुआई की जावे प्रदेश के मुख्यमत्री श्री 
गोविन्द नारायण सिंह ने एक गुप्त पत्र सारगगढ़ के महाराजा और 
झादिवासी विधायको के नेता राजा नरेशचन्द्र सिह को लिख कर यह 
प्रस्ताव भेजा कि यदि वे काग्रेस त्याग कर सविद में सम्मिलित हो जावे 
तो वे मुख्यमत्री का पद स्वय त्याग कर उल्हें दे देंगे । वार्तालाप मे जब 
यही बात पुन श्री सिंह ने राजा साहब से दुहराई तथा प्रदेश मे आादि- 
वासी नेता को शासन का अग्रणी बनाकर मत्रिमडल में हरिजन एवं 
आ्रादिवासियों को उनका उचित भाग दिलाकर इस पिछडे वग को शासन की 
विशेष सहायता द्वारा विकास के मार्ग पर भ्रश्नसर करने का आव्हान 
किया तो उन पर विश्वास कर राजा नरेशचन्द्र सिह ने विधान सभा 
की उस सीट से त्यागपत्र दे दिया जिसे वे काग्रेस टिंकेट लेकर भ्राप्त 
कर सके थे । उन्होने यह घोषणा कर दी किवे पुत्र स्वतत्र निदली 
प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडकर सविद शासन को बलवती करेंगे । 
यह स्थिति जब राजमाता को पता चली तो उन्होने श्री सिह से राजा 
साहब को दिये हुये भ्रादवासन को पूरा करने के लिये कहा किन्तु अब 
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स्थिति बदल चुक्रो थी | बहुत से दल बदलु विधायक श्री सिंह के इस 
प्राइवासन को क्रियान्वित करने के विरूद्ध थे। उधर जनसघ जो कति- 
पय दल बदलू मत्रियो की स्वाथपरता से रुष्ट था और उन्हे मत्रिमडल 
से निकालने की पहल कर रहा था, श्रब मुख्यमत्री पर जोर डालने लगा 
कि वे भ्रपने दिये हुये आइवासन को पूरा करे तथा मुख्यमत्री पद को 
त्याग कर राजा नरेशचन्द्र सिह को उस पद पर आसीन करें। अ्रगस्त 
१६६७ के पश्चात दल-बदलू विवायको ने राजमाता के घटक को मिला- 
कर लोकसेवक दल की स्थापना की थी जिसकी अध्यक्षा थी राजमाता 
एवं मत्री थे श्री वृुजलाल वर्मा । इही प्रइता को लेकर लोकसेवक दल 
में विवाद हो गया तथा राजमाता ने दल की अश्रध्यक्षता से त्याग पत्र 
दे दिया और इस प्रकार दल का अस्तित्व ही झ्ब सकट में पड गया । 

मध्यप्रदेश मे इस प्रकार गुप्त रूप से राजनैतिक समस्‍यायें उलभती 
ही गई और भरसक प्रयत्न करने पर भी राजमाता अपने सहयोगियों 
की विश्वासघातकता एवं स्वाथपरता के कारण उन्हे सुलभाने मे 
असमथ रही । 

मध्यप्रदेश के बाहर जनता में राजमाता की यथेष्ट रयाति पहुच 
चुकी थी तथा यदा कदा समय निकालकर वे अ्रय प्रदेशों में भी जनता 
क्ग सपक प्राप्त कर चुकी थी । ऐसे ही एक प्रवास की बात है । राज- 
माता मोटर द्वारा बम्बई से कोल्हापुर जा रही थी | साथ मे कुमार 
सम्भाजीराव श्राश्र, कु वरानी साहिवा तथा अ्रनुयायियों का दल था। 
माग में मोटर में कुछ खराबी हुई तो पार्टी रुक गई । राजमाता ने देखा 
समीप में एक खेत है जिनमे चने के पौधे लहरा रहे हैं। चारो ओर 
बसन्‍्त ऋतु का राज्य है। मा का महीना था । वे समीप के एक वृक्ष 
के नीचे जाकर खडी; हो गई भौर खेत पर खडी हुई १०-११ वर्षीय 
ग्राम्य कन्या को ओर ध्यान से देखने लगी । धूल मे सनी हुई वह कन्या 
भी श्रागत दल से आकर्षित होकर राजमाता की शोर सकोचमयी हृष्षटि 
से देखने लगी । धूल में सने अधफटे वस्त्रों को घारण करे द्यामवर्णा 
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वह बालिका राजमाता की दृष्टि मे बिध सी गयी । पग्रपना दया से 
भरा मत लेकर वे उसकी ओर चल पडी | समीप पहुच कर दोनो 
मे बातचीत होने लगी। राजमाता ने पूछा --“पढती हो या नही ? 


“हमारे गाव में स्कूल नही है । रात्रि पाठ्शाला है उसी मे बहुत 
से बच्चे और बडे लोग पढते है। मैं भी उसी स्कूल मे पढ़ती हु ।” 


“तुम कितने भाई बहिन हो ?” राजमाता ने पूछा । 


“पाच बहिन और एक भाई” और यह कहकर आझागत अ्रतिति का 
सत्कार करने के हेतु वह बाला खेत में से हरे चने के पौथे तोडने लगी। 
उन्हे राजमाता के हाथ में पकडाती हुईं बोली, “यह हरे हरे है-अआापको 
यह स्वादिष्ट लगेगे । खाइये खेत पर कुछ भौर तो है नही कुछ क्षण 
परचात दल के अन्य व्यक्ति भी राजमाता के समीप भरा गये तो उस 
बालिका ने बडे शौक से बहुत से चने के पौधे उ्ाड कर सबको देना 
प्रारम्भ कर दिये। राजमाता ने मुस्कराकर कहा “बेटी इस तरह तो 
तेरा खेत ही उजड जायेगा जिसकी तू रखवाली कर रही यीमा भी 
रुष्ट होगी | लो यह पैसे रखलो--” “नहीं मा! हमारे यहा मेहमान को 
खिलाकर पैसे नही लिया करते । यह तो पाप होता है ।आ्राप सब तो खूब 
खाझो खूब इस खेत में बहुत चने लग रहे है । मेरी अम्मा, काका तो 
सुनकर और खुश होगे--मेहमान क्ब-कब झाते है।” यह कहकर उस 
बालिका ने नोट को अस्वीकार कर दिया। राजमाता उसकी सरल 
भोली आकृति और हृदय की विशालता पर मुग्ध हो गई। साथियों से 
कहा “आपने शहरी जीवन की छीन 'क्पट और, कठद्ुता से इस 
सरलता की क्‍या तुलना है ?” और उस ग्राम्य बाला से बोली “बेटी 
मा की दी हुई वस्तु का यो लौदाते नहीं । यह कोई चने की कीमत थोड़े 
ही है | / 

“ना मा ना। यह घन मै न लुगी। हमारी भ्रम्मा कहती है कि 
मेहमान को खिलाकर घर में खूब बढत होती है मगर ।” झौर तभी 
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खेत के दूसरे छोर से निकल कर उस बालिका की मा झा गई। बात 
“समभ कर बोली--- 


“मा मेहमान का तिरस्कार करने से और झागत सत्कार करने 
का पैसा लेने से गाव में श्रकाल पड जाता है--हमने तो थही अपने बाप 
व्नदो से सीखा है। भगवान ने बहुत दिया है आपने हमारे फल फूल 
ग्रहण कर लिये यही हमारा भाग्य है। श्राप तो इस लडकी को आश्ी- 
वाद दो कि इसकी नीयत सदा ऐसी बनी रहे ।” 


राजमाता उन क्षणो में इस ग्राम्य कन्या के समक्ष स्वय को 
बहुत छोटा अनुभव करने लगी। नोट वापिस पस में रख लिया । 
उनकी आखें भर झायी । वे अपने साथियो से बोली--“यह है भारत 
की सच्ची लक्ष्मी और देश की सस्क्ृति सपदा की असली प्रहरी” । बडी 
कठिनता से मोटर मे रखे हुए फलो मे से कुछ फल स्वीकार करने के 
लिये वे उस मा बेटी को तैयार कर पाई। ग्राम कन्या ने सेव, केले, चीक्‌ 
ले तो लिये कितु फिर भी सकोच उसके मुख पर स्पष्ट था वह बार- 
बार यही कहे जा रही थी कि “आप इन्हे रखिये । यात्रा मे भूख 
लगेगी तो काम आवेगे । 


उस संध्या को राजमाता जब कोल्हापुर पहुची और प्रासाद में 
रात्रि भोजन को बेठी तो उन्हे उस ग्राम्य बाला का व्यान बार-बार 
आता रहा श्रोर इन पक्तिया के लेखक को उन्होने यह घटना प्राय एक 
वष के उपरान्त भोपाल में खाने की मेज पर बैठे हुए सुनाई । सवेदन 
शीत मत को भर्लां ऐसी घटताये कहा भूलती है । 


कोल्हापुर मे,जनता ने उनका जो स्नेह और श्रद्धापूर्ण भ्रभिनन्दन 
किया और जिस विशाल सख्या मे आकर जयजयकार से नभ को कपा 
दिया उसके साक्षी तो कोल्हापुर के निवासी हैं । पत्रो मे प्रकाशित समा- 
चार के श्रनुसार कोल्हापुर की जनता ने राजमाता का अभिनव स्थागत 
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है... शी 


हे मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री के सी रेड्डी 
विधानसभा के सत्तावसान के पश्चात अनके 
आश्वासनो को सुनती हुई राजमाता एवं विधायकगण । 


नई 


हारा 





सन १९६७ के आम चनाव अभियानमे राजमाता 





स्वतत्न भारत के वास्तविक निर्माता 
सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ ग्वाल्यिर की 
महारानी श्रीमत विजयाराजे सिधीया कैलाशवासी 


सरदार' महारानी के अनुपम त्याग की सदैव प्रशसा 
करते थे । 








ट्रारानी विजयाराजे सिधीया तथा प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेहरू चित्रपर 


| १४ ५! +%५ & हस्ताक्षर करते ह्ये | 


महारानी विजयाराजे सिधीया 
प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल 

नेहरू के साथ जयविलास 

प्रासाद से समारोप लेते हुये । 


किया , इस मनीषी की लोकप्रियता के कई उदाहरण वहा देखने को मिले । 

मध्यप्रदेश के सविद शासन की नेत्री, लोक सेवक दल झर समन्वय 
समिति की अध्यक्षा होने के कारण एवं भारत के विभिन्‍न राज्या 
से प्राप्त निमत्रणों को पूरा करने के प्रयास में उनके पास पारिवारिक 
कार्यों के लिये भी समय शेष न रह जाता था । जनवरी १६६८ में एक_ 
दिन वे इसी प्रकार प्रात काल वायुयान से अम्बई पहुची और दोपहर 
एवं सध्या को कतिपय जन सभाओआ में भाषण देने के पश्चात रात्रि को 
वायुयान द्वारा देहली के लिये चलने का उपक्रम करने लगी । इन दिनो 
उनकी प्रिय पुत्री उषा राजे, जो भ्रब रानी पशुपति शमझेर थी, बम्बई 
मे अस्वस्थ थी | राजमाता ते कृवरानी साहिबा भाग्रे को उनकी देख- 
भाल के लिये बम्बई रहने का अनुरोध किया था तथा वे ही रानी 
पशुपति शमशेर की परिचया की व्यवस्था कर रही थी । मा को इस 
प्रकार व्यस्त देखकर उनकी प्रिय आत्मजा ने मिलने पर मुस्कराते हुये 
केवल कहा “अम्मा | अरब तो हम लोगो को पअ्रथात झापके बच्चा को 
भी आपसे मिलने के हेतु इन्टरव्यू की याचना करनी पडा करेगी ।” 
और तत्काल ही श्रम्मा ने हूस कर उत्तर दिया 'अब मेरे चार नहीं 
हजारो लाखो बच्चे हैं । मेरा स्नेह और प्यार बदते हुए देखकर तुम्हे 
ईर्षा होती है क्या बेटी ” “नही भ्रम्मा हमे तो बहुत प्रसनता होती है 
किन्‍्तु---/ और फिर बेटी ने तत्काल ही अपने नयनां की गीली कोरो 
को पूछ लिया और हस पडी । इस संदर्भ में रानी उषा राजे पशुपति 
शमशेर ने अपने एक लेख मे लिखा है 


न्नुतृ6660 6 [882/ धिएपाएए प्रशांतधिएत 7807000॥9$०0 ॥67 
0 झाएा 8 0968768 0 3077607765 २६, ॥8- 0ग)0॥80, [०8880 
शक्ष धा।0 इश्चाते (8 800) ७8 जा] 96 ००07रएनी६० ६० धएएफ 
व एरांशिपात्प 8४ प्री. हैए0 88 [ जा पार्ट ढा0स05 पं, 
]छ600 फरए प्राततक, मे णीदा ह6 धा पश्ा6 35 770660 9 
शाधधात्रा।एं एणत 0०707 5076 ० क्षीं०णा07 थ्ाते 2840 07 
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भ्र्थात' “जन मानस का राजमाता के समय पर ऐसा एकाधिकार हो 
गया था कि कभी कभी हम, उनकी सतति उन्हें तग करने को कहा 
करते थे कि अब मा से मिलने के लिए हमे विवश होकर भेंट कू समय 
लेना पड़ा करेगा । और सचसुच विशाल जनता को प्रेम और उत्सुकता 
बकरे साथ राजमाता का भाषण सुनते हुए देखकर मुझे जनता और 
अ्रपती भावनाओो में एक विचित्र साम्य का ग्राभास होता है क्‍योंकि 
स्नेह का वह बंधन जो हमको राजमाता से बाघे हुए है, हमे एक सा 
ही प्रतीत होता है ।” राजमाता की ज्येष्ठ प्रिय पुत्री का उक्त कथन 
कहा तक सत्य है यह तो जनवरी-फरवरी १६६६ मे उनके भाषणो तथा 
असख्य जनता द्वारा भावननविभोर हो अपना स्नेह अध्य उन्हें चढाने की 
आ्रातुरता को देखकर होता है । 


१६ जनवरी को मध्यावधि चुनाव के प्रचार के हेतु लोक सपक 
करते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रामपुरा क्षत्र मे जनता को 
सबोधित करते हुये राजमातां ने कहा “हम सब भारतवासी एक 
ही भारत मा की सतान हैं। एक योग्य सतान होने के नाते अपने 
हृदय मे व्याप्त राष्ट्रमाता की वदना करते हुए हमे अपने अपको अपनी 
मा के चरणो मे स्वय को निछावर कर देना चाहिए। बुराई और 
अन्याय के साथ सघर्ष करना चाहिये। में यही श्रलाप जगाने को 
एक निमित्त मात्र बनकर आपके सामने श्राई हू ।” 


१६ जनवरी को महाराष्ट्र क्षत्रिय हिताचितक सभा द्वारा 
आयोजित स्वागत«समारोह में राजमाता ने कहा कि “इस समाज को 
राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान की पूव परम्परा को श्रक्षुण्ण बनाये 
रखना चाहिये । मेरे पुत्र महाराज माधवराव यहा बैठे हैं और श्राप 
सबने मुझे इनकी सुसस्क्ृत शिक्षा दीक्षा के लिये बधाई दी है किन्तु इसका 
सच्चा श्रय मेरे पति स्वगवासी महाराज को है। वे कुल की मर्यादा, 
अनुशासन, गुरूजनो का सम्मान, चरिन निर्माण एव राष्ट्र के प्रति अपने 


श्श्प 


बत्त व्यो के पालन के हेतु हृढ थे और मैने मा के नात अपना क्तव्य- 


पालन कर उनकी धरोहर को यही सब कुछ सिखाने की चेष्टा की है । 
में स्वय यथाशक्ति आपकी सेवा करने की आकाक्षी हू ।” 


२१ व २२ जनवरी को फोरोजाबाद प्लौर आगरा की जनसभा को _ 
सम्बोधित करते हुए राजमाता ने कहा कि “जनसघ राष्ट्र के पृुव गौरव 
और सस्क्ृति की रक्षा करना चाहता है। वह मुसलमानों का हितेच्छु 
है। काग्रेस ने अपनी स्वाथ सिद्धी के लिए हिंदू मुसलमाना को लडवाया 
है श्ौर ब्रिटिश परम्परा की पुनरावृति की है। मुस्लिम भाइयो को 
जनसध भें शामिल होकर अपने कतव्य को पूरा करना चाहिए ।” उक्त 
आव्हान के परचात प्राय २५ मुस्लिम भाइयों ने जनसघ मे शामिल हो- 
कर अपने कतव्य-पालन हेतु राजमाता के समक्ष सदस्यता उसी समय 
स्वीकार की । २७ जनवरी १६६९ को उत्तर प्रदेश की व्यवसायी 
राजधानी कानपुर के परेड मैदान मे लगभग २ लाख नरसमूह को सबोधित 
करते हुये राजमाता ने कहा कि “देश को अब गैर-काग्रेसी शासन कौ 
गावदयकता है। समस्त विरोधी पक्षो को जो राष्ट्र का हित चाहते हैं 
तथा श्रपने दल के आगे राष्ट्र का हित रखते हैं मिलकर जनता को स्वच्छ 
शासन देने तथा उसकी समृद्धि कर राष्ट्र की अ्रसली उन्नति करनी 
चाहिये । आपसी फूठ और द्वषभाव ने राष्ट्र को सदेव हानि पहुचाई 
है। अब काग्र स का विकल्प जनसघ एक विरोधी मतो की एकता है ।” 


२६ जनवरी १६६६ को राजमाता न इलाहाबाद के पुरुषोतमदास 
टडन पाक में आयोजित विद्ञाल जनसमूह को सम्बोधित कर कहा--- 
“अन्याय का प्रतिकार करना तथा राष्ट्र को समुन्तत बनाने का प्रयास 
करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरी अभिलाफ् है कि जनता 
के पीडित त्रसित वग का शोषण समाप्त हो। देश का पूव प्राचीन 
गौरव पुन स्थापित हो तथा हमारी सस्क्ृति की रक्षा हों। लगभग 
डेढ लाख से भी झ्नधिक जनता ने राजमाता के इस आव्हान को सुनकर 
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उनका जय जयकार किया ।”* 


१ फरवरी को बादा में तथा ३ फरवरी को वाराणसी में राजमाता 
ने जनसभा में भापण दिया । उनके वचनो को सुनने के लिए चाराणसी 
मे २ लाख मानव की भीड थी । श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जनसघ 
अध्यक्ष, ने इस सभा में कहा कि “राजमाता त्याग, तपस्या और बलिदान 
की साक्षात मूर्ति है तथा काग्रेस रूपी दानव का सहार करने वाली 
देवी है । आप महलो की शोभा श्रौर सुख त्यागकर नगर नगर औौर 
गाव गाव की धूल फाककर, राष्ट्रीयता का अलाव जगाने के हेतु जनजन 
के पास घूमती फिर रही है। इनकी आवाज मे तेज हूं, व्यक्तित्व मे 
तथा स्वभाव में दया है श्र मा भारती की सच्ची सेवा का आव्हान 
है। एक दिन इस त्याग, तपस्या तथा बलिदान का फल जनता इन्हे 
सिर आखो पर बिठाकर अवश्य देगी ।* 


राजमाता ने कहा कि “मिश्रजी के काग्र सी शासन न ग्वालियर के 
विद्यार्थी समूह पर नृशस भअ्रत्याचार करके तथा बस्तर महाराज की 
पुलिस द्वारा नृशस हत्या कराकर भ्रपनी जडो को खोखला कर लिया 
और उसे धाराशायी होना पडा । जनता को गोली से भून कर प्रजातत्र 
में कोई शासन स्थिर नही रह सकता ।” राजमाता की गगन भेदी 
जय जयकार से काशी की, विश्वनाथ की यह पावन नगरी जहा के 
बसत श्राश्रम में एक साधा रणा छात्रा के रूप मे राजमाता ने ज्ञान उर्पाजन 
किया था आज उनकी यज्ञोगाथा से गज उठी । 


महोवा, मन्दसौर, चित्तौडगढ आदि स्थानों पर राजमाता ने जनता 
के समक्ष कहा कि जनता जर्नादन की सेवा और उसके कष्टो की समाप्ति 
का प्रयास ही इनका लक्ष्य है। देश में काँग्रेंस के अत्याचारो के प्रति वे 
बगावत कर रही है क्योकि भ्रन्याय का प्रतिकार करने की श्रभ्यस्त है । 
इसके लिए उन्हें श्रोर उतके परिवार को कितले ही त्याग करने पडे । 
चित्तौडगढ में क्षत्रिय महासभा के ६०वें अधिवेशन को सम्बोधित 
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करते हुए महरावल डू गरपुर श्री लक्ष्मणसिह ने २६ फरवरों १६६६ को 
कहा कि राजमाता ने देश की राजनीति में कुछ नवीन स्वस्थ परम्पराओ 
का समावेश किया है। देश में विघटनकारी प्रवृतिया सबल हो रही 
हैं। सरकार नैतिकता और जनहित की हृष्टि से गिर रही है। ऐसी 
अवस्था मे नागरिको को जागृत होकर अपने क्तव्य की पृति करना” 
चाहिये । राजमाता का पथ प्रदशन सवथा हितकारी है । 


उत्तर प्रदेश का दौरा समाप्त कर राजमाता ने बिहार मे मध्या- 
वधि चुनाव के हेतु लोकसम्पक किया तथा विशाल जन सभाओं मे 
भाषणा दिये । इस प्रकार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार 
झौर मध्य प्रदेश की इस जननेत्री ने अपने प्रखर व्यक्तित्व और लोक- 
हित की विचारधारा से जनता के हृदय को जीत लिया। इन दिनो 
यद्यपि उनका प्रयास था कि विरोधी दलो में एकता का सृूत्रपात हो जावे 
किन्तु मध्यप्रदेश की माच १९६९ की राजनेतिक गतिविधि ने इसमे 
रोडे डाल दिया । मुख्यमत्री श्री गोविन्द नारायण सिंह के सदल-बल 
से काग्रेस मे पुन जाने के प्रयासों का पर्दाफाश हो गया। बहुसख्यक 
काँग्र सी नेताओं का यहू प्रयास कि राजमाता पुन काग्रेस भे आजावें 
सफल न हो सका और काग्रेसी दल-बदलू दल के काग्रेस में वापिस 
जाने तथा एक नवीन पार्टी प्रगतिशील विधायक दल' का गठन हो 
जाने के परचात २० मास के सविद शासन का अत अवधश्यम्भावी हो 
गया । पारस्परिक फूट एवं मत्रियों की स्वाथपरता तथा कुशासन से 
राजमाता परेशान हो गई थी तथा उनका यह स्पष्ट भत हो गया था 
कि दल-बदलू मन्री श्रब जन हित भें कार्य नही कर रहे है। इस कारण 
उन्होने स्वयं को इस शासन से तटसथ करना उचित सम+ा । सौदेबाजी 
के लिए वे एवं उनके पुत्र महाराज माधवराव तैयार नही थे तथा श्री 
सिंह और उनके साथियों की यह धमकी कि यदि उनकी प्रत्येक कृतियों 
का समथन नही किया जावेगा तो वे पुन काग्रेस से गठबंधन कर लेंगे 
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राजमाता का असहनीय हो उठी । फलस्वरूप माच १६६६ मे २० मास 
पश्चात्‌ विधान सभा के अधिवेशन के समय सविद शासन की समाप्ति 
हो गई और राजमाता न मुक्ति की एक सास ली | कांग्रेस हाईकमाड 
ने मिश्रजी द्वारा वचनबद्ध प्रगतिशील विवायक दल के अ्रपविश्र गठ- 
कथन को अस्वीकार कर दिया तथा इस दल के विधायका को मत्रि- 
पडल मे लेने की स्वीकृति नही दी | उधर मिश्रजी का रूठा भाग्य ग्रभी 
भी न माना और मब्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने मिश्र जी के कसडौल 
चुनाव को अ्रवेध घोषित कर दिया तथा चुनाव मे भ्रष्ट तरीके अपनाने 
का अपराधी मान कर उन्हें विधान सभा की सदस्यता से निलम्बित 
कर दिया। श्री मिश्रजी के कठ्ठु विरोधी श्री इयामाचरणा शुक्ल श्रब काग्रे स 
दल के नेता निर्वाचित हुए तथा उन्होंने अधिक से श्रधिक विधायकों का 
समथन प्राप्त करने के लिए ४० मत्रियों के एक विशाल मत्रि- 
मडल का गठन किया । राजमाता के विरोबी श्री मिश्रजी एक बार 
पुन अपनी प्रिय गही को पा सकते में अ्रसमथ रहे तथा जनता के समक्ष 
उनकी दृष्टि ऊची न उठ पाई | भाग्य की यह एक विद्म्बना मात्र 
थी। 


है 


सोपान ३५ 


राजमाता की विचारधारा और भविष्य की ऋलक 


सन्‌ १६६६ ई० भारतवष में गाधी शताब्दी का वष है और 
इस वष में गाघीजी द्वारा पौषित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताझ्रा ने कुछ 
नवीन सिद्धान्त अपनी कार्यप्रणाली द्वारा देश के सन्‍्मुख रखे है जो इस 
सम्मानीय ससथा की यशोगाथा के प्रतिकूल थे। देश की प्रधानमत्री 
श्रीमती इन्दिरा गाधी ने राष्ट्रपति के चुनाव में श्रपत्ता विचित्र योगदान 
देकर जनता को आइचय में डाल दिया । इस सर्व-सम्मानीय देश के 
सर्वोच्च पद के लिये काग्रेस के प्रत्याशी श्री नीलम सजीव रेड्डी का नाम 
उन्होने प्रस्तावित फाम मे भरा तथा कुछ दिनो पदरचात उनके विरुद्ध 
श्री वी० वी० गिरी को श्रपना एवं अपने समर्थकों का मत दिलवा कर 
अनुशासन का एक नवीन आदर्श उपस्थित किया । प्रधानमन्री ने यह 
मतदान चाहे श्रपने विवेक और अ्रतर की आवाज के प्रत्युतर मे किया 
हो किन्तु उनके लिये यह स्वीकार करना कठिन हो गया कि उन्होने अनु- 
शासनहीनता का एक ज्वलत उदाहरण देशवासियों के सम्मुख रखकर 
आने वाली पीढ़ी के लिये कोई अनुकरणीय काय सैही किया । उनके 
द्वारा उप-प्रधानमत्नी श्री मुरारजीभाई देसाई की बरख्वास्तगी उनसे 
परामश किये बिना भी एक ऐसा काय था जिसकी! पुनरावृति यदि 
भविष्य मे होती रही तो वह राष्ट्र-हित मे न होगी । काग्रेस के उच्च 
नेताओं की गुट-बदी, कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रधानमत्री का विवाद, श्री 
सुब्रह्मरायम्‌ द्वारा श्री कामराज पर छीटाकसी ने जनता के समक्ष ईंस 
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ससथा के अनुशासन को हास्यास्पद बना दिया है। गाधीजी ने अ्रपनी 
जीवन की सध्या में डा० राजेन्द्र प्रसाद जी से वार्तालाप करते हुए सन 
१९४७ में एक दिन कहा था कि “काग्रेस की शानदार इमारत में से भ्रव 
एक एक ईंट फिसल रही है। काग्रेस प्रतिदिन ज्योतिहीन होती जा 
'रही' है। सच तो यह है कि या तो हमे उन वचनो को जो हमने स्वा- 
घीनता के पूृव देशवासियों को दिये थे, निष्ठापूबक पालन करना चाहिये 
ग्रथवा यह स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिये कि वे वचन हमने केवल 
डीग मारने के हेतु दिये थे जिनका दिन प्रतिदिन के शासन मे कोई अ्र्थ 
नहीं” । 


गाधीजी के सचिव श्री प्यारेलाल ने अ्रपनी पुस्तक “लास्ट फेज” के 
पृष्ठ ६८५२ पर उक्त कथन अ्रकित करते हुए लिखा है कि गाधीजी मृत्यु 
के पूव काग्रेसी शासको की मनोवृति और ढोगपूण कार्यों से बहुत ही 
दुखित हो चुके थे । एक बार जब शासन ने शरणा्थियो को उनके 
निवास से निकाला और बाद में गाधीजी के अनुरोध पर उन्हें वहा रहने 
दिया तो गाधीजी ने द्रवित होकर कहा--- 


नुनए0ग्न स्‍08 0एथा (6ए7 ०६79५ 07 ॥/6 ॥78 [प४ [0 902982 
776” (? 683) और मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व उन्होंने कहा - 
“५५०॥३४ 27ए6७ ॥6 (6 $गप्रक्ष5 5 (6 070५ए6/9५ 3870 06४प- 
0 ०0 ०प्र7 7788869... भैतराशा ज्यों ॥. ०१07 ! 
गाधीजी को उद्धुत करते हुए आगे इसी पुस्तक मे लिखा है कि जनवरी 
१६४८ के तृतीय राष्ताह मे गाधीजी ने कहा कि (पृष्ठ सख्या ७६०) 


“8०708 96096 8९९७7 0 गाय 9 ॥70॥8स्‍8 488028/5$ 400 
काा088880078 छपरा ए6 870 50070 7076ए 7 8 89]6 0०७॥072 
हा 7706008700&# आऑचवए४ ६706 ४३6 ज्ञात) 770690700॥/ ॥70708 
870 साष्डीब00 पा डॉजशाडईंतरा888- प्रा6प पाए एीहा पा क-फ्ातवा- 
प्रा७ 38 76065547ए7 0 प्राशणत पाता&!8 ाल्शाएु8 ॥7 गछशाा) 
0०प्राणस्‍ा688. 9 00 707 एप: 50. 770092/660706 38 70[ 
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०पघ ०080 3०0०572 (० 0पा ७0०07 


यह सत्य है कि मृत्यु से पृव गाधीजी ने काग्रंस की गिरती हुई 
दशा को देखकरु इस सस्था को भग करके लोक सेवक समाज बना।न॑ 
की इच्छा प्रगट की थी किन्तु जनता की भावनाश्रो को उभारकर स्वाथ_ 
सिद्धि के हेतु उनका यह प्रस्ताव उन्ही के साथियो को रूचिकर नहीं 
हुआ। भोर फलस्वरूप सत्ता का मद, स्वाथरता की वृत्ति इसके 
नेताश्रो मे प्रबल हो गई भ्ोर फिर हुए सत्ता प्राप्ति के हेतु पारस्परिक 
विवाद जिनका देझ्ष के हित से कोई सम्बन्ध ने था | 


उक्त तथ्यों के गहन अध्ययन ते तथा काग्र स के सुधन्‍्य नंताओ के 
लिकट सपके ने राजमाता की कालान्तर मे श्राखें खोल दी तथा उनका 
यह पूण विश्वास हो गया कि काग्रेम के हाथो मे यदि देश के शासन 
की बागडोर श्रधिक काल तक रही तो देश के लाखो अ्रशिक्षित भोले- 
भाले ग्रामीणां एवं पद दलित शोषित जनता का भला न हो सकेगा । 
गाधी जी का नाम और उनके काम गावो भे झब भी प्रिय के श्र उनके 
नाम के बल पर ही काग्रेस अशिक्षित सीधी साधी जनता से मत प्राप्त 
कर रही है। देश की सस्क्ृति, देश की भाषा, देश का धम झर देश 
की पुरातन कला निधि इस सस्था के हाथा मे सुरक्षित नही है। चघम- 
निरपेक्षता के नाम पर काग्रेसी शासन ने हिन्दू धर्मावलम्बियो पर ही 
श्रत्याचार किये हैं। तथा उनके लिए बधनरूप में भाति-भाति के कानून 
बनाये है किन्तु भ्रन्य मतावलम्बियो को मनमानी करने की प्ृण स्वाधी- 
नता प्राप्त है जिसके फलस्वरूप उनकी सख्या में उत्तरीत्तर वृद्धि हुई है । 

इस पृष्ठ भूमि मे, इस मतीषी जनकल्याणी की भावनाश्रो को 
झौर उसके परिपक्व विचारों को समय समय पर दियेश्गये भाषण द्वारा 
समभने का तथा पाठकों के सन्मुख रखने का प्रयास आगामी प्ृष्ठो में 
किया गया है जिससे कि राजमाता की वास्तविक विचार धारा का 
जनता भ्र कन कर सके । 
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राजमाता के विचार 


इलाहाबाद में रोटरी क्लब मे भाषण देते हुए राजमाता ने भारतीय 
शिक्षा पद्धति के विषय में जनवरी सन्‌ १६६८ में कहा 


गृह ताइए9ड07 एणी 0फा' 8१0रठक्वाणावतां $फएचाला 0क7 96 
(8020 ६0 6 ॥#865 ० (४6 हविए४ 0थाण'५, ज़ा।शा पं छ985 
रभरप्राक्वा०20 97 उशागलांर 800 ४०६४३ ए . छा ० धाशा। 
श्ांशांक्षा।080 धआए/श6 ००रांथाफां 07 ९एढ४ रण ातदाक्षा 
७०३79 5 गाधधपा6 जा 8तए्रठ्दाणा ज्रव8 जाया गा छपणी) 8 
॥8707 28 [0 0प्रा/82९ ६6 [6९०॥॥23$ ० ॥6 7९56 ० दा 
सह, एञा0 एव$ ॥0: ३०१पक्षा॥०60. ज्ञात 879 ० 76 802098288 ० 
8 फएद्चवक एशथाएप्रॉ3, ॥07 7०60 0] दा०घज काशा।त।ओओधाओए ० (76 
पॉद्चद्ापा8€ छत क्राणलां प्रावाब, ॥809 एछ (6 890309 0 [90 
प0प्र708 गा8 0०0०7४7एप०ए5$ ]ए026707/0 ०7 [8॥, 7 ॥798/078 
धाल साशाईओ 27926 [06 ॥60फप्रा7) ए गराशापढा0, शाह व्ाशाा। 
770006 ए85$ [0 एशाओी गा$इ ०ए७7॥ ००प्रा7५, 370 4 006 $9776 
धार 6708070456 6. ७9656 ० दाह कराता ए56ला 
900 ऋ ० 8 ॥6970प5 77008 एथश्चा 676 026 (॥ह॥ 5 ]66/' 
$0 ॥8 86%, |] जाएं 6 जञ06 एव 

व्‌ इ8याज् जा जाल पात्वा ॥ 0पा फ़ॉँब्रा5 एा ९(७८४007 86 
+90096०0 प्र, 0९6 ज्ञा 70: 76 9 शाही 700]9007 8790॥8 
728[08087]6 ८[85825 0 उश्याष्टव 


उश्ला॥0 ज्रा$ छशादात छ8865 (8/6 |4५ तरणा& & भार 
7०0०6 40 पगावोर७ एा ० 6 960906 0 778 ए०प्राएए 'गशातदाद्वा8 
॥ 70006 204 ०0007... 000 शाशाई।. था 89896, ॥ ॥राण'धा$ 
ात॑ ग्रालीध्ट्रा” वाप्न्‍ड प€6 8भ४्शा 0 ९0060, 
प्राा00प0080.. ७ए ४6 छा ज़्चय5 पढ'एाए8 ठ007689 जरा 
प्रातप्र6 शलाफीबध$ 7 ॥धब्राए 88०5 70 दातठरश 8 0क्‍्वा 
॥6266॑ 0 6णीगालतां 0060 इछशाए्री0 580708007.. पराशआऑ०6 ० 
६6 87970 प्राग्राशा। ० 8 वगञाएश' छा 2000807 ००ग्राग्राइड005 
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#07 6 ॥0 एप प्राणी (6 (६ ० ॥0७96706९0%6, (॥७ 
॥00ए९ 0० 82०78 (00ए2८फशाशह्या ]00 एशाधा60 (6 ०00- 
50॥6 00फ7 ढ0प्रत्वा।ताश 8फ४शा. ए>प्रपरा४ [7भआ7060०700॥06 
0१898 ० 'षक्राणाएों [880678 90 "008९व ॥ ए७॥९॥४7।।५ 8॥0 
490 $्लाव 8 जीशा 6 ०0०प्रा0फए 9७680078 766 (769 जश्ञा। 
०णाएंहलंंशप्र 0फछराब्रपां ॥6 ल्ाएचाणाओंं 8५४९7, 30 88 (0 
पाध्ार९ 7: ०0०0) 40 (6 #०९608 370 2९०॥ए78 ० 0प 9०076 
छेपा प्राॉणाफाडईछॉए ॥0ए7श/॥ 706 पथ एछए0 66099565 976 
985560 ॥॥06 7८ 98276 तात89०70000, ॥876 488 0667 ॥0 
४077 शा्रोढ द्वाशाए 40 70466 इप्रांशए जाक्राए65 पा पा 
| 80. एणापिशणा 85 7260072 ४०07$2 0०070070860 ॥7 ॥76 
५0॥8/6 0 €तप्रट्द्ा0 * 


शिक्षका के महत्व करे विषय म॑ राजमाता न॑ इसी भाषण मे कहा 


ग्राह (68०६७ 876 (॥॥6 द्राएगाहए$ णए 0300775 97027855 
[0 0घ7 ए0प्रा॥प५ 400, ॥॥6९ इ्पाशरएता 0एी 087007809, शत 75$ 
ए380 छएापराएाए0५ ए 7659९९ 0 (6 प्रताएश0एव४, 88 का था ॥॥ 
॥%७6 069क05 3॥709 शातार्टए 9 6 [९०527 20०0 णए 
0प्रा प्राएण्लबराए 84 टरा00] टाल 5 


2३ फरवरी १६६८ को दश की तत्कालीन राजनतिक श्रवस्था का 
चितगा करते हुए राजमाता ने अपन बम्बई रोटरी क्लब के भाषण मे 
फहा 

“[6 8ए४242० ॥शिीएडा। गाता ता गराता& [003५9 (685 (9 
5 पिछ्ाता 885 ए68॥ बताए 6 60फ्ा 079 6. 74५४ 
907 6 79707, ॥80.. ग्रशशीणाए ॥पढ्र७त0 0 ॥ ५/056 


जीक्षाए8 ॥6 (8९ ० एपाए३ह 46 00परग70ए थ्ातं ोताए 76 
प्रक्काणा 0एव70त 480 588॥ 08060 ॥0%४णि[ए ७ए (७7 
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सिंधिया स्कूल ग्वालियर के सस्थापक दिवस समारोह के श्रवसर पर 
१३ अ्रक्टूबर सन्‌ १६६८ को विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए राज- 
माता ने कहा कि 
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देश में जनतत्र के भविष्य मे जनता को सावधान करते हुये राज- 
माला ने २३ नवम्बर १६६८ को खडवा की जनसभा में कहा कि 


“हमारे देश में यदि जनता जागृत रही तो शासन भी जागता रहेगा 
श्र उसके प्रतिनिधि जनता रूपी दपण मे अपना चेहरा देखकर आतक- 
वादी शासन को समाप्त करने के हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे । जनता 
के लिए हम सब देशवासियों के लिए क्या यह आवश्यक नही कि हम 
ऐसे प्रतिनिधि चुने जो जनता पर अपना सवस्व नोछावर करने को सदा 
मंयार रह॑वे जनत त्र के जागरूक प्रहरी हां और उसे बतान॑ के लिये 
तथा जनता के हितो की रक्षा करने के लिए स्वाथ, लोभ और सत्ता के 
मद, अथवा वैयक्तिक या दलगत भगडा से पृथक रहकर निस्वाथ सेवा 
क हेतु सदा तत्पर रह । 


“इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब देश पर सक्ट आया 
है तब तब हमारे देश की नारियों ने बलिदान किया । श्रब. समय आ 
गया है कि हमारे देश की नारिया अपने नन्हे मुन्नो को'ऐसी शिक्षा दें कि वे 
हमारी सस्कृति की रक्षण कर सके और देश एवं समाज के प्रति उत्तर- 
दायी बनें ।” मब्य प्रदेश शासव के अधिकारियों की ड्राजस्व गोष्ठी में 
७ जनवरी १६६६ को प्रदेश क॑ किसानो की दशा के सदभ में राजमाता 
ने कहा कि 


'ग्राज भी हमारे किसान बहुत सी समस्याझ्रों से घिरे हुये 
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हैं और यह बहुत आवदयक है कि उन्हे इन समस्याशत्रा से मुक्ति 

दिलाई जावे जब तक देश मे किसानो को सुविधा नहीं मिलेगी 

और उनकी कठिनाइया दूर न होगी तब तक उनकी सुख समद्धि 

की कल्पना नहीं की जा सकती है।* 

फरवरी १६६९६ मे करोदी ग्राम की सभा में भाषण करते हुए 
देश मे प्रचलित शिक्षा क़म के विषय मे राजमाता ने कहा कि 


“शिक्षा क्रम मे परम्परा और आधुनिकता के बीच विद्यमान सभी 
बाधाओो को दूर करने के लिए ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठ भूमि 
मे शका समाधान और विचार विमश की पद्धति की प्रधानता दी जानी 
चाहिए। मनुष्य अन्य प्राणशियां से केवल इसलिये भिन्‍न है कि बह 
सस्कारिता के प्रति सबसे श्रधिक सवेदनशील है। उसका व्यक्तित्व 
अलग होते हुए भी एक समन्वय का परिणाम है, जिसमे परिवार, 
शिक्षा मसथा, समाज सब का हाथ होता है, इनमे से किसी का प्रभाव 
कितना गहरा और कितना रचनात्मक भ्रथवा विध्वसक होता है कहना 
कठिन है । व्यक्ति द्वारा समाज मे प्राप्त स्थिति के महत्व के अनुसार 
सस्कारिता भ्रपना रूप दिखाती है श्ौर हम और श्राप भनुष्य के विविध 
रूपों के दशन करते है । जन्म, शिक्षा, सस्कारिता, परिस्थितियों के 
परिणामस्वरूप मनुष्य एक शोर देवताझो के लिये ईएष्या का विषय बने 
जाता है भ्रौर दूसरी ओर उसकी क्र रता और नृशसता देखकर राक्षस 
भी लज्जित हो उठते हैं। इस स्थिति को बदलने की चेष्ठा नई 
नही है | श्राज तक की प्रचलित समस्त शिक्षा-पद्धतिया, साहित्य और 
कला का उद्देश्य मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता अथवा उसे दानवता 
के मार्ग पर जाने से रोकना रहा है और आज मानव के पास जो कुछ 
शिव या मगलमय है वह उसी शिक्षा अथवा सस्कारिता की देन है । 


“किसी देश या समाज का उन्नत, समय सम्पन्त और पराक़मी 
होना कुछ कारणो पर निभर होता है। जिसे हम व्यापक प्रध-चरित्र 
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क्रह सकते हैं । हमारा राष्ट्र जब तक जिस मात्रा म॑ चरित्र से सम्पत्न' 
रहा उसी झनुपात में उसकी उन्नति भी हुईं किन्तु श्राज केवल परम्परा- 
गत रूप में निर्धारित मान्यताओं को लेकर चलने से श्रथवा परिचम की 
मान्यताओं को क्ष्यों की त्यो अपनाने मे इस देश की समस्‍यायें हल नही 
होगी । इसके लिए तो क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से समस्याझ्रो को देखने * 
ओर रचनात्मक पद्धति श्रपनाकर नये सिरे से सस्कारिता की प्रतिष्ठा 
करने के सिवा हमारे सामने अ्रन्य कोई माग नही है। शताब्दियो की 
राजनैतिक दासता के परिणामस्वरूप उत्पन्न बुराईया इस वेश के 
श्रेष्ठ मानव को विकृति की श्रोर ले जा रही हैं। स्वाधीनता के बाद 
हमारे में जो व्यापकता और गहराई आनी चाहिए थी वह नही भरा पा 
रही है । इसके भ्रभाव मे हम स्थिति की वास्तविक सुल्याकन नही कर 
पा रहे हैं। जीवन की तुच्छ सफलताओो के बीच हमारा आत्मविश्वास 
उलभा रहता है। व्यक्तिगत जीवन की निष्क्रीयता, शका, भय और 
निराशा हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी प्रविष्ट हो गई है 
भौर यह आवश्यक है कि उसे शीघ्र रोका जावे ।” 


१५ फरवरी १६६६ को डेली कालेज, इन्दौर के छात्रो को सम्बो- 
घित करते हुए राजमाता ने भारतीय सस्क्ृति की परम्पराओो की ओर 
सकेत करते हुये कहा कि 
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सागर विश्वविद्यालय के कुलपति के उच्च पद से २२ फरवरी 
१६६६ को दीक्षान्त भाषण देते हुए राजमाता ने नवीन स्नातको, 
विद्याथियो एवं आचार्यों को सम्बोधित करते हुए अपने शिक्षा सम्बन्धी 
विचारा को प्रगट किया तथा एक मननशील भापशणा में कहा कि 


“मनुष्य और अन्य प्राणियों मे सबसे बडा अन्तर विवेक का ही तो 
है । उचित और भ्रनुचित का निर्णय हम विवेक के द्वारा ही करते हैं। 
जब हमारा विवेक कु ठित हो जाता है। तब हभ उचित श्रनुचित का 
निर्णय करने मेश्झ्समर्थ हो जाते है और उसके फलस्वरूप हम सही 
दिशा में बढने मे अ्रसमर्थ हो जाते है। मेरी सम्मति में विश्वविद्यालय 
के जीवन का प्रमुख लक्ष्य विद्याथियों के विवेक को जागृत करना होना 
चाहिए और निष्ठावान चरित्रवान श्रध्यापकगणों पर ही पूर्वकालीन 
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पत्रकारों के समक्ष स्थितीका विशद विवेचन करती सविद नेत्नी राजमातः 
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मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारीयों के मध्य जमाता 
मुख्यमत्नी का भाषण श्रवण करती हुई । 


गुरुकुलो के कतव्यों का निर्वाह करने का दायित्व है। ये ही इस काथ 
को सम्पन कर सकते हैं। 


“श्राज की प्रचलित शिक्षा पद्धति दोषपुण है। जिस शिक्षा पद्धति 
को किसी श्र उद्देश्य को पूर्ति के लिये आरम्भ किया गया हो, उससे 
दूसरी आशा कैसी की जा सकती है । लगभग १५० वर्ष पृव बैटिक और, 
मंकॉले ने विदेशी शासन को सुदुढ बनाने के लिए उपयोगी कायकर्ता 
तैयार करने के उ््द श्य से इसे प्रारम्भ क्रिया था । उसका लक्ष्य भारत 
के लिये ऐसे प्रशिक्षित नागरिक त॑यार करना नही था जो भारत की 
प्राचीन परम्परा को जीवित रखते हुये श्रतने राष्ट्र को उन्‍नत व गौरवपूण 
करने मे अपने जीवन का सदुपयोग करें | हमारे विदेशी शासक इस 
देश भे ऐसे नागरिक तैयार करना चाहते थे जो शरीर से भारतीय हो 
किन्तु आचार विचार से अ्रग्न ज हो । 

[शठाक्रा$ 7 70006 छाद 60060फ 79 साइ्ाईं) 70 (8808, ॥0 
90738$ 370 77060[ 


“इस नीति के फलस्वरूप शिक्षित भारतीयों ने श्रग्न॑ जी सभ्यता के 
केवल दुगु रा ही ग्रहण किये हैं गुण नही । देश का चितनशील वग इस 
स्थिति की गभीरता को न समभता हो ऐसी बात बिल्कुल नहों थी। 
उसी का यह परिणाम है कि स्वामी दयाननन्‍द, पंडित मदन मोहन 
मालवीय, महात्मा गाँधी, रदीन्द्र नाथ ठाकुर श्रादि नेताशो ने देश में 
साधारण रूप से शिक्षा के प्रसार के प्रयत्न किये और राष्ट्रीय दृष्टि से 
महत्वपूण शिक्षा सस्थाश्रो की स्थापना हुई। इन सस्क्ाश्रो मे शिक्षा 
प्राप्त करने वाले युवको की सख्या कम ही रही हो पर उन्होने अपने 
जीवन में उन आद्शों का हढता से पालन करने वी चेष्ठा की जिस 
पर कि हमारी सभ्यता श्रौर सस्कृति अवलबित है । 


“हमारे सामने शिक्षा के सबध में स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिये । 
एक शोर जह्दा प्रजातात्रिक सामाजिक समस्याओ मे यह भ्रावश्यक है कि 
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प्रत्येक व्यक्ति को लिखने पढने तथा हिसाब-किताब रखने के साथ 
ही राष्ट्रीय और भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलो के सबध में ऐसी जानकारी हो 
कि वह अपने अधिका रो तथा कत्तव्यो का सही मृल्याकव कर सके, वही 
दूसरी शोर हमे यह भी देखना है कि तकनीकी श्रौर उच्च शिक्षा पर 
होने वाले समय का लाभ ऐसे छात्रो को मिले जिनमे उनके लिये पृूण 
अभिलाषा हो और जिनका बौद्धिक विकास उसके लिये उपयुक्त हो। प्रन्य 
देशो मे उन्नति प्राप्त करने वाले छात्रो के परीक्षाफल यह सिद्ध करते हैं 
कि हमारे देश में इस प्रश्न पर अधिक गभी रता से विचार किया जाना 
चाहिये जिससे उसी समय में श्रधिक छात्रो की शिक्षा की व्यवस्था हो 
सके। 

“इस प्रसग मे वैज्ञानिक शिक्षा के सबंध में भी में श्रपने विचार स्पष्ट 
करना चाहूगी | श्राज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के तरुण काल 
की गलती को पीछे करके आगे बढते जा रहे है। इस जीवन के क्षेत्र में 
उनका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। हम अतीत जागरूक रह 
कर ही उन्नत राष्ट्रो की पक्ति मे अपना स्थान सुरक्षित रख सकते हैं । 
सामाजिक-राजनतिक क्षेत्र मे जिस प्रकार हमारे देश ने स्थिति बनाई 
है उसी प्रकार हमे विज्ञान के क्षेत्र में अपनी स्थिति बनानी है । 


“डाक्टर नारलीकर और डाक्टर खुराना ने इस परम्परा को बड़े 
ही गौरवपूर्णो ढंग से श्रागे बढाया है| हमे इस परम्परा को यदि कायम 
रखना है तो हमे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को रोचक 
व सुलभ बनाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी । 


“ग्राज छात्रों की अनुशासनहीनता से राष्ट्र की हानि हो रही है । 
प्रपने अ्रध्ययत में मनोयोगपूर्वक लगे रहने वाले छात्र जहा इस 
के कारण पीडित हैं वहा ऐसे वातावरण मे श्रध्ययन करके बाहर निक- 
लने वाले स्नातक अपने साथ ऐसे सस्कार लेकर निकल रहे हैं जिनके 
कारण उन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों मे अपना स्थान ग्रहण कर लेने 
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के बाद अनुशासन में रहकर काम करना कठिन हो गया है | कोई भी 
संगठन तब तक समुचित रूप से ग्रपता काय सपन नहीं कर सकता जब 
तक कि उसके कायकर्ता उस यत्र को चलाने मे पूरा सहयोग न दें । छात्र 
जीवन में भ्रजित अभुशासन की भावना केवल इसी दृष्टि से महत्वपूण 
नही है कि छात्र अपने शील और सौरभ के द्वारा समाज में जोकप्रिय 
होकर नेतृत्व के अधिकारी बन सके, अपितु उनसे भी महत्वपुण कार्य 
यह है कि उसके द्वारा समाज सगठित और सुदृढ बने । 

“स्वातत्य सम्राम में विद्याथियों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध ेत्रगठित 
आन्दोलनो मे किया गया योगदान हमारे लिये गौरव वी बात है। 
कि तु उस समय के विद्याथियों ने देश की स्वाधीनता को वापस लौटाने के 
लिणे वह मांग अपनाया था । आज हमारे सामने इतने बडे विशाल देश 
के पूण निर्माण की समस्या उपस्थित है कि हम अपनी शक्ति को अ्रप 
व्यय करने की किसी प्रकार भी स्थिति में नही है। तोड फोड, गुरूजनों 
की श्राज्ञा की अवहेलना, बात बात पर दल बनाकर आपस में उलभना 
युग शक्ति के लिए शोभा नहीं अविवेक का परिणाम है। छात्रो को 
अपने अध्ययन काल में साधना के द्वारा अजित इस तेजस्विता को निर- 
न्तर अभ्यास, मतन और चितन के द्वारा प्रखरता प्रदान करनी चाहिए ।* 
राजमाता का व्यक्तित्व एक धारमिक व्यक्तित्व है। सव शक्तिमान 
परमपिता परमात्मा की मानव मात्र पर असीम दया मे उन्हे हृढ एव 
अगाध विश्वास है एवं हिंद्र धम की महानता के विषय में उनके 
विचार दुढ है । इस सदभ मे श्री राजमाता ने धारमिक विचार धारा में 
कहा कि 

“हमारा हिंदू धम केवल ग्रथो मे बद रहने वाला अथवा पुस्तको के 
प्रकोष्ठ मे आबद्ध घुटने वाला धम नहीं है । यह तो जीवन की वह मुक्त 
शुद्ध निमल तेजस्वी धारा है जो विघ्नों वी चट्टानों को काटती हुई 
सतत बहती रही है। यह तो एक जीवन पद्धति है। मानव जीपन के 
निमल विकास की एक सजीवनी कला है। जिस प्रकार शरीर की शुद्धता 
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के लिए कम श्रावश्यक है उसी प्रकार मन और विचारो की पविन्नता का 
नाम धम है। समस्त विश्व मे केवल हिन्दू धम ही एक ऐसा धम है जो 
कि मानव समाज के विचार स्वाततह्य में विश्वांस रखता है और भिन्‍्न- 
भिन्‍न विचारों वालो को भी स्वतत्रता प्रदान करता है । यह वह गगा है 
जिसकनिमल जल अन्य धाराशो का मेल भी धो देता है। और उनके 
अस्तित्व को अदृश्य कर उहे भपने मे मिला लेता है।” 

हिन्दुत्व के प्रबल पोषक और श्राजादी के प्रतीक महाराणा प्रताप 
आर शिवाजी राजमाता के आदर्श चरित्र है। विगत मई १६६६ मे श्री 
राजमाता जी ने शिवाजी जयन्ती के अ्रवसर पर देहली मे जनता से कहा 


कि 
“शिवाजी महाराज का महत्व कालातीत है । समय की सीमा उनके 


विचार व्यक्तित्व को बाधने में असफल है । उनके ज्योतिर्मान जीवन से 
निकलने वाली प्रेरणादायक रश्मिया देश-काल के बधनो को बेघ कर 
अ्खड रूप से स्फूटित होती रहती हे | बतमान में हम अपने देश मे 
एक धम निरपेक्ष शासन का परीक्षण कर रहे है । और उसमे सभी 
धर्मों को समान स्वीकार करते हुए राज्याश्रम मे किसी धम को स्वीकार 
नही करते । धम निरपेक्षता के नाम पर हमने अपने देश को इतने टुकडो 
में बाट दिया है कि सम्भवतया इससे अ्रधिक विघटन अ्रब तो हो ही नही 
सकता । धम के नाम पर प्रात जातिया एक दूसरे पर हावी होने की 
चेप्टा करती हे । तथा इसी के श्राधार पर कई स्थानों पर शासन सूत्र 
का सचातन हो रहा है। धम निरपेक्षता के नाम पर हमने एक धम 
निरपक्ष राज्य की, सृष्टि कर डाली है। जिसने देश को नतिक मूल्यों 
में निरन्तर क्वास के सिवाय कुछ नहीं दिया है। साथ ही साप्रदायिक 
खाइयो को पाठने के स्थान पर उसे तोड ही दिया है। हिन्दू धम अनु- 
दार नहीं इसके अदर आत्मवादी और प्रद्गौत से ब्रह्मवादी दोनों दशन 
बिना सधर्ष के चले हे | श्राज भी यह उतना ही उदार है| भ्रसमानता 
केवल इतनी है कि हम हिन्दुत्व को सही प्रर्थों मे समझे । 
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मध्य प्रदेश की विधान सभा के लिये उज्जैन क्षेत्र से जनसघ करे 
प्रत्याशी श्री महोदया गोबिद जोशी के चुनाव अ्रभियान के समय प्रव- 
न्तिका के नारी समाज फो सम्बोधित करते हुये १६ मई १९६६ को 
उज्जैन मे श्री राजमौता जी ने कहा कि 


“मै जानती हू कि महिलाशो मे काय करने की भ्रसीम शक्ति है तब, 
आवश्यकता तो इस बात की है कि वे किसी काय का सकल्‍प धारण 
कर काय मे जुठे । उन्हे ईमानदारी और चरित्र का साथ देना चाहिये । 
अपने कत्तव्य को पहिचान कर समाज मे प्राप्त समानता के प्रचार का 
उपयोग कर उ हे देश सेवा मे लग जाना चाहिए | ऐसे कठिन काल में 
जब कि समाज में नैतिकता, चरित्र और धम का लोप होने का समय 
है, महिलाभो को भागे बढ कर अपनी सस्कृति, धम और देश की परम्प- 
राश्रो की रक्षा करना चाहिये ? 


“मुझको कांग्रेस त्यागने मे प० मिश्र की नीति निमित्त मात्र 
हो सकती है । परन्तु पिछले कुछ वर्षों से काग्नेस मे स्वार्थी और अ्वस र- 
वादी दल पनप रहे है और वे अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए है। 
उन्होने काँग्रेस के सैद्धांतिक स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है कि 
कोई भी व्यक्ति जो सच्ची जनसेवा की इच्छा रखता है काग्र स मे अब 
नही रह सकता । भ्रत यदि कोई कहता है कि मैने केवल' व्यक्तिगत 
आधारो पर काग्र स छोडी तो यह श्रनूचित होगा । वस्तुत काग्रंस को 
सिद्धात-विलयता ते मुभे भी काग्रेस छोडने को बाध्य किया ।” 

चुनाव अभियान के सदभभ में हरिजनो की बस्ती में' भाषण करते 
हुए श्री राजमाता ने २१ मई १६६६ को उज्जैन मे कहा कि 


“सचमुच वह जाति और वग महान है जो अनादर झौर तिरस्कार 
सहते हुए भी जन सेवा मे तल्‍लीन है तथा धम की आवाज को ऊपर 
उठाये हुये है । हमे तो उनका स्तर ऊपर उठाना है। उन्हें बराबरी 
का स्थान दिलाना है । 
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“हिन्दू समाज मे ऊच और नीच का भेदभाष अनुचित है तथा 
कृत्रिम है। हमे भेदभाव की इस दीवा | को तोडइता होगा। कोई भी 
धम मानव मात्र मे भेदभाव करने की शिक्षा नहीं देता। हम सबकी 
एक ही जाति है मातव समाज” और हम सब का श्वर्म मानवता है। 

'मैते देखा काग्रेसजत स्वय जनता के स्थान पर राजा बन 
बैठे है। उनकी निरकुशता जनता जनादन की ही अ्रवहेलता करने 
लगी है और उनके द्वारा सत्ता का दुष्पयोग भ्रसहनीय हो उठा है। 
स्वाथ सिद्धि श्रोर जातिवादिता का दुगु णु उनमे घर कर बँठा है तथा 
वे यह भूल गये है कि कौन राजा है और कोन प्रजा है। श्रत हमने 
इन्हे उखाड़ फेकना अपना कतव्य समझा और जनता ने हमारा अभिनदन 
किया । में यह दावे से कहती हूँ कि जब जब ऐसी स्थिति का निर्माण 
होगा तब तब जनता के सच्चे प्रतिनिधि उठ खडे होगे और निरकुशता 
को चुनौती देंगे | ” 


सावजनिक युवक सभा में राजमाता ने १६ मई १९६६९ को बोलते 
हुए इन्दौर मे कहा कि 


“इस समय देश मे अ्रराजकता की स्थिति है क्योकि राष्ट्रीयता 
और चरित्रता का हास तीक् गति से हो रहा है। इस सबका मूल 
कारण हैं हमारी शिक्षा पद्धति मे पश्चिम सस्क्ृति का अवाधछित समा- 
वेश जिसने हमारे नवयुयक्रों श्रोर नवयुवतियो को पथ विहीन 
कर दिया है भोर वे झ्रनेतिकता की भ्रोर अग्रतर हो रहे है। श्रत हमे 
अपने देश के नैतिक स्तर को उठाने के लिये सवप्रथम हिन्दू शिक्षा 
पद्धति को अपनत्ता चाहिये जिससे हिंदू दशन का समावेश होकर देश के 
प्रत्येक व्यक्ति पर वह चाहे किसी धम का हो यह स्मरण रहे 
कि उसके पूृवज भारतीय थे। धम परिवतन करने से केवल 
उपासना का ढग बदलता है। आत्मा, सस्कृति, सभ्यता व देह प्रेम की 
भावना नही । विदेशी स॒स्क्रृति का अध अनुकरण हमारे देश के लिए 
घातक सिद्ध हो रहा है ।” 


डरशेप 


विश्व हिन्दू परिषद में श्रीमत राजमाता ने २१ सितम्बर १६६६ 
को बम्बई मे कहा कि 


“धर्म निरपेक्षता के ढोग मे घमविहीतता का जो चोगा हमने धारण 
किया है उससे सर्वाधिक क्षति यदि किसी की हुई है ती वह» हिन्दुशो 
की और हि दू धम की | श्राकडे इस बात के साक्षी है कि भारत मे 
स्वतन्त्रता के पदरचात्‌, जहा अन्य सब मतावलम्बियों की सख्या बढी है, 
वहा केवल हिन्दू धम के अन्तुयायियों की सख्या में ह्वास हुआ है | हमसे 
बहुत बडी सख्या में हमारे जनवासी कुछ विलग हो गये है श्र साथ ही 
समाज का बहुत बडा उत्तेजित तिरस्कृत वग जो सभी श्रड्चनो के 
बावजूद भी अपने आपको हिंदू धम से सम्बद्ध किये था, श्रब पृथक_ 
होने की सोचने लगा है। यह हमारे लिए अ्रति लज्जा का विषय है। 

“ग्राज इस ससार मे हिन्दुओ का शरण स्थल यदि कोई देश है 
तो वह केवल भारतवष है । हमने देखा है कि विश्व के कई भागो मे 
अन्य धर्मानुयायिश्रो को जब अपना देश छोडना पडा तो वे पाकिस्तान, 
प्रास्ट्रे लिया श्रांदि चले गये कितु हिन्दुओं के लिए ऐसा देश कोई नही 
है | यदि उनके धम पर कुठाराघात होने पर परिस्थितियों से मजबूर 
होकर वे यह देश छोंडे तो उनके सम्मुख समुद्र में कूद कर आत्महत्या 
करने के श्रलावा कोई भ्र य मागे नही होगा । 


“सामान्यत शिकायत की जाती है कि लोगो की धामिक श्रद्धा में 
कमी भरा रही है। उनकी दानशीलता घट रही है। कितु यह कथन 
अआरमक है। यह कहना कि इस देश मे ईसाई मिक्तिनरियों द्वारा जो 
धनादि द्वारा धम परिवर्षैंन कराया जा रहा है, उसका सामना तब 
तक नहीं हो सकता जब तक कि हिन्दू जनता भी भारी मात्रा में भ्रपना 
घनादि खच्‌ कर उनके विरुद्ध काय करने वालो की लम्बी पक्ति खडी न 
कर दे । किन्तु मेरा तो यह कहना है कि हिन्दू जनता आज भी अपने 
घ॒मं के लिए जितना धन खच करती है वह इन ईसाई मिशिनरियों द्वारा 
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सच किये जाने से कई गुना भ्रधिक है। मैने कुम्भ के मेले मे करोडो 
रुपयो का व्यय देखा है और यह धन दान द्वारा प्राप्त घन ही था । 


“मेक राय में श्रावश्यकता भ्राज इस बात की है कि इस प्रकार के 
स्थान-स्थान पर विद्यापीठ स्थापित किये जावे जो हमारे धर्म प्रचारकों 
को धम-प्रचार की शिक्षा दे। उनमे उत्सगें की भावना भरे और उनके 
मस्तिष्क के द्वार खोले । स्वामी विवेकानन्द ने भी इस सबध मे कहा था 
कि हमे मदिरों के साथ ऐसी सस्था का निर्माण करना होगा जिसमें 
ऐसे शिक्षक तैयार किये जावे जो धम-प्रचार करने के साथ-साथ 
जनता को लौकिक शिक्षा भी प्रदान कर सके । इसके लिए धन कोई 
समस्या नही । उन्होंने कहा था कि 'धत या कोई भी वस्तु जिसकी मुभे 
इच्छा हो मेरे पास आनी ही चाहिए क्योकि मेरे ये गुलाम है, न कि 
मै उनका गुलाम हूँ । मै समभती हूँ कि उतका यह कथन अ्रक्षरश सत्य 
है | हमे चाहिए कि हम देश भर मे ऐसी शिक्षण सस्थात्रो का जाल 
बिछा दें जिनके माध्यम से धम-प्रचार की एक मालिका निकल पड़े 
जो देशवासियों मे धम मात्र तथा उसके प्रति श्रद्धा का जागरण 
कर सके ।” 


राजमाता के उक्त भाषणों से जो समय समय पर विभिन्‍न अ्रवसरो 
पर दिये गए है उनकी विचारधारा और व्यक्तित्व का स्पष्ट 
सकेत प्राप्त होता है । इस साम्य एवं प्रखर व्यक्तित्व मे' जनता को जहाँ 
एक झोर आस्थावान, चरित्रवान, विनयशीला नेत्री के दशन होते हैं 
वहा साधा रणजनब् उनमे एक भावुक श्रादश पारिवारिक भारतीय नारी 
की छवि देखते है । उनके पुत्र एवं पुत्रियों के कथनातुसार उनकी पुत्र- 
वधू एवं अ्रन्य परिजनों की अनुभूति के अनुसार इस नारी के दो महान 
गुण है जिनका प्रभाव उनकी सतति पर सर्वाधिक पडा है भौर वे है 
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भगवान के अस्तित्व और उनकी महानता, दया और कृपा पर श्रगाधु 
विद्वास एवं देश सेवा करने की हृढ भावना । इन दोनो लक्ष्यों की पूर्ति 
के साधन हे उनका चरित्र, ईमानदारी, विनयश्ञीलता, निस्वाथ वृत्ति 
एवं त्याग की भावता । 


लोकततन्र के प्रति राजमाता का हृढ विश्वास है और उनका सतत 
प्रयत्त है कि जनता जागरूक रहकर अपने प्रतिनिधियों को प्रेरणा 
और आत्मिक बल देती रहें ताकि वे अपने कतव्यो का निष्ठा के साथ 
निर्वाह करे। देश के विभिन्‍न वर्गों के भेद को मिटाने की उनकी चेष्टा 
है तथा वह वग जो युगो से पिछडा वग रहा है श्ौर जिसे समाज 
रोदता चला था रहा है अरब सजग होकर उन्नति के पथ पर प्रग्नसर हो 
तथा उनका जीवन स्तर ऊचा हो । यह उनकी अभिलाषा है। हमारे 
देश की लोक्तत्रीय वतमान स्थिति और उसके भविष्य के विषय मे जन- 
साधारण मे आशकाये और भय व्याप्त है उसके प्रति राजमाता सशकित 
रही है । उन्हे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही जनता इतनी जागरूक हो 
जावेगी कि कोई भी राजनैतिक दल उनके भाग्य के साथ, देश की 
स्वतत्रता के और सुराभा के साथ खिलवाड नही कर पायेगा । 


राजमाता के विचारों के अनुसार देश के हित में यह आवश्यक 
है कि इस समय अखिल भारतीय स्तर पर केबल तीन या चार राज- 
नैतिक दल हो और जिस दल के हाथ में सत्ता हो उसके विपक्ष मे एक 
अथवा दो मजबूत विरोधी दल हो जो कि शासन की स्वस्थ आलोचना 
कर सके | उसे जनहित कार्यों मे लवलीन रख सकें। यदि विरोधी पक्ष 
बटा रहा श्र सगठित न हो पाया तो उनकी कमजोरी का लाभ 
शासन करने वाला दल सदा उठाकर अपनी स्वाथसिद्धि करता रहेगा । 
वतमान शासन धम-निरपेक्ष है, यह बात राजमाता मानने को तेयार 
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ब्रृढ्ी । उनके विचार में इस शासन ने हिन्दू धर्म को और हिन्दू जनता 
की मान्यताशो को रोदा है तथा श्रय धर्मों की सहायता की है। राज- 
माता चाहती है कि देश का शासन इस प्रकार का हो जहा सब्र धर्मों को 
समान स्वतन्त्रता हो किन्तु भारतीय सस्कृति की रक्षा, प्राचीन आ्रादश 
परम्पराओं का निर्वाह और अतीत के इतिहास से सच्ची प्रेरणा प्राप्त 
करना उसका लक्ष्य होना चाहिये और लोकतन्‍्त्रीय शासन की सफलता 
की यही कसौटी होगी । 
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